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प्रस्तावना 


श्री गणेश करना ञआयां का धार्मिक कृत्य है। कार्य कें'आस्खर् करते 
समय हिन्दू लोग श्रीगणेश का पूजन-स्तवन करते ईं | इसी प्रकार मुसल- 
मानों मे कार्य आरम्भ के समय बिस्मिल्लाइ कहते हैं । बस ये ही 
वाक्याश कार्यारम्म का बोध कराने लग गये हैं। अति संक्षेप में मुद्दवरों 
का यही उद्गम है। 


मुहावरा शब्द श्ररबी भाषा का शब्द था | हिन्दी में इसके मुह्ाब्बरा, 
मुहावरा रूप हुए । इसी अर्थ में हिन्दी व्याकरणकारों तथा विद्ानों ने 
वाग्घारा, वाग्रीति तथा भाषा-संप्रदाय शब्दों का भी प्रयोग किया है। 
उद्‌' में इसी अर्थ में रोज़मर्र तथा इस्तलाइ शब्दों का प्रयोग होता है। 
रोज़मर्रा शब्द के भी हिन्दी व्याकरणों मे इसी अर्थ में लिखा गया है। 

हिन्दी में इसका “ सुहावरा ? रूप मुझे उपयुक्त प्रतीत हुआ | मे 
इसका अर्थ भी बहुत सीधा-सादा '' अभ्यास ? मानता हूँ । सके यह 
मुहावरा पड़ गंया है अथवा आपको इस काम का मुद्दावरा है ; इन दोनों 
वाक्यों में मुहावरे का अर्थ अभ्यास ही है । यद्यपि अनेक विद्वानों ने 
मुहावरे के प्रथक प_्रथक्‌ संकुचित और विस्तृत अर्थ माने हैं ; परन्तु 
इसके अरबी अर्थ के अनुकूल हिन्दी शब्द ' अभ्यास ? ही मेरी समझ में 
उपयुक्त प्रतीत हुआ । 

मुद्दावरे प्रत्येक भाषा की वह निधि हैं जिस पर भाषा जीवित रहती 
है । भाषा के मर जाने का अर्थ यह भी है कि उसके मुह्वरों का कुंठित 
हो जाना ओर जन साधारण की बोलचाल से उठ जाना । मुहावरे जन 
साधारण की संपत्ति होते हैं। म॒हावरे व्याकरण के प्रतिकूल भी होते हैं 
अथवा मुहावरे व्याकरण के अनुकूल नहीं भी होते । परन्तु मुहावरे भाषा 
की सजीवता का चिन्ह है। इसीलिये विद्वान लोग विशेष कर साहित्यिक 
रसिक विद्वान इन्हें अपनाते हैं। 


€ रे.) 
भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिये मुहावरों पर शअ्रधिकार प्राप्त 
करना अति आवश्यक है। भ्रंथ के अधिक से अधिक दिनों तक जीवित 
रखने के लिये चाहे उपयुक्त शब्दों का संचय और उन पर अधिकार 
आवश्यक भले ही हो पर भ्रंथ का अधिक से अ्रधिक प्रचार मुहावरों के. 
बल पर दी हो सकता है । 


अंग्रेज़ी के साधारण जानकार जानते हैं कि मुहावरेदार ([4079॥९) 
अंग्रेज़ी का महत्व कितना है और बेमुहावरा जबान कितनी नीरस मानी 
जाती है | उदू' में भी मुहावरों का'राज्य है। कुछ समय पहिले तो वह 
कविता पर ऐसे छा गये थे कि कविता का सर्वोत्तम गुण ही मुहावरामय पद 
हो गया था। आज दाग! श्रमर है तो अपनी सरलता -के लिये है और 
उसकी सरलता है केवल मुहावरा ही। हिन्दी में प्रेमचन्द का अधिकार 
था सिर्फ इसीलिये की उनकी भाषा में मुहावरे भरे पड़े हैं । 


आज उद्‌ और हिन्दी का कगडा काफी ज्ञोरों पर है । लोग कितने 
ही प्रकार के तक देकर एक दूसरे के अपने अपने पक्ष में कर लेना 
चाहते हैं परन्तु सब यत्न बेकार रहते हैं | हिन्दी लोगों के लिये कठिन 
है, इस बात की शिकायत भी सुनने में आती है। उधर साहित्यिक 
विद्वान कहते हैं कि बिना कठिन शब्दों के काम नहीं चलता ,। इन सब 
बातों के सुलकाने-का सरल उपाय केवल ' मुहावरा ? है। 

. मुहावरे के मैदान मे आकर उदू. ओर हिन्दी का इतना भी भेद 
नहीं जितना मेरे पड़ेासी को घरू बोली और मेरी घरू बोली में है बल्कि 
दोनों एक ही घर की बोली हो जाती हैं। दो बोली ही नही, एक ही 
बोली हो जाती है । उदू के साहित्यिक और हिन्दी के साहित्यिकों का 
रोग केवल मुहावरे की कुछ खुराक़ों से ख़त्म किया जा सकता है । 

मुहावरे हर घर की स्त्री क्री भाषा का प्रधान तत्व है और अपढ़ 
लोगों में भी इनका पूरा पूरा प्रचार है | हम मुहावरों के द्वारा किसी भी 
देश की बोली पर भी अधिकार पा सकते हैं और भाषा पर भी | 

किसी भी भाषा के साहित्यिक इतिहास को मन में बैठालने पर हमें 
यह ज्ञात होता है कि हर एक बोली धीरे-धीरे भाषा बनती है और हर 


( ३) 


एक सजीव भाषा धीरे धीरे म्रत साथा बन जाती है चैंछुत जोमैखीएँ 
अधिक से अधिक जीवित रहती हैं वे ' बामुहाविरा ' होने के बल-वर ही। 
हिन्दी बेचारी पिछुड़ी हुई भाषा कही जाती है , परन्तु हिन्दी मुहावरों का 
अध्ययन करने के पश्चात मेरा यह भ्रम बिलकुल दूर हो गया । क्योंकि 
हिन्दी में लगभग दस हज़ार से ऊपर मुदावरे मेरे देखने में आये हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक में £ इज़ार से ऊपर मुहावरे दिए गये हैं |, 


मुहावरों के अर्थ देने के अतिरिक्त उनके प्रयोग भी लिखे गये हैं। 
अंत में कुछ मुहावरों के अथ दे दिये गए हैं ; परन्तु प्रयोग देने मे कंजूसी 
बर्ती गई है । उसका कारण यही है कि थोड़े से मुद्ावरे पढ लेने के 
पश्चात मुद्दावरों को प्रयाग में लाना प्रत्येक पाठक को स्वयं आ जाता है 
और दूसरी बात है कि ' प्रयाग रहित ? मुहावरों के ही अर्थ वाले अन्य 
मुहावरे पुस्तक में अन्य स्थानों पर भी आ गये हैं। 


में लिखित भाषा में विराम चिन्हों को भाषा से भी अधिक महत्व 
पूर्ण स्थान देता हूँ इसीलिये सारी पुस्तक में विराम का प्रयाग विद्वानों 
को कई प्रकार से किया हुआ मिलेगा । सभवतः प्रचलित विराम नियमों 
के प्रतिकूल विराम चिन्ह मिलेंगे इसके लिये में स्वयं ही दोषी हूँ । 

मुहावरा-केाष से हिन्दी भाषा जन समाज का अद्ूट सम्बन्ध तो है 
ही साथ ही अहिन्दी भाषी लोग जो हिन्दी का वास्तविक अध्ययन करना 
चाहते हों उनके लिये तो यह हिन्दी के खज़्ाने पर अधिकार पा लेने की 
कुंजी ही है | क्योंकि “ किसी भी भाषा पर उसके मुहावरों से ही अधि 
” कार प्राप्त किया जा सकता है।! 


* जुटियें रह जाना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है और किसी की 
जुटियों से सूचित करना उसी का नहीं समाज भर का उपकार करना 
ओर अपनी योग्यता का वास्तविक सदुपयोग है।? अत: विद्वान लोगों 
से प्राथना करूँगा कि वे मुझे प्रकाशक की मारफत मेरी च्ुुटियों और 
अपनी सम्मतियों से सूचित करने का कष्ट उठाकर अनुण्हीत करें। 


29. 


पुस्तक के स्वरूपानुकूल इसकी भूमिका में पर्याध खोज पूर्ण और 


( ४) 


महत्वपूर्ण लेख होना अनिवाय था परन्तु कई कारणों से में असमथ हूँ । 
मुहावरों का महत्व जानने वाले विद्वान संभवतः इतने से ही सल्तुष्ट 
होकर मुझे क्षमा करंगे | 

. अंत मे मैं प्रकाशक महोदय को धन्यवाद दूँगा क्योंकि उनके घैय 
ओऔर उन्हीं की निसंकोचता से आज यह पुस्तक पाठकों की सेवा में पहुँच 
रही है। मेरी सफलता पाठकों को अधिक से अधिक प्रास लाभ में 
निहित है। 


होलिकात्सव ) विनीत-- 
श्ध्ध्रे ध्पार० जे० सरहिन्दी 


सहायक पुस्तकों की सूची 


१--हिन्दी शब्द सागर 
२--हिन्दी मुद्याविरा कोष 


३-जेवी हिन्दी मुद्दाविरा केष :.. कि श्र 
४--सुहावरा अर्थ प्रकाश हे मो 9 
५---हिन्दी मुहावरे न का ३४ 
६--फीरो जुब्लुग़ात हे रे उदू 
७ -सैयदी डिक्शनरी कि लक ५ 
८--मुहावरात ओर इस्तलाहात ... ता १9 
६--उदू' इंडियम्स कल हे 2 
१०--मुल्की ज़वान के मुह्दाविरे.... श १ 
११--उदुू' मुहावरे हर आई 4 
१२--मुहाविराते निस्वाँ की हे फ 
१३---लोकोक्तियाँ और मुहाविरे .... ही हिन्दी 
१४--हिन्दी लोकोक्ति कोष ४ १) 


१५--रा ए॥8) वैतणआ8 छा0 सि0छ 70 ए86 ॥श॥) 


१६--३2)9॥ ववीठ्ाड ?िप्॥96व 9ए 7070 उर्टी50ण7 
गाते 58णा५, 


१७ --मनिती चताणा8 गते क)0।' पराए्र० 


तुलसी रामायण, सूरसागर तथा अन्य वर्तमान कवियों की पद्य पुस्तकों 
से भी सहायता मिली है । में उन सबका अति कृतश हूँ । 
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श्रीगशेश करना ह 


धोगणेण करना- प्रारम्भ करना | 
खआाज ता० ₹८ अप्रेल सन्‌ १६३५ 
को इस पुस्तक का श्रीगसेश किया 
गया है। 

श्रोगणेश होला--काम शुरू होना । 
भाई, श्रीगणेश तो हो फिर तो मैं 
सेमाल लूंगा।.* 

शांक देना---(१) श्रारलिंगन करना । 
बहुत दिन के बाद मिले हो, यही 
जी चाहता है कि अंक ही दिये 
रहें । (२) नम्बर देना, मुझे तो 
परीक्षक ने कुल चालीस अंक 
दिये हैं। 

अंक सरना--लिपटाना, लिपटना | 
विदाई के समय जब वह रोने लगा 
तो मैने उसे अक भर लिया । 
में आने लगा तो उसने मेरी अक 
भर ली (मुझ से लिपट गया ) 
शोर रोने लगा। 

झंक लणाता--( १) गले लगाना । 
बावरी जो पे कलक लग्यो तो 
निशक हे क्यों नहिं अक लगावै । 
(२ ) नम्बर डालना | सफों पर 





... . ह्ांकुश मारना 
ऋंक लगा“ दो, बिना छिले हैं कहीं 
उलट पुलट न हो जाये। अंश 
डहाज्नदा भी प्रचलित है| 

ख्ेकवथार भरना--(१) भेंय्ना, 
गले मिलना | (२ ) गोद भरना । 
बहू, तुम्हारी अंकवार भरी रहे । 

अंकित होना--जमजाना | गीत 
कान में आते ही उसके स्मरखपट 
पर अकित हो जाते थे । 

ध्ंकुश देला--(१) ज़बरदस्ती १ 
तुम इस काब को अंकुश देकर 
कराना चाहते हो, परल्तु याद रहे 
मै इसे हर्मिज़ नहीं करूँगा। (२) 
दबाव डालना | सै उस पर अकुश 
नही देना चाहता | (३) वश ऊें 
रखना । भाई, अभी बीमार हो 
इद्रियों पर कुछ तो -अ्रकुश दो, 
बदपरहेज़ी बहुत हानिप्रद है । 

्ंकुण मानना-- दवाव मानना । 
तुम समझते हो से पता जी 
का अकुश मानता हूँ, हगिज़ 
नहीं । इस वात में तो ईश्पर का 


भी लिहाज़ न करूँगा | 
[७ ४ 


छंग उधरनसा 


खंग उभ रला--यौवन के लक्षण 
होना | अब कुछ कुछ उसके अग 
उभरने लमे हैं । 
गण अंग दोत्ा होना -थकित 
होना। शिथिलता आना । सारे दिन 
के परिश्रम से अंग अंग ढीले हो 
जाते हैं। बुढ़ापे मे अग अग दोीले 
हो जाते ( पड़ जाते ) है | 
खमगध्यंग फूले ल समाना- खूब 
खुशी होना । वह तो अय अग 
फूला नहीं समाता, ब्याह क्या हुआ 
बग का राज्य सिल गया | 
स्ग अंग सुसकराना--( १) 
प्रसन्नता से रोम रोम खिलना । 
शिशु की वीरोक्तियाँ सुन कर 
दुष्यत का अ्रग अग मुसकराने 


कलकना | वह क्‍या मुसकराती थी 
उसका अग॑ अ्रग सुसकराता था। 

ध्यंध ऋरना--स्वीकार करना । 
जाको मन मोहन अग करे (सूर) 
मै अंगीकार करता हूँ । 

ध्ग छूता--करमस खाना। सूर हृदय 
से टरत न योकुल अ्रग छुअत 
हाँ तेरो। 

ध्यंगः हटना--अंगड़ाई आना । 
शिथिलता होना। ज्वर आने से 
पहिले अग टूटने लगते हैं | 

छात्र धरना--धारण करना। सर्दी 
में भी कपडे श्रम नहीं धरते दो 
यह दहामिप्रद हैं। 


२ 
लगा। (२। सौन्दयय की पूणता 


अचार उगलचबन 





झखंग देला--थोड़ा आराम करना | 
खाना खाकर जरा अंग देना 
चाहिये । 

आग थे अंग सुराना--संकुचित 
होना | भाभी जी ! इन्हें देखकर 
क्यों झ्ग में अग चुराती हो। ये 
तो हमसे भी छोटे हैं। 

इंग सोडना--(१) सिकुड़ना, 
ससुर के सामने तो अम मोड़ कर 
बैठा करो । (२) पीछे इटना। रे 
पतग नि शक जड; जलत न मोड़े 
अग | पहिले तो दीपक जले पीछे 
जले पतग | 

अंग त्तगला--/ १) हजस होना। 
खाया पिया उसके अंग ही नहीं 
लगता । (२) काम में आना । 
अच्छा हुआ साधू के ही अग लग 
गया, यहाँ कोन खाता। 

छंग लगाना--(१) - लिपटाना । 
(२) संग लगा देना | इस कन्या 
को किसी के अ्रग लगा दो । 
(३) स्वीकार करना । (४) पह- 
नना । मैने तो कभी इस कपड़े को 
अग भी नहीं लगाया। 

अंग त्ताला-हेदय से लगाना । 
परनारी पैनी छुरी कोड न लावो 
अ्ग | 

अंगार उगत्नना--जली कटी बातें 
कहना | क्रोधित होकर दुवेचन 
कहना | सुझे क्‍या पता था कि तुम 
इतने नाराज़ हो, छेंड़ते ही अगार 
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झेगार बतनला था धोना 


हिल असम किए जी लग गये | ज़रा ज़रा सी 


४ <कूर.वह 0 लि ज हे । 
बातों पर अगारे उगलने लगते हो, कक | दम पे बने जो 
ड 


ऐसा भी क्या क्रोध, विचारा बच्चा 
है तुमसे क्या काम नहीं बिगड़ते १ 
५ भंगार बनला या होबा--(१) 
- सुख होना। क्रोध के समय तो 

चेहरा अगार हो जाता है। (२) 
शरीर मे लाली आना | देखो, दो 
महीने की कसरत से ही लड़का 
खअंगारा हो गया है। 

आगार बरसना--(१) कड़ी धूप 
पडना | आज कल तो बाहर अगारे 
बरसते हैं, दुपहरी में घर से निकलना 
दुश्वार है। (२) दैवी आपत्ति 
आना | भाई, क्‍या करे काम शुरू 
करते ही अगारे बरसने लगते हैं । 
यह अर्थ शायद ब्रज के “गिटई 
पड़ना? मुहावरे से लिया गया हे। 

झगार सिर पर धरना--बहुत 
कष्ट सहना | हमारी क्या पूछते 
हो, हमने तो नीवन में सैकडों बार 
खअगार सिर पर धरे हैं। 

आगारो पर पर रखना--जानते 
हुए नुक़सान के काम करना । भाई, 
सोच कर काम करो | इस काम 
को करना अगारों पर पैर रखना है | 
जोखों का काम करना ही अगारों 
पर चलना है। 

अ्ंगारो, पर लेटना--(१) ईर्ष्या 
से जलना | (२) क्रोध से आग 
बबूला होना। मेरे सुख को देख 


सकी सहूँ मे, लोटता अगारों पर- 
रहूँ मे । 
अगारो पर लोटाना- दुख देना। 
बातो बातों _ में लोटाया मुझे! 
अगारों पर | 
ध्प्रयुत्ती काटना-- पछताना। पहले 
तो बिना सोचे समझे काम कर 
डालते हो, फिर पीछे अ्रगुली 
काटते हो | 


अमगूदा प्यूमना--(१) खुशामद 
करना । चाहे कुछ हो, में जेल ही 
क्यों न चला जार्े परन्तु दुश्मनों 
के ऑँंगूठे चूमने न जाऊेँगा। 
२) आधीन होना । वह्द तो रिश्ते- 
दारों के झँंगूठे चूम कर दिन, 
ब्रिता रहा है | 

झमुठा दिखाना--(१) विश्वास 
देकर मौके पर निराश कर देना । 
पहिले से तो इन्कार नही किया, 
अब आप ऐन वक्त पर अगूृठा 
दिखा रहे हैं, कया यही आपकी 
सभ्यता है ? (२) निराश नर को 
काम बिगड़ने पर सहायता न देकर * 
उल्टा चिढाना। हा भाई, बुरे 
दिन जो ढहरे, यही कारण है कि 
तुम जैसा दोस्त अँगूठा दिखाकर 
हँसी उड़ा रहा है । 

झ्रंगूठा सवाना--चिढ़ानो | काम 


., ना 


हु 


घझगूठे पर मारना 


बिगड़ने पर दोस्त भी ऑँगूठा 
नचाते हैं। 

झॉगूडझे पर मारना-परवाह न 
करना । मैं अँगूठे पर मारता हूँ, 
सो कया पाँच सौ भी न लूँगा । 

कोगूठ! का नगीना-जोड़ा मिलना । 
सिया सोने की ओंगूठी राम साँवरो 
नगीना है। > 

- अंगूर तशकना-भरते घाव के 
पतले चमड़े का तड़कना। यदि 

“ अधिक चले फिरोगे तो घाव का 
अंगूर तड़क जावगा | 

ब्यंसत्व पश्यास्था--(१) नम्नत्ता 
से मॉगना | मे अचल पसार कर 
प्राणों की मिक्ठा माँगती हूँ। (२) 
माँगना | मे क्‍यों अंचल पतारूँ, 
सुझे क्‍या गज दे ? 

. छाक्तर सारनणा--जांदू करना । 
उस मदारी ने अंछुर मार कर कट 
लड के को बेहोश कर दिया। 

हाजर पंकर दवद्षध होना-(१) 
मशीन बिगढ़ना । बाइसिफिल के 
सारे खज़र पंजर दीसे हो गये। 
(२) अंग अम दीखा होना | (३) 
खझाभिमान नष्ट कर देना। अब 
कियी से श्रकड़ कर न बोलेमा, 
क्योंकि श्राल सेने इतना पीटा है 
कि रुर्वदा के लिये अंजर पञर 
दीले द्वो गये हैं । 
| छोठाछय होला--(१) सुन्त हो 
जाना | मे तो साँप देखते ही अटा- 


ध्यंठा ढीला होना 


जित हो गया । (२) अचेत 
होना | वह तो एक ही प्याले में 
अंटाचित हो गया। (३) कारबार 
बिगड़ना। बिचारे का सारा व्यापार 


अंटाचित हो गया है| 


झंटी कर ला--चीज़ उड़ाना । चादे 
कैसी भी चीज़ हो तुम हर एक को 


उठाकर चअटी कर लेते हो | 


झरटरो बाज़--(१) दगाबाज़। ठुस 
बड़े अटीबाज़ हो तुम्हारा विश्वास 
नहीं | (२) रुपये खा जानेवाला | 
उसके हाथों कुछु न देना वह 
बडा अटीबाज़ है | श्ाधा भी पहुँच 


जाय तो ग्रनगीमत सममको | 


ध्येटी साख्मा--(१) जूसे में कोडी 
उँगसियों में छिप्रा लेना ।(२) 
अटी में से चीज्ञ उड़ा लेना । 
वह बड़ी सफाई से अटी मारता 


हे । 


घंटो रखना--छिपा रखना | उसे 
देखते ही मैने घुड़िया अरटी 


रखली । 


खंए बंद बद्यना- अउठम्बद्ध बाते 
करना | चोर के पैर कितने, मैने 
ज्यों ही नौकर से डपट कर पूछा तो 


वह खअड बड़ बकने लगा । 


झा दछीला होला--दुतबला पतला 
होना । यह इतने कढिन काम को 


कैये करेगा वैसे ही इसका तो 


अंडा दीज्या हो रहा हे। 
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शा सेना हि 
झंडा सेना--(१) चिड़ियों 
अडों पर बैठ करूं. गंसोना -] (२१४ 


बच्चे गोदी में लेकर स्सोर्ता 
त्तो हर वक्त अडे सेती रहती 
दो, अरे बच्चा सो गया बस अपने 
काम मे लग जाना चाहिये । 

झडे वच्चे--छोटे छोटे कई बच्चे । 
कहो, अडे बच्चे कहाँ छोड़े, क्‍या 
सो गये ? 

घत करना--(१) हद कर देना | 
तुमने भो अत कर दिया, ऐसी 
भी क्‍या हँसी बिचारे को दुखी कर 
दिया । (२) नष्ट करना। (३) 
समाप्त करना । कह्दी ऐसा न हो कि 
मारते मारते उसका अत कर दो । 

छत प्सा-भेद पाना । रहस्य 
जान लेना | इनकी नीति का अंत 
पाना अ्रसम्भव है । 

ग्रत वनना- आज़्ीर अच्छा होना । 
इस आकस्मिक सहायता से बिचारे 
का अंत बन गया । 

झातव विंगड़ना--(१) परिशाम बुरा 
होना। उसके जीवन क अत बिगड़ 
गया, भगवान किसी को कुपुनत्र न 
दे। (२) परलोक नबिगड़ना । भाई, 
अधम से अंत बिगड़ता है । 
(बिगाड़ना का भी प्रयोग होता हे)। 
धांत इोना--नाश होना। मझत्यु 
होना । आज मेरे हाथों कस का 
अंत होगा | 

श्ेंतड़ियाँ कुल बुत्ताना या 





झेतर्डियों में आग लगन्ध 


>> फ+++ | 


ह लिगना--( १) खूज भूख लगना। 
““भाई, दो बज गये हैं, मेरी ऑतड़ियाँ 





कुल घुला रही हैं, चलो खाना 
खाबे । (२) भूख से सूखना । 
बिचारा बुड॒ढा तीन दिन का भूखा 
था, मेने देखा सारी ऑतड्डियाँ 
लग गई थी।( अंतड़ी जलना 
भी प्रचलित है ) । 
अतरडियाँ गले पंड्ना--विपत्ति 
में फँसना | महाशय ! इस समय 
अतड़ियोँ मेरे गले पड़ी हुई हैं, 
सहायता करके बचाइये | 
अतड्धियों अत्लला--भूख लगना । 
बारह बजे दफ़्तर से लौठते 
समय मेरी अतडियाँ जलने लगती 
हें। 
तर्ियाँ टटोलना--पेट दबा 
कर उसका खाली या भरा होना 
देखना | जोरू ट्ठोले गंठरी, मा 
ट्टोले अतड़ी, ( कहावत )। 
धअंतर्डियों का कुल्न झओड अब्लाह 
पढ़ना--भूख से मरा जाना । 
तुम्हें तो गाना सूक रहा है और 
हमारी श्रतड़ियाँ कुल ओह अल्लाह 
पढ रही हें । 
प्ेसलडियो के बत खसोलना-- 
उपवास के बाद भर पेट होना । 
महिनों के बाद श्राज दोनों वक्त 
अतर्डियों के बल खोले हैं । 
अंतड़ियों में श्राग तगना--भूख 
के कारण पेट में लइर उठना। 
[६9५7 


अम्मी. न्‍ना 


अंतर्डियों में बत्त पड़ना 


जब अंतड़ियों मे आग लगती है 
तो खाना खाना ही पड़ता है। 
तड़ियो में बत्ल पहुना-पेट 
दुखना या पेट में दद होना | इतना 
अच्छा मज़ाक उड़ा कि हंसते हंसते 
ऋअतड़ियों मे बल पड़ गये | 
स्येतर पड़ला--ठेष होना, भेद 
पडना । अब तो देनों के दिलों में 
अतर पड़ गया है। 
घंबरित्ष होता--अंतरद्धान हेना, 
लुप्त हवेना | देखते देखते अतरित्त 
हे गया । 
घंदाज उड़ाला--चालढाल से 
कूतना । हम तो सूरत देख कर ही 
अंदाज़ उड़ा लेते हैं | 
झंदेशा करेला--आशफा करना। 
पास में है ही कया जो आप चोरी 
का-अदेशा करते हैं। 
धंधा घुध मचाना--अन्याय या 
ग्रधेर मचाना, अधाध्ठ॑ध मचा 
रखी हैं इधर का सामान उधर 
उधर का इधर फेंक दिया | 
छंधा घुध सुटाना-अति व्यय 
करना | मा बाप की कमाई के 
क्यों अंधाधुध छुटा रहा है । 
'आ्यंधा बनना--लापरवाह होना । 
अंधा बन कर काम करता है, 
बिगड़े नही तो क्‍या सुधरे ? 
छेधा होना-- परवाह ही न होना 
ब्याह के समय तो खर्चा 'करने में 


अधेर सता 


अंधा हुआ था, अब देना पड़ा तोः 
रोता क्‍यों हैं ! ने 

अंधा बलाना--आँख में घूंले 
डालना. धोखा देना | देखते देखते 
मुझे क्‍यों अधा बना रहे हे | यह 
चीज़ मेरी ही है । 

अंधी सरकार - अन्यायी या मूर्ख 
राज्य । रजवाड़ों की सरकार तो 
बिलकुल अंधी है, बिचारे किसानों 
पर आँख मीचकर भअ्गन्‍्याय होता है | 

धंधे की लाठो या लकड्ी-- 
एक मात्र अवलब | अ्रत्र तो यह 
लड़की ही मुझ अधे को लकड़ी है। 

झंधेर खाता--(१) ठीक ठीक 
हिसाब न होना। ऐसी भी क्या अधेर 
खाता काई कुछ ले जावे लिखा 
पढी ही नहीं । (२) अ्रन्याय | वर्डा 
बड़ा अंधेर खाता है, कोई सुनता 
ही नही | 

ध्ंधेर छाना--गड़बड़ होना | दयालु 
महाराज के मरने से राज्य में 
अधेर छा गया | 

अंछेरणुप- बहुत अंधेरा। यहाँ 
तो बिल्कुल अंधेरशुप है कहाँ ले 
आये । 

छझंधेर सगरी--अन्याय का स्थान । 
इस कोतवाल के आते ही यह शहर 
अधेर नगरी बन गया है। 

आंधेर मचना--गड़बड होना । 
आजकल इस महकभे मे बड़ा 
अधेर मचा हुआ है। 

[७८] 


घकु का पूरा घर 


बिगड़ते काम को सुधार लिया, 
'अक्ल का पुतला है | 
ध्यक्कु का पूरा--मूख (व्यग्य) तुम 
तो बड़े अक्ल के प्रेहो न जो 
इस मशीन को चला लोगे | 
ध्यक्कु के पाले लाठो लिये प्िरना 
--काम बिगाड़ना। श्रक्ल के शबलाफ़ 
काम करना | बिना सोचे समझे 
काम करते हे।, श्रक्ल के पीछे लाठी 
लिए फिरते हो । 
क्रक्कत के घोड़े दोहाना--बहुत 
सी कल्पना करना | केक्‍्ल अक्ल के 
घोड़े दोड़ाने से काम नहीं हो जाता, 
जब करते हैं तो पता चलता है । 
अज्ल के घोड़े तो बहुत दौड़ाये 
परन्तु उसका पता नहीं चलता | 
छछ्क खल दारमा-समकक से 
काम करना" जरा अक्ल ख़र्चे करो, 
भमट समझ से आ जायगा | 
अक्कु खकराना या सक्कर में 
ध्याना--मिल की मशीनों को देख 
कर तो अक्ल चकराती है। वकील 
के सवाल पर सवाल पूछने से मेरी 
अक्क तो चक्कर में आागई ।. 
शक्तु चरने आना--सममक का 
जाता रहना । त॒म्हारी श्रक्ल क्या 
चरने गई थी, पूछा था तो 
जवाब देते वह कोई होश्ा तो था 
ही नहीं । 
छछु दंग रह जाना-स्तम्मित 
होना [ विशान के नवीन आविष्कारों 


शकुमंद को दम बनना 
को देख कर तो अक्ल दग रह जाती 


है। 

शक्ल दुग हीना--अक्नल चकराना, 
सुध-बुध भूलना । एक दम डाकुश्रों 
से घिरा देख कर तो उसकी अक्त 
दग रह गई । 

घहछु देखा--समकाना | तुम मुमे 
क्या अक्ल देते हो मे स्वय सब 


कुछ जानता हैँ । 

पक्त दोडासा या कड़ाना-- 
वे 

सोचना विचारना, अ्क्नल ख़र्च 


करना ! तुम्हारे अक्ल दोड़ाने से 
ही हमारा काम हो गया नहीं तो 
सब किया कराया फिजूल जाता | 

शरछ्ठु॒ पर पत्थर पढ़ला-समोौके 
पर वेबकूफी हो जाना | अज्ल पर 
पानी फिरना | जो बात पूछते हैं 
चुप हो जाते हो, क्‍या श्रक्क पर 
पत्थर पड़ गये हैं। 

खकु सारी जाना-विवेक शून्य 
होना । क्या तुम्हारी अक्त़ मारी गईं, 
है, जिस काम को भेजते हैं उसी 
को बिगाड़ लाते हो । 

घक्ु सठियाना--बुद्धि भ्रष्ट होना । 
साठ बरस के बाद शक्ल भी सढिया 
जाती है। 

छक्क से सरोकार न होना--- 
मूर्ख होना. कुछु न समकना । जिस 
काम मे श्रक्न से सरोकार नहीं हे, 
उसमें हाथ ही क्यों लगाते हे। । 

शक्तुमंद को ढुम वनना--अपने 


' अत्तर घोटना 
का बुद्धिमान समझना । ठुम 


तो कुछ नहीं और अ्रक्लमद की«. 


अर डी 


दुम बने फिरते हो । 

अत्तर घोटना--किताब के एक 
एक अक्षर को याद करना । 
अक्षर घोटने से लाभ नहीं सम 
कर पढो | 

झत्तर घस्पीटना-जलदी में 
लिखना । मैंने योंही स्टेशन पर ही 
चार अच्षुर घमीट दिये थे । 

४घित्तर से भेद न पहोला--(१) 

अपड होना | जिनकी कंसी अक्षर 
से भेंट भी नही हुईं, वे भला क्‍या 
पडित हूँ (२) अ्रनभिजश्ञ होना। 
जिस बिषय के एक अ्रक्षर से भी 
मेरी भेट नहीं हुई उस पर भला 
क्या व्याख्यान दूँ | 

अस्तरने लगभा--बुरा लगना। 
सात्ूम होता है तुम्हें मेरा यहाँ 
रहना शरजरने लगा। 

खगर मगर करना--(१) व्यर्थ 
तक करना । सीन सेख निकालना | 
बात बात पर अगर सगर करना 
डठीक नहीं । जो बात ठीक हो वह 
मान लेना चाहिये। (२) व्यर्थ 
सकरार करना, टाल मटोल 
करना । जब भी रुपये का तकाज़ा 
करता हूँ अमर सगर करने लगता 
हे। 

आगते जमाने का हादमी-- 
सीचा सादा, ईमानदार। अगले 


_, दिया 


( ससभना । तुम जानते | “ ज़माने के आदमी छुल कपट नहीं 
.. जानते, , 


अधाड़ी-पफछाडी लगाना-- बधन 





डइना । ज़ुब घूम लो शादी 
होते ही अगाड़ी पिछाड़ी लग 
जावेगी । 

कगाड़ी मारना-शत्रु सेना को 
परास्त करना | राजा ने अगाडा 
मारकर रूट किल्ले भें जाकर जीत 
का झंडा अपने हाथ से ले लिया। 

आगणा वेस।ल्ल- बड़ा साहसी । वे 
दोनों भाई अगिया बेताल हैं। 

ध्द्यार बना ला--( १) खूब पीयना । 
जो रोज़ ही इस तरह देर से आया 
करोगे तो किसी दिन ऐसा अचार 
बनाऊँगा कि याद रक्‍खोगे (२) 
व्यथं होना। मुझे तो थोड़ी सी 
दे दो सारी का कया अचार 
बनाना है। अचार डालना भी 
प्रचलित है । 

अच्छा झाना-- ठीक अवसर पर 
आना। भाई श्रच्छे श्राये क्योंकि मे 
अमी जा रहा था फिर न मिलता | 

छझज्छश करता--(१) आराम कर 
देना। में इसे चार दिन में अच्छा 
कर दूँगा । (२) काम बिगाड़ना | 
आपने अच्छा किया और सत्या- 
नाश कर दिया । 

धच्छा कहना-- (१) प्रशसा 
करना । (२) छुन्दर लेक्चर 
देना। (३) चमती हई या मौके 


छाच्छा बिच्छा 





ध्यट्कत्त' बाज़ 


का मा मर अर मिरयाई अमन न वि कल कक कप 5:28 
को बात कहना | जनाब इस समय | बे पढों का तो कहना ही क्‍या! 


बात रख दी, क्या ही अच्छा कहा 
मै तो दग रह गया। 

ध्यच्छा बिच्छा-भला चंगा। कल 
ही मैने उसे देखा था वह तो 
( भला चगा ) अच्छा बिच्छा फिर 
रहा था । - 

घच्छा भोशन-- ठीक खाना । इसे 
तो अच्छा भोजन दिये जाओ काम 
के नाम तो मैय्या मर जाती है । 

ध्यच्छे दिल ध्याला--भाग्य खुलना । 
अब तो भाई अच्छे दिन आ गये 
हैँ, अब की बार कुछ स्थायी काम 
करना | 

ध्यज्छे मिलछला--(१) खूब प्राप्त 
होना | जब लेखक को पैसे अच्छे 
मिलेंगे तो पुस्तक कक्‍योंन अच्छी 
होगी । (२) आवश्यकता के वक्त 
मिलना । भाई ! तुम (ख़्ब, अच्छे 
मिले मे तो तुम्हारे घर ही 
जा रहा था | (३) बात ढाल कर 
कहना । ( व्यंग्य ) अच्छी मिली 
जोड़ी, एक अधा एक कोढी । 
धच्छे रहता--(१) बीमार न 
रहना । (२) काम बना लेना । 
भाई ! तुम बहुत अच्छे रहे पहिले 
से पहिले ही सब रुपये ले लिये । 
ध्यच्छे धयच्छे --(१) बडे बड़े । इस 
धनुष पर अच्छे अच्छे जोर लगा 
गये तृम क्‍या तोड़ोगे । आज कल 
अच्छे अच्छे मारे मारे फिरते हैं 


(२) सुन्दर सुन्दर । अच्छे अच्छे 
कपड़े पहन कर मेले में जाना | 

ध्रक्तूता--(१) कोरा | यह कुरता तो 
अछूता रखा है किसी ने नहीं 
पहना । (२) निर्लेप । वह सब ऐगों: 
से अछूता है । 

घछती कोछ्ल--वह स्त्री जिसका 
कोई बच्चा न मरा हो । बहन ! तेरी 
तो अछूती कोख है। 

अवटकल पच्यू-- (१) मन गढन्त | 
ये अटकल पच्चु- बाते रहने 
दीजिये। (२) अंदाजा । मशीन 
पाती तो नही लेकिन अ्रटकल पच्चू 
से ही पा गई । 

प्रटक--रोक या सम्बन्ध | जाके सन 
में झटक है वही अटक रहा | तुम्हें 
क्या अटक है जो खुद नही कह 
देते | अरे भाई ! जैसे तेसे अटक रहे 
हैँ जो दिन गुज़र जाये अच्छे हैं। 
क्यों अटक अटक कर पढता है | 

शबब्यक्ञा-- उलभाना । किसी तगडे 
से अटफ़ना वह मजा चखायेगा। 

खरटकालसा--उलकाना, फेंसाना, 
रोकना । जरा कुण्ढे को अठका 
देना | जितने में मै पहुँचू उसे 
अटकाये रखना । हिसाब को इतने 
दिन अटकाये रखना ठीक नहीं । 

अटकव्त बाजु--अनुमान लगाने 
वाला । वह बड़ा अग्कल-बाज़ 

[9३६॥ 
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है. फीरन समझे जायेगा कहाँ 


डर 

गये थे । 

धटकाय--सहारा | यदि ज़रा भी 
अटकाव हुआ तो में ऊपर चढ़ 
जाऊँगा | 

धाटना--गर्द जम जाना। में तो 
ग्द से अ्रठ गया। 

घटपफएट वोजलना--[१) अडबंड 
कहना | लट्पट पग धग्ती घरे 
अटपट बोलत बैन | श्रटपट बोलकर 
सब बना बनाया काम बिगाड़ 
दिया । 

अब्यारी खटपाटी लेकर पडना 
-काम धन्धचा छोड़ सुपचाप पढ़ा 
दइना । शिकार से लोव्ते ही 
कुमार उस सुदरी के विरह में अट- 
बाटी खथ्वाटा लेकर पड़ गया | 

अरसट लगाना-ताल मेल 
लगाना | उसने तो श्रपनी अटसट 
लगा ली है, कुछ न कुछ मिल ही 
जाता दे | 

धठखेल्ियाँ दरवा-- क्रीडा करना। 
करत हैँ कृनन में अठखेली | क्‍यों 
सखियों में अठखेलियाँ करती 
फिरती हो घर का काम यों ही 
पड़ा रहे ! 

पफ्रठ्खेल्तियाँ छूक्कनना--१) मौज़ 
सुभना । से सर दर्द से सरा जाता 
हूँ, तम्दें अठखेलियोँ सुभती हैं | 
(२) छेडछाड़ करना | तुम्हें अठ- 
खेलियों यूके यहां बेज़ार बैठे हैं। 


आअक्काड़ दिन की पहुकुमत 


अड़के बैडना-हंठ करना । दरवाज़े 
में क्यों अड़कर बेठ गये हो | गर 
अडके बेठ गया तो लेकर ही 
डद़ेंगा। 

छाड के स्वड़ा होना---राह रोकना | 
निकलने की बहुत कोशिश की पर 
बह अड़ के खड़ा हुआ था | 

झद्गी लगाना--रुकाबट देना। 
तुम हर काम, मे अडगी लगा देते 
हो, कोई काम होने नहीं पाता । 

प्रडक्षन छझालना-रुकावट डालना ।' 
उसका स्वभाव ही है लोकोपफारी 
कार्य्यों में अडचन डालना । 

ग्रड्चियल ध्थूटट---रुक कर काम 
करनेवाला । अरे, वह अडियल 
व्यट्ू है. क्यों इस काम से उसे, 
लगा दिया । 

पछाडे पर काम एासा--विपत्ति में 
काम आना। मित्र वही है जो अड़े 
पर काम आधे। 

झड़ा जमाना-ररोत़ ही रहने 
लगना । तुमने खूब अड्डा जमाया 
इतने दिन हो गये जाने का नाम 
ही नहीं लेते। 

अढ़ाई चापत्ष की खिलड़ी 
प्रत्तम पखाना--श्रपनी सम्मति 
अलग रखना । तुम कभी किसी की 
मानते भी हो या योंही अपनी 
अढ़ाई चावल की खिचड़ी हमेशा 
अलग पकाते रहते हो | 

शढ़ाई दिन की हुकूमत--( १) 

[१५२] 


आझति रंत्ित दछरना 


केवल थोड़े दिनों का अधिकार । 

सक्के ने भी अढ़ाई दिन की हुकूमत 
में चमड़े का सिक्का चला दिया 
था। (२) चार दिन की चॉदनी। 
क्यो अत्याचार कर रहे हो अढ़ाई 
दिन की हुकूमत है फिर तुम भी 
मेरे जैसे हो जाओगे । 

अति रजित करना--ख़ब बढा 
चढा कर कहना । उसकी सारी 
बाते श्रति रंजित होती हैं। 

अ्थ से हलि तक-- शुरू से आम्ीर 
तक | अथ से इति तक पुस्तक को 
पढ़ना चाहिये। 

आश्ाहु मे पझला--कठिनाई मे 
पडना | श्रथाह में पड़ा हूँ कुछ 
नहीं सूकता। नैय्या अथाह में 
पडी हैं। 

अ्रदृद ऋरसा--आदर करना। 
बालकों को सदेव अपने से बड़ों 
का अदब करना चाहिये । 

ऋथर खाना -क्रोध के कारण 
दाँतों से श्रोठ दबाना । बनवारी 
की बातें सुनते हीं वह अधर 
चबाने लगा और उसकी श्राख 
लाल हो गई | 

ध्यधोर ड्लोमा--वेचेन होना | जब 
माँगने पर उसे रुपये न सिले तो 
वह अधीर हो गया | 

अछूरा कर देना--कमज़ोर कर 
देना। जुढ़ापा सब को अधूरा कर 
देता है। अब आकर बुढ़ापे ने किये 


धनजान बनना 


ऐसे अधूरे, पर मिर गये, दुम झड़ 
गई, फिरते हैं लड्ढरे । 

झथूरा जाना--असमय गर्भपात 
होना | जनाब, निःसन्तान नहीं उसके 
१७ वर्ष में ६ बच्च अधूरे गये हैं । 

खप्ूरा दहोना-(१) नासमक 
होना । क्‍या तुम अभी तक अधूरे 
ही हो, सोच समझ कर बोलो | 
(२) आधी ताकत होना । मै 
तुम्हारे बिना अबूरा हूँ | यदि 
ठुम साथी बन जाओ तो काम 
चल जाय | 

अधोर्टी तथचभा-- खूब पेट भर 
जाना । आज स्यौते मे खूब अ्रयोड़ा 
तनी होग्गी | 

छामछुर पद्कर सारना-मन्तर 
फूकना । जैले ही उसने अनछुर पढ 
कर मारा कि रूट भूत भाग गया। 

झलधन रहना--लड़ाई रहना। 
सौतों मे हमेशा अन-चन रहती है । 

छनविर्धा सोती-- कारी लड़की। 
भाई, #रमी तो वह अनबि्धों मोती 
है चिन्ता ही रहती है। 

ध्पनवोल रानौ--शाल्त प्रकृति। बहू 
क्या श्राई है, अनबोल रानी हे । 

ध्यनस्जुनी करना--ध्यान न देना । 
अनसुनी करने से काम न चलेगा, 
यह, काम तो करना ही पड़ेगा | 

ग्रनजान बनमा--जानते हुए भी 
न जानना । सब कुछ पता होते हुए 
भी श्रनजान बन रहे हो । 

[१६८] 


ध्नक्ष झा न त्तगना 


ध्रष्त ध्यंग न लगता-मोटा या 
तन्दुसस्त न होना । तुम कितना ही 
खाली तुम्हारे तो अन्न अग लगता 
ही नहीं । 

ध्त्न जत्त उठना-जीविका का 
न रहना। अ्रब मेरा यहाँ से अन्न 
जल उठ गया है, में यहाँ रहकर 
क्या करूँ । 


ध्यक्ष ज़त् कर रना--जलपान करना । 
मेरे लिये तो तुम्हारे यहाँ अन्न जल 
करना पाप है । 

ध्पन्न पहुँचानना--खाना समझना | 
पशु भी अपना श्रन्न पहचानते हैं । 

ध्यक्ष मिद्ठा होना--अ्रन्न नष्ट होना, 
अच्छी तरह न पकना । ऐसी फूहर 
है कि उसके हाथों सब अन्न मिट्टी 
हो जाता है | 

ध्पञ्न लगनता--रोटी लगना । अन्न 
लग गया है ऐठ से बोलता है | 

ध्यण्ता उल्लू सीधा करना-- 
मतलब निकालना | कोई हारे या 
जीते वंकीलों को तो अपना उन्न 
सीधा करना रहता है। 

ध्यपना किया पाता--कर्म का फल 
पाना। चोर को जेल हुई झपना 
किया पाया | 

धपना माल--डीग मारना | इन्हें 
तो सिवाय अपना गान अलापने के 
आर कोई काम ही नहीं है। 

ध्यपना लेना या कर लेचा-- 


परत थंग ने लगता “मे के | (रो शक कयाना। दूसते के 


अपत्ता सा करता 


(१) श्रपना बनाना। दूसरों को 
अपना कर लेना ठेढी खीर हे 
(२) श्रपने अ्रनुकूल कर लेना | 
वह सेवाभाव से सबको अपना 
कर छ्ेता हे। (३) मोह लेना । 
उसकी अश्राँखों ने मुझे अपना ही 
कर लिया। 

अपना घर समक्कना-( १ » 
निस्सकोच रहना | अपना घर 
सम्रक कर आराम से रहिये । 
(२) गृहसथी सभालना। यह न 
मालूम कब अपना घर समकेगा | 
धपना टदुका सोधा करना--हर. 
तरह रुपया कमाना या जीतना [ 
बेईमानी हो चाहे ईमानदारी मुके. 
तो अपना टका सीधा करना है। 
अपना तो टका सीधा करने से 
काम, बुड॒ढा मरे या जवान | 
छपना ठिझाना ऋरना-अपने 
लिये रहने का इन्तजाम करना। 
अब बहुत दिन हो गये अपना' 
ठिकाना करो। मेरा यहाँ गुज़र 
नहीं मुझे तो अपना ठिकाना 
करना ही होगा | 

खापला प्राया--मित्र शत्र, मेरा 
तेरा। इसे श्रपना पराया बहत 
आता है] अपने पराये ऊ। परख 
करना बुद्धिमानों का काम 3 , धर 
से छापना पराया करने से लड़ाई 
पैदा होती है | 

अपना सा रूरना--भर सक प्रयक्ष 


[*८रे)] 


आपना सा मुह लेकर रह जाना १४ 
अपनी हालत में खुश रहना | कोई 


करना | अपना सा बहुतेरा किया 
परन्तु वह टस से मस न हुश्रा में 
क्या करूँ । 
बयपना सा सुँदद लेकर रह जाता 
--कुछु न बन पड़ना, लजित 
होना । जब उसकी एक न सुनी गई 
तो वह अपना सा मुँह लेकर रह 
गया | जब उनके हाथ शिकार न 
लगा तो अपना सा मेँह लेकर लौट 
आये । 
पखएना ही राग गाना--अपने 
मतलब की कहना, अपने फायदे 
से काम रखना। अपना ही राग गाये 
जाते हो या किसी दूसरे की भी 
सुनते हो, ( राग अलापना भी 
प्रचलित है ) 
न्अपना शपनी पड़ता--अपना 
अपना ख्याल होना, अपनी अपनी 
चिन्ता पड़ना | वहाँ कौन किसी की 
सुनता था सब को अपनी अपनी 
पड़ रही थी | जीवन तू कासो कहे, 
अपनी कथा बखान, जाहि लखों 
ताहि परी अपनी अपनी आन | 
आयपनी प्पनी गाना--१रस्पर 
विरुद्ध बाते कहना, सब का भिन्न 
भिन्न विचार प्रकट करना । अपनी 
अपनी गाने से कोई फायदा नही, 
किसी एक वान का निश्चय करो | 
वे लोग तो किसी की एक नद्दी 
सुनते सब अपनी अपनी गाते है। 
अपनी खाल में महत रघना--- 


झसपनमी छ'लता एर हाथ घर के 


धपनी बात एर धाना 





खाल से मस्त तो कोई माल मं 
मस्त | 


खझपनी जखिचली धत्वग पकाना- 


अपनी बात अलग रखना | एक 
राय रहने से काम चलता है अपना 
ग्रपनी खिचड़ी अलग पकाने स 
काम नहीं बनता | 
थक 

ऋद्टजना--अपना सा हाल दूसरे 
का भी समभना । ज़रा तुम ही अपनी 
छाती पर हाथ धर के कहां कि 
गरीब पर कैसी बीतती है । 

छापनी तरफ़ ख्याज्न करना-- 
ज़रा अपनी तरफ ख्याल करो 
कया कर रहे हो ? उपदेश देने से 
पहले अपनी तरफ भी ख्याल करना 
चाहिये । 

झपली नोंद सकोना--इच्छानुसार 
सोना, चिन्ता और कमट से अलग 
रहना | हमे तो कोई परवाह नहीं 
मज़े से अपनी नींद सोते हैं | सिपाही 
का अपनी नींद सोना भी नद्ी 
मिलता । 

अपनी बात का एक-पक्का 
वायदा करने वाला। वह अपनी 
बात का एक आदमी है । 

अपनी बात पर आन्ना- देंढ 
पकड़ना, ज़िद्द पकड़ना | मै अगर 
अपनी बात पर आ गया तो इसे 
पूरा करके छोड़ेंगा । 


अपएपनो बीती 


झपनी बीतदी-अपना अनुभव किया 
हुआ, अपने पर गुज़री हुईं । आप 
चीती कहूँ या जग बीती। अपने 
'पर जो बीती है बह में ही जानता 
हूँ। 

अपने रूयाल में रहना--किसी 
की परवाह न करना । हमने उसे 
कई बार ऐसा करने के लिये 
मना किया है पर वह तो अपने 
ख्याल में मस्त है । 

अपने ढंग का-शअनोखा। यह 
मुकदमा अपने ढग का है | 

अपने पाँध में आप कुब्हाड़ी 
मारना--बुराई मोल लेना, जान 
वृक्क कर विपत्ति में पड़ना । 
जयचन्द ने मुसलमानों को बुला 
कर अपने पैर में आप कुल्हाड़ी 
मारी थी | 

अपने पैरों पर खड़ा होना-- 
निर्वाह योग्य बनना । मुझे 
सहायता की ज़रूरत नहीं मै अब 
अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ | 

झपने मुँह मिरयाँ मिद्ू बनना-- 
अपनी प्रशसा आप करना | क्‍यों 
अपने मुँह मियाँ मिट्ठ बनते हो हम 
जानते हैं ठुम कितने वीर हो । 

अपने सिर लेना--श्रपने ज़िम्मे 
लेना | तुम व्यर्थ दूसरों की लडाई 
अपने सिर लेते हो । 

अपने हक सें हॉटे बोला या पिष 
बोना- अपने लिये आप बुराई 


१४ झपने गिरह का क्या जाता है 


करना । मैने ही उस आदमी को 
अपने यहाँ ठहरा कर अपने हक 
में काँटे बोये थे । 


खझपने हाल में न रहना-- 


होश हवाश में न रहना। जब 
कभी उसे दौरा पड़ता है वह 
अपने हाल में नहीं रहता। 
अपने हाल में रहो क्‍यों बे समभी 
कर रहे है, ( खाल में रहना भी 
प्रचलित है ) खाल में रहो ऐठों 
सत | 
सपने तक रखना--किसी से न 
कहना । अगर यह भेद अपने ही 
तक रखो तो कहेँ । 
पते पर आलता--जब अपने पर 
आई ते लगे बगले काकने । 
जब अपने पर आती है तब पता ८ 
चलता है | आखिर अपने पर आ : 
ही गये, फिर क्या था उड़ा दिया 
सर। ि 
छपने तई खिचला--अपना भ्ता 
चाहना | श्रपने तई ते हर केई 
खिंचता है। 
अपने की लाट समम्ना - अपने 
के बड़ा समभना । वह अपने के 
बड़ा लाट साइब समझता है। 
छापने गिरह का फ्थया जाता 
हे--अपना कुछ खच न हाना। 
हमारे कहने से इस बेचारे का 
काम बन जाय तो अपने गिरह 


. का क्या जायेगा | 


घ्पने गिरेघान में सुंदर डालो १६ 


धघरमान निकालना 


हूँ अब तब हो जाती है दो महीने 


शपने गिरेधान में मुह डालो-- 
अपनी हेसियत गुण आदि का 
ख्याल करना । ज़रा अपने गिरे- 
वान मे ते मेंह डाले कि तुम 
कैसे है। | 

ध्पने हाथों ऋबर या क्ुष्ाँ 
खोद्ना-अपना नाश स्वय करना। 
जे। अपने हाथों कुआ खेादता है 
वह उसप्त खुद गिरता है | और ग- 
जेब ने हिन्दुओं पर जज़िया लगा 
कर अपनी कबर आप खेदी थी | 

धाछहर कर खतलना--ऐठ कर 
चलना । थोड़ा सा रुपया पास में 
हो गया है इसी से अब अफर कर 
चलते हैं | 

धफ़र जाना--भर पेट खाना। 
इन्हें खाना मत परोसिये अब तो 
खूब अफर गये हैं । 

धफवाह डद्धाना-भूठी खबर 
उडाना, गप्प उड़ाना। आज शहर 
में महात्मा गाधी के गिरफ़ार होने 
की अफवाह उड़ रही है । 

ध्तब् तव करना हीला हवाला 
करना, ढेर करना, बहाना करना, 
आज कल करना | उससे जब मोगों 
तब ही अ्रत्र तब करने लगता हैं | 
छात्र लप्त शीला--(१) सत्यु समप्र 
निकट आना। हाँ, मे उसे देख 


आया हूँ वह तो अब तब हो रहा 


है, घड़ी दो घड़ी का मेहमान है। 
(२) टल जाना। जब - मिलता 


- हो गये । 

अबे तबे करला--श्रनादर पूबक 
बाते करना। बस, ज़बान सुधार 

- कर बोलो, अबे तबे की तो मुंह 
नाली में रगड़ दूँगा | दर एक से 
अबे तबे से पेश आना ठीक नहीं | 

घभव दाल देना--भय से बचाने 
का वचन देना। जनमेजय के 
नागयज्ञ से घत्ररा कर तक्षक ने 
भगवान से शअ्रभय दान देने की , 
प्राथना की । 

झतिनय करना--(१) सांग 
भरना | तुम अभिनय करने में 
बड़े चतुर हो | (२। हाव भाव 
दिखाना । आप गरीबों का तो ख़बर 
ही अभिनय करते हैं, हू वब हू 
नकशा खींच देते हैं । 

खट्टर हा जाना--सूख जाना, 
दुबला पतला दे। जाना | तुम तो 
दो दिन के बुख़ार में ही अ्मचूर 
है गये । 

छझमतलत पाली छऋरना--भंग यथा 
अफीम पीना, नशा खाना, नशा 
जमाना | पहले अमल पानी करले 
पीछे खाना खायेंगे । 

अरखान निक्काज्लना- होसले पूरा 
करना | ठुम अपने अरमान 
निक्राल लो दिल में क्यों रखते हो । 
वसल की रात रहे अप्मान निकाले 

_न गये शआ्राह होती न मेरे लब 
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ध्यरमपान रहना या रह जाना २७ 


पर यह नाला होता, एक भी 
तूने जो अरमान निकाला होता। 
यार तनहा जो इधर भूल के आ 
निकला है, केसे अरमान मचलते 
हैं निकलने के लिये | अगर आज 
मेरे पास रुपया होता तो सब 
अरमान निकाल लेता । आश्रो तुम 
भी आज अपने सब अरमान 
निकाल लो बहुत इधर की उधर 
कहते फिरते थे। 

घ्रमान रहना या रह जाना++ 
इच्छा पूरी न॑ होना | मन की बात 
मन ही में रहना, निराश हे।ना। 
उनके अचानक मरने से मेरे 
सब अरमान दिल में ही रह गये । 
रहा दिल ही के अन्दर दिल ही 
का अरमान, निकली जाती है क्या 
करूं मेरी जान | तलवार खँ में रग 
लो अरमान रह न जाये, विस्मिल 
के सर पर कोई एहसान: रह 
न जाये। 

धरसान ध्याना--(१) घमण्ड' 
आना। अ्रब उसे दौलत का अर- 
मान आ गया है| (२) दुखित 
होना । पछताना | करेगा कत्ल पर 
पीछे तुझे अरमान आयेगा | 

घरतपतान उड़े पड़ता या सिराना 
-“-हविश रह जाना। सारे ही 
अरमान सिराले, सन प्रसून 
मुराने | 

ध्यरमान होना--उत्सुकता होना, 

मु० को०--२ 


जग 


आधसर मारा आना 


आतुरता दाना | बस फकत भेरे 
दिल में तेरे दीदार का अरमान है । 
ध्रधंचन्द्र देता--गल इहत्था देना। 
गदन पकड़ कर किसी को किसी 
जगह से निकालना। उसे अर्ध- 
चन्द्र देकर निकाल दो । 

शत्तल, जगाना--पुकार कर 
परमात्मा का नाम लेना । ईश्वर के 
नाम पर भिकछा मॉगना। तुझे घर 
घर अलख जगाने की कुछ आदत 
सी पड़ गई है | घर घर अलख 
जगाना, दो रोटी का चून लाना । 

घ्त्तत बछेड़ा--अल्हड़ आदमी, 
अनुभव द्वीन पुरुष, बे सूड़ का 
हाथी । अलल बछेड़ा मत हो 
ज़माना बुरा है। 

घध्षतार छहोना--शरीर धारण 
करना, पैदा होना | परमात्मा ने 
अब तक कितने ही अवतार लिये 
हैं। राम ने रावण का ध्वस करने 
को ही अवतार लिया था। 

अदतारी-शरास्ती | बड़ा ओतारी 
लड़का है। 

धधलर प्यूकना--मौका हाथ से 
खो देना । किसी को अवसर पर 
नहीं चूकना चाहिये । 

ध्रवसर ताकना--मौका देखना, 
मौका ढूँढना । अवसर ताकते रहो 
कभी तो वह हाथ आयेगा ही | 

अघसर मारा जाना---समय बीत 
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छ्रषय्था ढलनलाः 


शरखि दान से दुरूदत होना 





जाना। अवसर मारा जात हे चेठु 
विराने मीत | 

झपरुथा दलला--बुढ़ापा आना, 
उम्र अधिक होना। अरब क्‍या है 
खझवस्था ढल गई है। 

जल्ामी बनाना--अपने मतलब 
पर चढ़ाना | कोई ऐसा शअ्रसामी 
बनाओ जो लाख दो लाख दे दे । 

अहंदार का पुदला--बहुत 
घमंडी | पजी पतियों भें अधिकाश 

कार के पुतल्ले होते हैं। (अहकार 

की मूर्ति भी प्रचलित है) । 





चला 

ध्राख-तुम्हारी आंख हमेशा पराये 
माल पर लगी रहती है । मेरे लिये 
दोनों ऑखले वराबर हैं। 

ध्पॉख आटकला-प्रेम होना. मेरी 
उनसे श्रॉख अ्रठक गईं | गर आँख 
अटकतो न किसी शोख से जाकर | 
तो दिल भी कहीं शोख़ गिरफ्तार 
न होता | 

खाखि झाला--आँख में दद होना | 
आज स्कूल न जा सकेगा क्योंकि 
मेरी आँख आ गईं है। 

ध्यांख उठाला--देखना, आंख 
सामने करना | श्रॉख उठाश्नो तो 
देख पड़ेगा। (२) बुरी दृष्टि से 
देखना, ह्वानि पहुँचाने की चेष्टा 
करना । मेरे पास रहने से तुम्हारी 
तरफ़ कोई श्रोंख नहीं उठा सकता। 


शाँख उठाकर न देखला-- धमएड 
करना, ध्यान न देना । वह तो अब 
गरीबों की तरफ़ श्रँख उठाकर भी 
नही देखता । 

आंख उलट आनभा--पुतली का 
ऊपर चढ जाना | ज़झम के चीरते 
ही लड़के की आँख उल्लठ गयी | 

धॉख हँसी ना होना--लजा से 
दृष्टि नीची रहना। अब उनकी 
अआ्रख हमारे सामने ऊँची नहीं 
होती, क्योंकि उन्होंने हमारे रुपये 
अब तक नही दिये। 

छांख ऊपर ले डठना--लजा से 
नज़र ऊपर न होना। बेटी पर रुपया 
लेकर अब समाज में उसकी आँख 
ऊपर नही उठती । 

शाँख झोक्तल ) --अपने पीछे । 

आंख झोीर आँख ओमल 
पहाड़ ओमल। आँख की झोट तो 
चाहें जो कुछ करे परन्तु सामने 
करेगा तो मेरी भी बदनामी है। 

आंख कडघाना--नीद की भपकी 
आना । अब मुझे सोने दो कल 
से आँख कड़वा रही हैं । 

अाखि काम खुला रखनणा--- 
होशियार रहइना। जब से उसके 
यहाँ डाका पड़ा है वह अआंखि कान 
खुले रखता है | 

आंख कान से दुषहत होना-- 
खूबसूरत और बिना ऐव के होना | 
लड़की आँख कान से दुरुस्त हें 


चर 


श्राँख की पुतत्ती "होना 
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ध्योख चोर-दर दंखना 





आप देख ले, परन्तु हमारे पास 4 बध्याँख गरम करना--दर्शन का 


पैसा नहीं हैं । 

धाँख की एवलो समझना, 
पीला--अत्यन्त प्रेम करना। मे 
तुझे त्रोंखो की पुतली समभता हूँ । 

स्याख़ का छुया -(६१) मेंह देखे 
की शरम । जरा इसके पिता जी 
की श्राँख की हया दे वरना मे तो 
इसे पुलिस के हवाले कर ही 
देता। (२) किसी की शरम | 
बह में ओंख की हया तो नाम को 
भी नहीं | 

आंख छुलना-उठना, सचेत होना, 
होशियार होना। इतने सवेरे तो 
अरख खुलना बड़ी मुश्किल है। 
दवा (गले स उतरते ही बच्चे की 
आँख खुल गई | रात को खटका 
होते ही मेरी आँख खुल गईं। कत्ल 
का भण्डाफोड होने से अ्रब उत्त 
की श्रोखे खुली हैं | 

ध्यॉ खोलना--( १) आंख 
बनाना । न मालूम इस डाक्टर ने 
कितनों की आँखे खोल दी हैं। 
(२) ध्यान से। अरब इस वक्त 
आंख खोलकर देख लो पीछे मे 
ज़िम्मेवार नही । 

ध्परास्ध गद्धना--नज़र जमाना, क्‍ 
<को बॉधना | सूरज की तरफ आँख 
गड़ाकर देखने से दृष्टि तीत्र होती 
है । ख़ूब सूरती पर सब की आँख 
गड़ जाती हैं । 


सुख लेना, किसी की सुन्दरता देख 
कर आँखे जुड़ाना | क्या पनघट पर 
खड़े आ्रॉल गरम कर रहे हो ६ 

आँख घुतना-दैष्टि से दृष्टि 
मिलना । अब तो ख़ूब आँखों से 
आँखे घुलतो हैं । 

शांखि चअक्वला--निंद्रा के अभाव 
से आँख लाल होना | क्‍या रात 
भर जगें थे, आज तुम्हारी अखि 
चढी हुई हैं । 

ध्रॉग्य लहाला--क्रीध करना। 
मैने क्या बिगाड़ा हे जो मुभपर 
इस तरद्द श्रॉखे चढाते हो । « 

धाँप चउरतसे जाना--सामने को 
चीज़ दिखाई न देना । सामने 
तो रकक्‍खा- है, क्‍या आँखे चरने 
गइ हैं ? 

आॉचचलआरदहोला- ऑख से ग्रख 
मिलना सामने होना | (१) आश्चर्य 
है तुम्दारे जैमा चार आंखों वाला 
आदमी भी घोखा खा गया। (२) 
जब आँखे चार होती हैं मोहब्बत 
आ ही जाती है। (३) घर का 
खोकर अब मुझे भी चार आँख हे। 
गई हैं। (४) मेने पहले द्वी कहा था 
कि उसकी तुमसे चार आ्रॉखे होते 
ही साफ मुकर जायेगा | 

श्रॉंख कोर कर देखना--गौर 
से देखना | ऐसे दिखाई न देगा 
ज्षरा आँख चीर कर देखो । 

+»०५ ..] 


ाँख सुराना: २० धाँख तरसना 
श्रंख चुराना--ठाल जाना, छिप के मारे आँख नही जमतो। बिजली 


जाना, कतरा जाना | (१) अपना | 


काम निकाल कर अब अ्ँखे चुराते 
हो | (२) वह जब कभी इधर श्राता 
है तो आँख चुराकर निकल जाता 
है। (३) वह अब बड़े आदमी हो 
गये है दोस्तों से आँख चुराते हैं। 
पड़े गई अब तो नज़र आ्राँख चुराते 
क्यों हो। (४) दगा देना | ठुम तो 
काम पड़ते ही आँख चुरा गये। 
जुल्फों का बल बताना, आँखे चुरा 
के चलना, क्‍या कज़ अदाइयो हैं 
क्या कर्म निगाहियों हैं | 

ध्यांख खुराकर देखना--छिंपकर 
देखना । मे उनकी आँख चुराकर 
दीवार के सहारे खड़ा हुआ यह 
रूब कुछु देख रहा था। 

ध्यांस लु जान।--अ्राँख बचाकर 
निकल जाना मुझे देखते ही श्रॉख 
चुरा जाते हैं। श्रव तो आँख चुरा 
कर निकल जाता है बात भी नहीं 
करता | इक दिन वह था कि होते 


पर आँख नहीं जमती । 

अआाँख जोड़ना--श्रांख मिलाना । 
तब तोते रन में दह॒ग जोरे | : 

शाँख फरपकना- नींद आना । ज़रा 
ही आँख भपकी थी की चोर माल 
उठाकर ले गया | 

ध्र|ख कु6ना या स्लेप्ना--आँख 
नीची होना | सुझे देखते ही उसकी . 
आँखे कुक जाती हैं। कई दफा मेंह 
की खाने पर भी उनकी आँख नहीं 
मेपती | 

श्रांख टगना--टकंटकी लगाना वा _ 
बाँधना । तुम्हारी राह देखते देखते 
आँखे ८गी रह गई । 

श्ाँख -ठहा करता-ट्रोना--पैय 
होना, सन्‍्तोष होना। मेरे बेटे ! 
तुके देख कर तो मेरी श्रॉख ढडी 
हो गह । अरब जरा मेरी श्राँखे ठडी 
हुई हैं । 

छा उबडबाना-- आँखों में 

ओआसू आना | उसकी मझत्यु सुनते... 


ही मेरी श्राँखें डबडबा आइ । 
खाँख डाव्तला--मुलाहिजा करना, 
सरसरी तौर पर देखना। (९) दूसरों 
की वस्तु पर ञ्रॉख डालना चोरों 
का काम है। (२) ज़रा इस पुस्तक 
पर आँख डाल लो तो फिर यह, 
छुपने जायगी | हि 
आँख वरसना--किसी चीज़ कों 
देखने को चित्त लालायित होना । 
हा । 


6 हू के चिकन 


थे इशारे हमसे, अब तो कुछ आँख 
चुरा जाते हो प्यारे हमसे । 

प्यास स्यू झत्ता--असावधान होना । 
आँख चूकते ही माल यारों का। 

्ाँख छिपान।--कंतरा कर जाना। 
अब तो बह अलग ही अलग आँख 
छिपाकर निकल जाता है । 

घ्याख जमना--दष्टि स्थिर रहना, 
नज़र ठहरना | वूरज के चकाचोंध 


ु 


आंख तरेरना श्१्‌ 


भगवान के दर्शनों के लिये किसकी 
आँखें नही तरसतीं | पुत्र को 
गये हुये कई वर्ष हो गये अब 
उसे देखने को मेरी श्रॉख तरस 
रही हैं । 

आँख तम्रसा--क्रोध से देखना | 
क्यों आँखें तरेरते हो, काम तो 
ठुम से भी बिसड़ते हैं। 

ठ्याएप तले न त्ाचा--ठच्छु सम- 
भना। में ठुके ज़रा भी ऑँख तले 
नही लाता । 

आर दस्याला--कोप दिखाना। 
क्‍या सुझे ऑख दिखाकर डराना 
चाहते हो | 

आब्य देखने -जान बूककर | आँखों 
देखते मकली नहीं निगली जाती | 

आस दस्का - स्वय देखा | यह सब 
कुछ मेरी आँख देखा किस्सा है। 

ध्मंख दोड़ाना-चारो ओर देखना । 
मैने पहुतेरी ऑख दौड़ाई पर 
दिखाई न दिया | 

आंख ऊझ उठना--लजा से आँख 
नीची रहना | मेरी तो उनके सामने 
आँख नहीं उठती | 

ऑप्रांस न स्लोत्ना--वेसुघ रहना । 
ञझ्राज चार दिन हो गग्ये, बच्चे ने 
आँख नहीं खोली । 

आँख न ठहरना-जसता--आश्रॉखे 
एक जगह न जमना | मोटर की 
रोशनी के आगे आँखें नहीं 
उठहरतों | 


साख पर चढ़ना 


शाँख न डाज्नना--न देखना। 
उन्होंने इस चीज़ पर आँख भी न 
डाली काम में लाना तो रहा दर 
किनार | ( इसी का उल्टा श्रॉख 
डालना मी होता है श्र्थात्‌ सरसरी 
तौर पर देख लेना )। 

धाँख ला से डरना--ईश्वर से 
डरना | जो श्रोख नाक से अ्रधा 
कर देता है। मुझसे न डरे तो 
अपनी आँख नाक से तो डरे। 

कोर लिकालना-क्रोध से देखना। 
घुडकना, श्रॉख फोड़ना | मैने तुम्हारा 
क्या बिगाडा है जो मेरी तरफ आँख 
निकालते हो। गुलाम कादिर ने 
शाहअालम की आँख निकाल ली 
थी। 

ध्याख सीछो होना--लजा उत्पन्न 
होना। मेरी तो शर्म से आँख 
नीची हो गई। 

ध्युहा लत्ती पीतती करना--बहुत 
गुस्ता होना | वृथा क्‍यों आखि नीली 
पीली करते हो | 

शआ्ॉग्च पहकुला- ध्यान जाना। सयोग 
से रुपये पर हमारी आँख पड गई, 
नहीं तो वह उठा लेता । जिस पर 
तुम्हारी श्रॉख पड़ जाती है उसे 
तुम कब छोड़ते हो । 

शाँख पथराना--अआंख थक जाना। 
तुम्हारी राह देखते देखते आँखें 
भी पथरा गईं | 

आँख पर चढ़ना--(१) निगाह 

[२६१], 


ध्यांखा पर तिनका रखता 


पड़ना । मे ढूँढ ही रह्या था क्नि 
जन्म पत्नी मेरी आँख पर चढ़ 
गई और मैने उसे खोल डाला । 
(२) दिल में प्रेम विश्वास होना | 
अज कल सेठ जी की आँख पर 
मथुरा प्रसाद चढ़ा हुआ हे उसी 
की मानते हैं । 

झाँझ पर तिनका रखसा--जान 
बूक कर परवा ने करना। पिता 
जी नेतो आंख पर तिनका रख 
लिया है, उन्ही का फज है कि 
डॉट दे । 

शासखि पर रखना--आराम से 
रखना | उसने मुझे इमेशा अपनी 
आँखों पर रखा है । 

आँझ्य पल्चट ज्लंना--तेवर बदल 
जाना, मुकर जाना। वह तो हिस्सा 
बेंटाने के नाम झूठ भ्राख पत्षट 
गया | 

शॉँस पश्थारला- दूर तक देखना । 
मै तो मेले मे बहुतेरी ऑख ण्सार 
कर देखता रहा, पर वह दिखाई 
ही न दिया | 

छाँख पसीजनमा--अ्रोंखो मे आँसू 
आझाना। पुत्र की मृत्यु पर भी 
उसकी आँखें न पसीजी। उसका 
दहाड़ू मार कर रोना देख कर 
मेरी आँख पसीज गई | गरीबों की 
सुसीबतें देख कर भी अमीरों की 
आंखें नहीं पसीजती । 

शाँख पहलानना- इशारा समर- 


२४ 


छांखि फूरना 


भना । से खूब उनकी आँखें 
पहचानता हूँ । आँखों को आँख 
पहचानती हैं। में तो मनुष्य की 
आंख पहचानता हैँ | 

क्ाँद पान्य-- १) देखने की शक्ति 
लौट आना। मैने डाक्टर की 
बदौलत ओखे पा ली। (२) देखने 
की तमीज होना | श्राँख भी पाई 
है या योंही परख करते हो ! 


आँख फटना--आश्चय में आना | 
सरकस के खेल देखते-ही मेरी 
आँखें फट गई । 
छाँख फड़कमा- शुभाशुभ सूचित 
करना | परमात्मा खैर करे आज 
तो मेरी बाई आँख फड़क रही है | 
धाँख फाह कर देखवा-पप्रेम से 
देखना | वह उसकी तरफ आंख 
फाड़ फाड़ कर देख रहा था | 


झाँख फिसला या फिर ज्ञाना-- 
बेहोश होना, प्रतिकूल होना । 
अपना मतलब निकालते ही उन्होंने _ 
आँखे फेर ली | कोन होता है बुरे-८ 
बक्त की हालत का शरीक, मरते 
वक्त आँख को देखा हैं कि 
फिर जाती है। अखि फेरी तने 
जिससे दम फना उसका छुश्ना, 
मुरदो . के आसार ज़िन्दों मे नज़र 
आने लगे | 

आँख फूटना--दिखाई न देना ३-- 
क्या आ्राँखे फूट गई हैं ? देख कर 


[३०३॥ 


घांख फोड़ना 


नहीं चलते ।आश्राँख फूटी पीर गईं 
( कहावत ) । 

ध्याख फोडना--(१) किसी की राह 
देखने मे दुख उठाना । रात भर 
उनका इन्तज़ार करते करते श्रॉख 
फूट गइं। (२) श्रॉखों को ज्योति 
नष्ट करना | रात में सिलाई करके 
क्यों अपनी आँख फोडते हो। 
उसने मजदुर की ञ्रॉख फोड़ दी । 

ध्याछा वच्चाला--ख्याल बेंठाना । 
आँख बची माल दोस्तों का | 

छाँख चन्द करके काम कर ला--- 
घ्यान न रखना । खुधार कर करना 
तो जानते ही नही, जो काम करते 
हो अंखि बन्द करके करते हो, 
आखिर वह विश्द् जाता है | 

धारा बदल आना घ लेना-- 
वे मुख्वत हो जाना । वह तो तोते 
को तरह आँख बदल जाता है। 

घाँल वब्द करता या होता-- 
(१) बेखबर हो जाना, भूल 
जाना । उसकी तरफ से तो आँखे 
बन्द कर ली हैं। (२) निधद़क । 
डरो नहीं श्रोंख बन्द करके चले 
छझाओ | 

हांँस', बतधाला--अआंख की 
चिकित्सा कराना | आँख वनवाओ 
फिर दिखाई देगा । 

झोरं। बराजर करता--आँख 
सामने करना । वह मेरे सामने 
आँख बरावर नहीं कर सकता ।' 


२३ घ्यांख थी चक्ाना पा देही करना 


स्राँख पिल्दाला-प्रेम से स्वागत 
करना । मैंने आप के लिये आँख 
बिछा रखी हैं | जाती जाती वह 
अपनी मुसकराहट छोड़ गई थी 
उसी पर मैंने अपनी आँखे बिछा 
दी । श्रोखे त्रिछाये हम तो उदू की 
भी राह में, पर क्‍या करें कि तू 
है हमारी निगाह में । 

झाँख बेठ जाना--श्रॉख के ढेले 
का अंदर को चला जाना । हैज़ 
मे आँख बैठ जाती है | 

घास सर छाता--आऑखों सें 
आंसू आना | उसका तड़पना देख 
कर मेरी आँखे भर आइईं। चला 
किश्ती में जब्र आगे से वह महतबूंब 
आता है | कभी आँखें भर आती 
हैं, कभी दिल ट्ब जाता है | कह 
कह के दुख अपना मे किया मगज्ञ 
को खाली, इतना न हुआत्ना छुन के 
तेरी ऑख भर आवे | 

शाँखस शार स्ण देस्लाला--नज़र 
जमाकर देखना । आ्रॉख भर कर 
कभी मेंने उसे नहीं देखा । 

आाँख भर लाना--अशखों मे आ्रॉसु 
से आना। आख़िर मिन्नते करते 
करते वह ओंख भर लाई और 
गिड़ गिड़ाकर कहने लगी, इस बार 
छोड़ दो । 

धाँख भो चढाना पा डदेढी 
करना--शुस्ता करना । उसने 
मुझे देखते ही आँख भो चढा लीं | 


[३१६] 


शाँख भो सिक्केड़ना 


आँख भौो ठेढ़ी करके बाते न 
करो | 
शाॉरल भों खिकाह़ना--ना पसन्द 
करना | चदी के ज़ेवरो को देखते 
ही उसने अ्रॉख भों सिकोड़ ली | 
आंख मंदकाला--शतराना, नाज 
आझो नखरे करना । कया आँख 
मठकाती है ये भी दिन टल 
जायेंगे | 
शाख सारना--शशारा करना | 
वह ग्लुके रुपया देने जा रहा था 
किन्तु उसने आँख मार दी | 
शॉख मिसकाला--इशारा करना | 
जरा आँख मिचका देना वह 
समझ जायेगा । 
आंख सिलाला- आँख लड़ाना, 
ठकटकी बाँध कर देखना। मेरे 
, होते हुए तुम से कोई आँख नहीं 
' मिला सकता। आइना क्या बता- 
' थेमा मुभसे मिलाश्रो शरखि, मेरी 
नज़र कसौटी है हालो जमाल की | 
शंख संदला--(१) ससार से बिदा 
होना । आँखें मंद जाने पर कुछ 
भी होता रहे। (२) ध्यान न देना। 
मैंने तो उधर से आँख मुंद ली हैं | 
आँख में पानी नहों--शर्म नहीं। 
उसकी आँख में जरा भी पानी 
नहीं न किसी से पर्दा करती हे न 
बोलते हुए शर्माती है । 
आँख में मेल त्ाना--दिल खट्टा 
होना: | जरा सी भूल पर आप 


श्छे 


खाँख लगी 


आँखों में मैल ले आये, मला क्या 
मै माफी के लायक न थी ! 

आंख में मेल है उसमें मेन 
नहीं - बहुत खूबसूरत है, साफ 
सुथरी है। उसे देखो तो कहागे 
कि कोई है, उसकी आँख में मेल 
है उसमे मैल नही । 

झाँख मेला करना, होना-- 
अँख बिगाड़ना | केवल दो रुपये 
के लिये आँख मत मैली करो | 
बस, इतनी ही बात के लिए तुम्हारी 
आंख मेली हो गई । 

ध्राँख रखना--ध्यान रखना नज़र 
रखना | इस पर श्रॉख रखना कही 
भाग न जाये। ज़रा मेरे सामान 
पर भी आँख रखत रहना । 

ध्रांख त्गना--नींद आना | दर्द 
के मारे आज रात भर आंख 
नहीं लगी। न लगी श्रॉख जब 
से आँख लगी सौदा को गो 
वालीं पे गया शोरे कयामत, खुद्दामे 
अदब बोले अभी अँख लगी हैं । 

शव लगाना-प्रेम करना। 
हधर यार से ओँंख लगाना उधर 
पतित्रता का ढोंग रचना तुझे दी 
आता है। किसी से श्राँंख मत 
लगाओ | नज़र उठाये जो आरसी 
से तो उनसे छू मै यह हँसी से 
लगाई है आँख क्‍या किसी से कहो 
तो यह देख भाल क्या है । 

आझाँख लगी--(१) प्रेमिका | आज 

[३३०॥ 


ध्वस्त त्तझाना घर 


 उत्त आँख लगी को कहा छोड़ 
आये | श्रॉख लगी दिल बिंधा | 
आँख लजञ्ञाला- शर्मिन्दा होना | 
मुख ग्वाता आंख लजाती । 
आज़ लदना घा लू ज्ञाला-- 
नज़र मिलाना, देखा देखी होना, 
प्रेम होना। क्‍या तेरी किसी और 
से आँख लड गई है, जो तू इस 
से शादी करने में आना कानी कर 
रही दे ? ज्राँख से आँख है लडती 
मुझे डर ३ दिल का, कहीं यह 
जाये न इस जगों जदल में मारा । 
आँख त्वड्धाला - आख मिलाना | 
पर स्री स आँख लड़ाना श्वघम है | 
झ्याखि तल चलामसा--देखने की इच्छा 
होना । उनके दर्शनों को मेरी आँख 
ललना रही हैं । 
प्र लाल छरना व धह्वाना-- 
छोघ करना । मारे क्रोध से उसकी 
आंख लाल हो गई । 
धार परानत्ता--चतुर। हे प्रथु | 
तरी निराली शान है, आँख वालों 
को तेरी पहचान है । 
आँख गीघरी झरना घा होना--- 
रुखाई न करना, भेल जोल होना । 
बह गये दिन जो हमेशा मुझ से 
सीधी श्रोख थी | श्रांख सीधी नहीं 
कग्ता कि मुकाबिला हो गाह, 
आारसी नाज ने वह देखे हैं शर- 
माये हय । 
आंख संकना-- दर्शनों का सुख 


आँखें कही दिल कहीं 
लेना। कहो आज तो उनको 
देखकर खूब ग्ॉख सकी | 
घझाँस से सत्ताम सेना-पमंड 
के कारण आँख से ही किसी का 
आदाब, नमस्कार स्वीकार करना | 
उनकी मिज़ाज का क्‍या कहना 
वे तो आँख से सलाम लेते हैं । 
आग से (में ) नम्नस्कार-- 
आंखे कपका कर या नीची करके 
नमस्कार करना या लेना । जवान 
नही हिलाई जाती आँख से ही 
मनमरकार कर लेते हो । 
आँख छहाला-ज्ञान होना। अब 
ढोकरें खाकर भेरे आ्रॉँख हो गई हैं। 
दुनिया के दिन रात ऋगड़ों को 
देखकर मुझे भी श्रॉख हो गई हैं। 
ऊंखें प्याहैँ हुई होमा--अखिं 
दुखना । आज कल उसकी श्राखें 
आई हुए हैं लिख पढ नहीं 
सकता | 
अखि उमडना-(१) देखने की 
इच्छा होना। मेरी आँखें उनके 
दशनों के लिये उमड़ रही थीं। 
(२) देखने आना । महात्मा 
गान्धी के लिए लाखों श्रोख उमड़ 
रही थीं, शहर में कोई बाकी न 
बचा था | 
पास छहों दित अहीं-(१) 
दिल प्रेमी के पास पड़ा हआञ्ना है 
आँखे यहाँ हैं | (२) आँख दूसरी 
जगह दिल दूसरी जगह | देख भाल 
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छाँखें खिलना, खिल उठना 


* क्र काम किया करो, ये क्या कर 
रहे हो देखते भी हो यायों ही 
आंखें कहीं ओर दिल कही है। 


झांखिें शिलयना, शखिक्ष उठनवा-- 
प्रसन्न हीना । प्रेमी को आते देख 
कर उसकी आँखें खिल उठती हैं । 

शाँखें खुल्लना, खुलेझाना--(१) 
ज्ञान होना | महात्मा जी के उपदेश 
से सब की आँखे खुल गईं । (२) 
होशियार हो जाना | पिछली बार 
घाटा आने से अब उसकी आंखे 
खुली है, अब फिजूल खर्ची नहीं 
करता | 

घाँखें खुली की खुली रद्द गई- 
दम निकल सया । यहाँ से भत्ता 
चगा गया था रास्ते में ठोकर 
लगी गिर पड़ा और आँखें खुली 
वी खुली रह गईं । 

घाँखें खाल कर बेखना--गौर 
करना | अँखे खोलकर देखी इसमे 
दो इज़ार का नुकसान है। 

ध्ाँख शुद्दी में होनचा--(१) 
बेबकूफ होना। तुम्हारी श्राँखे 
गुद्दी,मे है जब ही तो ठीक-ढीक 
कीम नहीं करते । (२) देख कर 
काम न करना । सामने रखी चीज़ 
को ठोकर मार दी क्या आँखें युद्धी 
में हैं जो सामने की वस्तु नहीं 
दीखती । 

हांखें सढाना--गुस्से मे आना। 


आंखें असीय से खित्तो होना 


इनकी तो ज़रा सी बात पर आँखें 
चढ़ जाती हैं। 

आँख चमकाता - आँखों से इशारे 
करना । यह लड़की आंखे चमकाने 
मे बहुत चतुर है। 

शाँखें चारो तरफ छकर सकर 
छरना--आँखे चंचल होना | 
कितनी प्यारी आऋँले हैं और फुर्तीली 
इतनी कि चारो तरफ चकर मकर 
करती रहती है।. / 

झांखे थारों तरफ़ रहना या 
हेोशा--हर एफ बात का ध्यान 
रखना | ठुम उनको क्या धोखा दे 
सकते हो! उनकी आँखे चारों 
तरफ रहती हैं यह न उमभना 
कि वे तुम्हे देख नहीं रहे हैं । 

शंख चेंघियाना-ओंखों में 
चंकाचोंध होना, आँखों के आगे 
चमक थाने से देख न सकना। 
इस हछे की बड़ी रोशनी है आँखें 
सधिया जाती हैं। सोने चाँदीका 
कास इतना चमकदार हो रहा है कि 
आँखे चुंघियाती है। 

अब्खे जसी से लगना--अँखें 
नीची होना, शरम आना। उंस 
दिन इस बुरी तरह से हराया कि 
जब भी वह मेरे सामने आता है 
आँखे जँमीं से लगी रहती हैं । 

शरखिं ऊऋप्मीन से सिक्ी होचा-- 
आँखें जमीं से लगना, लजा से 
हमेशा निगाह नीचे की ओर रखना | 
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शांखे जलना २७ 


बहू इतनी सुशील है कि आंखे 
हमेशा जमीन से सिली हुई 
रहती हैं । 

छांखणि जत्ना--दुख होना। तेरे 
बुरे काम देखकर मेरी आँखे 
जलती हैं । 

घाँखें उडी टेढ़ी हैँ--नाराज हैं । 
अआाज कल वह मेरी नहीं मानता 
अब तो उसकी आँखें कुछ टेढी 
टेढी हैं जब ग्रॉखे सीधी थीं तब तो 
में जो चाहता था करा लेता था। 
ध्ाँखे उठंही रहें--ओलाद ज़िन्दा 
रहे | कभी रोना न पडे, सुख से 
रहें | बहू ! गरीबिनी की तो 
यही दुआ है कि तुम्हारी आँखें 

ढ्डी रहें । 

घ्ाँखें हैं ढती हैं--देखने की बड़ी 
इच्छा है। मेरी आँखें तुम्हे ही 

हूँढ रही थीं। जब भी जाता हैँ 
मेरी आँख उन्हें ही दंढती हैं । 

घाँखें तरस्ना--दर्शन नहीं होते, 
मिलाप या भेट नहीं होती। हमारी 
आँखे तो तुम्हारे लिये तरसती हैं 
ओऔर तुम छागाते ही नहीं | 

धाँखें तलूपो से त्तगभा--स्वागत 
करना । में जब जब भी गया वेचारे 
की आँखे मेरे तलवों से ही लगी 
रदी, बड़ी खातिर से पेश आया । 


छाँरि डुशातात--श्रॉखे आई हुई 


होना । मेरी आँख दुख रही हैं इस 
लिये ठंडा चश्मा लगाये रहता हूँ । 


कण 
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आँखें बड़ी घियायत हैं. 


शाँस नेखना--हालत देखना | 
स्वभाव तथा रीति नीति जानना | 
उसने बड़े बड़ों की अँखें देखी हैं, 
वह तुम्हारे काबू में न आयगा | 
आजकल तो हमारे अफसरों की 
आँखें देखो कितनी बुरी हैं,। 
आंखे थोई घुलाई हैं-ओखे 
साफ हैं, दिल साफ है | उसकी 
आँखें मेरी तरफ से बिल्कुल घोई 
घुलाई हैं वह मुकसे इतनी बात 
पर ऑब मैली नहीं कर सकता । 
ध्पोरज॑ पराना--(१) दृष्टि शक्ति 
पाना । एक बार तो अधा ही हो 
गया था झ्रत्र भगवान से आँखे पाई 
हैं। ( २) इशारा पाना। आँखें 
पाते ही मे उसे पीट देगा । 
ध्ांख प्यासी हाना-दशनों की | 
इच्छा होना । हरि हित ओंखे 
प्यासी सोरी ।श्लॉखों की प्यास 
बुझा प्यारे । 
खाँखें ऐदए कर गा--तमीज़ हासिल 
करना । आँखे पेदा करो यह 
आदमी शरीफ नहीं हो सकता त॒म' 
क्या जानो आादसी परखना | 
आँर्ड फोड़ना--( १) गौर मे 
देखना । आँखे फोडकर देखों छः 
हँ धासात ] ( २ आँखों के ढेले 
निकाल लेना या छेद कर देना, 
हण्ंट शक्ति नाश करना । तिजाब 
के घुऐँ ने मेरी आंखें फोड़ दी। 
गंखे बड़ी नियागत दे--आँखें 
[३७० [ 
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आँखे बन्द किये उतले आध्यों 


अमूल्य वस्तु हैं । ऑँखों वालों, 
आँखे बड़ी नियामत हैं | 
आँखें बन्द किये सके झाजो-- 
निःशक चले जाओ । कोई खतरा 
। नहीं अखि बन्द किये चले जाओ | 
_ आंखें बन्द थीं-देखा नहीं था। 
लोठा तुम्हारे सामने ही तो रखा 
था क्या तुम्दारी झ्राँखें बन्द थीं । 
आँखे सित ज्ञा्यें--फूट जावें। वे 
/ आँखें सिट जावे जो स्त्रियों को 
५ ताकती हैं। 
५ आँखे साँगला- दृष्टिशक्ति की 
* इच्छा करना। भगवान से आँखे 
| मांगती हूँ और कुछ नहीं। 
आंखें जे रोझूर सुज्ञाना--इतना 
, रोना कि आँखें सूज जावे | बहुत 
/ 'रोना । क्‍यों रो रो कर आँखे 
स॒ुजाती हो जो हो गया सो हो 
गया । 
/“अ्ख्ििं रोशन करना, होना--दूर 
/ आना, प्रसन्न करना, ज्ञान देना। 
आप को देखने से अ्रँखें रोशन हो 
जाती हैं। 
- आँखें सफेद हे ना था है| जाना--- 
बीनाई का जाते रहना । आरॉंखों में 
जाला पडना । पहले तो थोड़ी 
थीं अब तो दोनों श्रॉखें सफेद हो 
! गई हैं, बिल्कुल दिखाई ही नहीं 
' देता | 
भ्रोरयों का अन्धचा-मूलख | क्या 
तुम्हे लूटने को मे ही आँखों का 
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श्ष्द 


ग्राँल्ों का (में) नूर होना 


अन्धा गाँढठ का पूरा मिला हूँ? 
। हम तो ऐसे ही की ताक में रहते 
हैं जो आँखों का अन्धा गॉढ का 
पूरा हो | 
शांखो का काटा होता-शत्र 
होना | जब से मे इस घर में आई 
हूँ सौत की आँखों का कॉटा हो 
रही हूँ । 
शाँखो छा काजल चुराना-- 
गहरी चोरी करना। क्‍या खूब 
तुमने तो आँखों का काजल चुरा 
लिया | 
खाँखो का जाते रहवा--(१) 
अधा हो जाना। उस बेचारे की 
इस बुढापे में श्राँखे भी जाती रही । 
(२) अरे जैसा होना । ऐसी आँखें 
तो नही जाती रही जो कार्याकार्य 
नही देखते ! 
ध्याँखों का तारा-बहुत प्यारा, 
मोहन मेरी आँखों का तारा है | 
ध्याँखों झा तेल निकाततला-बहुत 
बारीक काम करना | इस चिन्न में 
रग भरना आँखों का तेल निका« 
लना है। 
अंखो का नाखूर हो जाना--- 
आअआखखों से हर समय पानी जाना । 
उसे तो रज क्‍या छाया है श्राँखों 
का नासूर हो गया है. हर समय 
आँसू बहता रहता है | 
आँखो का (में) न ८ होना--(१) 
रोशनी, दृष्टि शक्ति | मेरी आँखों 
। उप 


घाँखों का परदा उठा देना. २६ 


ञाँखो के घ्णग फिरना 


मे नूर है तब तक तो सब साथी हैं | शआँखों के आगे अाना--करनी का 


फिर कौन किसका है। (२) 
आओलाद | हरेक बच्चा हमारी आँखों 
का नूर है। (३) बहुत प्यार 
करना में तुम्हें अपनी आँखों का 
नूर समभता हैँ । 

घाँखो का परदा उठा देना-- 
शर्म छोड़ देना, घूँघट न रखना। 
उसने अपनी आँखों का परदा ही 
उठा दिया उसे किसी का शर्म है । 

शाँखों का परदा हटना-जान _ 
चत्चु खुलना । आँखों का परदा 
हटते ही सब बाते समझ में आ 
गई | 

हाँखो का पानी ढलना-- निलंज 
होना | तेरी तो आँखों का पानी 
ढल गया है, न शर्म है न लिहाज़ । 

ध्यांखों का रोना-देखने को 
आकुल होना। उनके बिना मेरी 
आंखे रोती हैं । 

धाँखों को ऋसम--ब्त्रियाँ प्रायः 
यह कसम खाती हैं यह बहुत 
कीमती कसम समझी जाती है। 
मुझे अपनी आँखों की ( कभी कभी 
अर्थ है बच्चों की ) कसम जो मैने 
देखा भी हो । 

घाँखों की राह दिल्ल में घना -- 
आँख ओर दिल दोनों का प्यारा | 
मेरी आँखों की राह दिल में आया 
है मे उसका अनिष्ट कभी नहीं 
देख सकती । 
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फूल उठाना। जैसा किया था वेसा 
उसकी आँखों के आगे झा गया । 
ध्याँखो के आगे अन्धे रा छाना 
घाँखों के आगे धअन्धे रा होना |] 
संसार सूना दिखाई देना । अभि- 
मन्यु के मरते ही अजुन की आँखों” 
के आगे अन्धेरा छा गया । 
शाँखो के धआयागे चानदना--(१) 
आँखों के श्रागे सफाई होना । मेरी 
आँखों के आगे तो चान्दना है मुझे 
तो उसके किसी काम मे बुराई नहीं 
दिखाती । (२, आ्राखों का होना न 


होना, एकता | तुम्हारी श्राखों के 


आगे तो चान्दना हे क्‍यों अन्धे 
मियां ! 

घांखों के थागे चिनगारी या 
लो छूटना--चकाचौध आना। 
सूय को देखने से ऑओखो के आगे 
चिनगारी छूटने लगती है। 


। 
। 


आाँखो के आगे तारे छुटना-- , 
कमजोरी या सदसे से तिरमिरे ' 


छूटना । मुझे इन दिनो कुछ ' 
नही दिखाई देता मेरी आँखों ' 
के आगे तो तारे छूटते हैं ।। 
(आँखों में ओसू भरने पर भी ऐसा 
होता है) । 

आँखो के धयागे साचना--) 
आँखो के आगे फिरना-- | 


ध्यान पर चढ़ा रहना | उसकी सूरत ; 


मेरी आँखों के आगे फिर रही है | 
(१६७॥, 


| 
| 


 अ्यांखों के गाने रखना ३० 


झाँखों पर हाथ रखना 


झाँखो के ध्यागे रस्खना--पास से | झआाष्छों एर ऐसकछ लगाओो--(१) 


न जाने देना। मे इन बच्चों को 

अपनी आंखों के आगे रखती हूँ । 
आँखों की तक्ले सह था खूच 
। छपदरला --.ुसस्‍्ते में लाल होना । 
: नाच तुझे देखते ही मेरी श्राँखों के 
.. तले लोह उतरता है । 
छांस्लो के न!|खून लेना-पंमीज़ 
, सीखना । अभी श्राप जानते ही 
क्या है पहिले श्राखों के नाखून 
,/ लीजिये फिर इसे देखना तब इसकी 
| - असलियत आप को जाहिर होगी । 
“अआरखों के बत्त-शौक से। 
. आँखों के बल जाने को ही नहीं 

हर एक काम बजा लाने' को 


तैयार हूँ । 
जपाँखों के बत चाह मा--अ्रखों 
| ध्यान से चलना ।! 


॥ पर बैठना 
'। पहाड़ों पर श्रॉखों के बल चलना 
हु पडता है । 
ध्ाँव्यो को लो बेठभा- अन्धा दो 
जाना। मे तो रोरो कर अपनी 
आंखो को भी खो बैठी । 
;॒ छांखी चेख के था देग्गते-भत्यत्तु 
* में। जान बूक कर | आ्ोंखों देखते 
मकखी नहीं 'निगली जाती । 
प्रा इस से रानी छुला-- 
| )नया दी अनोखा | इसने तो ऐसा 
|: कभी न आँखों देखा न कानों सुना, 
| अमझ में नहीं आता तुम्हें ऐसी 


डे 


५ बात पर कैसे विश्वास आगया | 


ञआ्रॉख बनवाश्रो | किसी डाक्टर से 
आंखों पर ऐनक लगाओ तब 
आँखें गैक होंगी । (१) देखने की 
तमौज़ हासिल करो | आँखों पर 
ऐनक लगाओ तब देखना यह कैसी 
सुन्दर चीज़ है 


आँखों देखी ऋहना था बात 
होला--सामने की घटना | में तो 
आँखों ठेखी कह रहा हूँ कोई सुनी 
सुनाई नहीं । 

आँखों घर ठीकरी रख क्लेता-- 
निलंज होना, जान बूक कर अन 
जान बनना । हमसे तो देखते हुए 
अआआँखों पर ठीकरी नहीं रखी जावी। 
उसने तो बिल्कुल आँखों पर ठीकरी 
रख ली है, लड़के को कुछ नहीं 
कहता । 

छसो पर परदा पद्चला- अशान 
छाना, धोखा होना। क्या खरी- 
दते वेक्त आँखों पर परदा पड़े 
गया था १ 

झाॉँलो पर वैदान---बहुत आदर 
करना । वे मेरे घर आये मे उन्हें 
अपनी आँखों पर बिठाऊँ। 

छाखोी पर दह्वाथ रखना--जान 
बूककर अन्धा बनना । ऐसा कुकर्म 
मुझसे तो नही देखा जाता, में 
तो अपनी आँखों पर हाथ रख 
लेता हूँ । 
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शाँखों में घ्ोख पड़ना था डाल्ववा ३१ 


सांखो में आँख पड़ना था 
डहालसा- प्रेम होना ) उससे मेरी 
स्वाभाविक ही आँखों म॒ आ्रोख पड़ 
गई | नेक सी कॉकरी जाके परे, वह 
पीर के मारे सुधीर घरैना। कैसे 
परे कल ऐरी भट्ट जब आँख से 
आँख परे निकरे ना । 
धाँखो गे श्ांखे छपज़ला--अआँखो 
से मोहित करना । लें गया मेरा 
वह दिल आँखों में आंखे डालकर | 
ग्रस्त में म्४धला-- इशारा करना | 
मेने तुम्हें आखों में ह कह दिया 
था | बच्चा वह हूँ जो आँखों के 
कहने मे चले । 
राखी में कूद फूट कार मोती 
भग्सा-अश्रोंखे बढ़ी सुन्दर होना । 
उसकी आँखों मे तो कूठ कूट कर 
मोती भरे गये हूँ देखते ही मोह 
लेती हैं | 
घोड़ा में खटकता या सार 
हुजा-- नजरों में बुर लगना , 
वह तो दुश्मन की तरह मेरी आँखे 
में खटकता है । 
स्माखों पे श्वाए जाना-आँखों के 
इशारे से घमफाना और मना 
करना ; में आख़िर कैसे स्वीकार 
कर लेती साम तो मुझे आँखों मे 
खाए ही जाती थी | 
ध्याँद्धों में ्बून बतरणा--क्रोध से 


रक्त नेन्न हैना । उसे देखने ही | हे गये अब जरा छाद मे 


मेरी आँखों में बबून उतरता है। 


शाँखों में जान आाना 


जाँखों में म़ना-बुरा लगना | 
वह सब की आश्राखों में गड़ रहा है | 

ध्ाांझों में खाक को उठकी 
डाजना-- कभी जरा सा भी कास 
न करना | में उस नीच की श्रॉलों 
में खाक की चुटकी भी न इालेँ 
खाना खिलाने की वात कौन कहे | 

छांखो भें घर ऋरणा--दृदय में 
बैठना । पुतलियों की तरह श्राखों 
में घर करते हैं आप । 

अाँखों में छरबी छाना- घमएड 
से चूर रना। थोड़े ही धन से 
उसकी आंखों मे चरबी छा गई है 
अब तो वह किसी को पहचानता 
भी नहीं | 

आंखों में झुसना--दिल में जम 
जाना | यह चोज़ तो मेरी श्राँखों 
में चुभ गई है ओर अब में इसका 
इन्तजाम सी जरूर करूँगा। 

धाँखों में जगह करना-द्वदय 
में स्थान पाना, सम्मान हेना। 
उस ने अपनी सेवा से जनता की 
आँखों मे जगह कर ली | 

कस में ज्ञवा मेल सपो--कसूर 
करने पर भी ढीढ दाना ! छुः दफे 
जेल जा चुका है परन्तु उम्तकी 
आँखों में ज़रा भी मेल नहीं । 

पाँखछों में साल झाना--( १) ठठक 
पड़ना । धूप में चलते चलते दुखी 

आकर 

आँखों में जान थाई हे। 
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धांखों में डर न होना 


(२) निरोग हाना । अब तो कुछ 
उसकी आँखों मे जान आगई है 
पद्विले तो मरियल सा लगता था। 
छाँस्ों में उर न होना--हया या 
भय न होना | उसकी ओर्णों से 
किसी का डर नहीं चाहे जितनी 
बेइज्ज़ती हो । 
आँखों में तरावट आ्आाना-- तबियत 
ताज्ञी होना | अब ज़रा पानी पीकर 
अ्ोखों मे तरावट आड़े है | घी खाने 
से आँखों मे तरावट आती है । 
श्ाँखो में घूत्त फ्ोकना--घीखा 
देना । बातों ही बातों मे वह आंखों 
में धूल फोंक देता है। देखते ही 
देखते वह आँखों में धूल भोंक 
गया | 
'शाँखों में नोन देता क्ोकना-- 
(१) दगा देना। वह सब की 
श्रँखों में नोन ( मिर्च ) म्ोंकना 
चाहता है किसी का सगा नहीं है । 
(२) आँखे फोडना। मेरी ओर 
देखेगा तो आ्रँखों में नोन फोंक 
दूँगी । (३) बुरा करना। उसको 
आँखों मे नौनतो मै कोक दे , 
लेकिन मलाई तो कभी न कहें, 
याद है उस दिन कैसी नीचता 
की थी । 
झॉरों में ए'ल्ना--अत्यन्त प्रेम 
से रक्षा करना | एक ही लड़का है 
इसे मैं आँखों में पालता हूँ । 
श्ॉँखों में फिरना--तस्वीर में 


आँखों में रसोल्ापन होना 


रहना । हर वक्त याद रहना 
उसकी एक एक हरकत मेरी आँखों 
में फिरती है। वह आज तक हर 
वक्त श्राँखों में फिरती है। 

ध्यालो में फ्री झा तगना--अँखों 
में न जँचना | मेरी आँखों में तो 
यह सारा पंडाल ही फीका लगता 
है क्‍योंकि न तो बिजली का इंत* 
जाम हे न बड़े बड़े फोटो ही हैं 
आखिर ऐसा भी क्या इन्तज़ाम | 

आँखों में घचन होना- आ्रखों 
में वायदा करना। उनकी आँखों 
में ही वचन हो जाते हैं, चिट्ठी 
तो वे एक दूसरे को लिखते ही 
नही पकड़ें कहाँसे १ , 

आँखों में बसलना--छृदय में 
समाना। कृष्ण मेरी ओखों में बस 
गया है। 

खाँँखो में मुरव्बत--लिहाज या 
मुखब्बत, बड़ा तोते चश्म है 
उसका क्या विश्वास करना उसकी 
आँखों में मुरब्बत नही है। 

श्राँखों में मोह्दिनी है--देखते ही 
चित्त लुभा जाता है, दिल चाहने 
लगता है | उसकी आँखों में तो 
मोहिनी है जो उधर गया चही 
मरीज़ बन गया । 

शआाँखो में रसीज्ञापन हीचा--- 
चित्त लुमाने की ताकत होना। 
उसकी आँखों मे रसीलापन है. जी 
चाहता है उधर ही देखा करें | 
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आंखों रमरात कटना घा क्ाटना रेहे 


खझॉखसो में रात फटसा था 
कादना--रात भर जागते रहना | 
मित्र तुम्हारी बाद देखते देखते 
आँखों में रात काट दी | उनकी 
बीमारी के कारण रात आँखों में 
कठती है। 

आँखों में शीज्ष होना-लजा 
होना । उसकी आँखों में ज़रा भी 
शील नहीं बिल्कुल वेशर्म है | 

आँखों में सम्ााना--आँखों में 
जंचना । आंखों में समा जाना इस 
दिल में रहा करना, बेकुएठ यही 
तो है इसही में रहा करना । समाया 
है जबे से तू आँखों में मेरी, 
जिधर देखता हैँ उघर तू ही 
तूददे। 

आँखों में सरसों फ़ूलवा-- 
प्रसन्नता होना । प्रेमी को देखते ही 
उसकी आँखों में फूछ आना । 

आँखो में सझूए पोचा--भ्राख 
लाल होना । नशे से शोखे चढ़ 
जाना | जरा सा मंग॒ पिते 
ही उसकी ओँखों में सरझर हो 
आना । 

आंखों स्े-- खुद । मेने आँखों से 
उसे वह काम करते हुए पाया वा 
देखा। मे श्रांखों से ( खुशी से ) 
झज़िर हूँ । 

यार से डत्तश्ता--श्रोख से 
मिवना। यह ज़ेवर अब मेरी ओखों 
से उत्तर गया है। 
मु० को ०--+ हे 


आँखों से ज्ञान निकलना 


ऊाँखों से एक ध्यासू 2 निकक- 
कना--जरा भी रंज न होना । 
पिदा के मर जाने पर भी उसको 
आँखों से एक आंसू न निकला | 

्ाखि से कवुल्ल--दिलोजान से 
मंजूर है। हम आपकी हरेक बात 
आँखों से कदूल है। आपका हुक्म 
आँखों से कबूल है। 

खो से करना--बहुत प्रेम से 
कायम करना। कहना आँखों से 
करू सुच से पजकुमार ! 

आँखों से खूच चरसवा वा शिन- 
णारी छूटवा--अत्यन्त क्रोध 
करना । उसे देखकर मेरी आँखों 
से ख़्न बरसने लगता है वा 
चिनमारियों छूटने लगती हैं। 

पॉखों से शिया वा उतरवा-- 
ठुच्छ होना, वे कदर होना । वह 
रुपया गबन करने के कारण पबर- | 
लिक की आँखों से मिर गया है। 
अब तुम मेसे आँखों से उत्तर गये 
हो। हे 

पाँखों से क्षपाना देखा है--हम 
जानते हैं, ऐसा नहीं होता, हमारा 
अनुभव है| इन आँखों से जमाना 
देखा हैं, इन पर विश्वास मत 
करो सब झुंठ बोलते हैं पीछे 
कोई नहीं उपया वापिस किया 
करता । 

शाखिं के ज्ञाबच शिप्रलभा-- 
राह देखते देखते दिक हो जाना। , 
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शः झ्यै ब्त 00% 
क्राँखों से देखा जो देखा था ३४ ध्ाँखत्त पर बेठना 


. तुम्हारी राह देखते देखते ओखों | श्राँच का खेत्ल--भय्यंकर काम | 
से जान तक निकल गई | देश से क्रान्ति मचाना आँच का 
शांखों से देखा जो कभी न | खेल है पता नहीं फिस समय जला' 
देखा था--आश्चयं-कारी, अपूर्व, : देवे। * 
भयंकर | आज वह भी इन्हीं आँखों | झाँच खाना--गर्मी पाना । कॉच 
से देखा जो कभी न देखा था | का बरतन ज्यादा आ्रॉच खाने से 
(बाजीगर ने कमाल हो किया था) | हट जाता है। 
हमें ऐसी नीचटा की आशा भी न | ध्ाँच दिखाना--(१) गरम करना | 
थी । ढाक के कोयले ज़रा आ्रँच दिखाते 
्ाँखो से न देखूँ--और तो और | ही जल जाते हैं। (२) नष्ट 
' देखना भी पसंद न करूँ। में तो | करना। मेरी ओर से चाहे इसमे 
ऐसे आदमी को झ्रॉखों से न देखेँ। | आँच दिखा दो मरे क्‍या 
ध्राँत्ों से भी कभी देखी है--- | उकसान। 
कभी देखना भी मयस्सर हुआ है। | श्ाँच ते ध्वाने देना--कुछ हानि 
हुं तो देखने को भीन मिली | न होने देना। इस मासले में 
| होगी, योंही मीन मेख निकालते | तुम्हारे ऊपर ज़रा भी झॉच नहीं 
हो ऐसी चीज्ञ कभी आँखों से भी | ञआं सकती। देखना ! बच्चे को आँच 
देखी है १ न आने प्यये | 
धाँखों से लाशमा--चूम लेना। | शझ्ाँच से खेललमा--खतरनाक काम 
तेरे इस चित्र को में अपनी झोखों | हाथ में लेना। उस आदमी से 
से लगाता हूँ। | कभी बात न करो वह घोखेबाज है, 
धाँखों से लोह ८पर्दमा--बहुत | उससे मिलना आंच से खेलना है ! 
कष्ट होना । उसकी बातें सुन कर | श्याँचितल् दवाना--दूंध पीना | आज 
मेरी आँखों से ललोहू टपक पड़ा। ' तो बच्चा आचिल भी नहीं दबाता । 
छाँखो दी शांखो में--आँख के | झ्यवित्त देवा--दूध पिलाना | बच्चे 
इशारों से ही। आँखों ही ओंखों | को सब के सामने ऑचल नहीं देना 
सें उसने सारी बातचीत करल्ली। | चाहिये, नहीं तो नज़र लगने का 
झाँख प्याना--हुंःख या हानि !' भय रहता है। 
पहुँचना | इस मुकदमे में अगर | '्माखल पर वैठना--वयेष्ट स्वागत 
तुम्हारे ऊपर कुछ आँच आने का | करना | इृष्ण | यदि मेरे घर आओ 
- अन्देशा हुआ तो मैं बचा लूँगा । | तो में ठुम्दें ऑचल पर बैठाे। 
[४६७] 
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ध्रॉचिल पसारना 
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अचल पसारना-- भीख माँगना । 
मेरे बच्चे को छोड़ दो में तुम्हारे 
आगे श्रॉचल पसारती हूँ । “8९ 

ध्याँचल फाड़ना--(१) पर्दा नेंशीन 
का गेर शझरुस से बाते करना। 
उसने तो ससुर के सामने भी 
आँचल फाड़ दिया है। (२) 
गुस्तव़ाना बातचीत | क्‍यों श्रॉचल 
फाड़ती हो हृद में रह कर बाते 
करो | (३) जादू ठोना करना। 
उसने मेरे बच्चे को देखते ही 
आॉचल फाड़ा था, घर आकर वह 
बीमार हो गया ) 

घशॉचल विकछ्ताचा--ओऑंचल पर 
बैठाना, अत्यत त्रव भगत करना। 
उनके लिये आँचल बिछा रखा है। 
ध्यांचल मुँह एर ल्ेना-चघुँघट 
निकालना । आचल मह पर लो 
भाई जी आ रहे हैं । 

श्रॉयतल में बॉधना--हर समय 
साथ रखना। मिठाई क्‍या मैंने 
अपनी आऑॉचल में बाँध रक्‍खी है 


जो तुझे अ्रभी दे दें , घर आना' 


ओर ले जाना । 
छाँचल में घात बाँधना- खुद 
याद रखना। श्राज की बात ऑचल 
में बॉध लेना | ह 
घाँवल लेना-अआवभगत करना। 
अरी बहू, जल्दी उठ, अपनी सास 
का ऑचल ले। 
शाॉंचल सेभालना--शरीर को खूब 









हु] 


गञञते खुखना 
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. ढ़कना;। ,बहू बेठी को आँचल 


संम्भाल कर चलना चाहिये | 
झटसेंडुना--मेद पड़ना । साभा 
में श्रॉय पड़ते ही बट जाता 


आँटपर खढ़नता--दाँव पर चढ़ना[ 
याद रखना अगर आऑट पर चढ 
गये तो मेंह की खाश्रोगे ( अंठे 
पर चढना भी प्रचलित है )। 

झाँट लधाना--रोक देना | उसने 
बने बनाये काम में शिकायत करके 
ऑट लगा दी । 

घशॉरी गे करना--रिश्वत देना | 
पेशकार की आँटी गम कर देने से 
मुकदमा खारिज हो सकता है। 

श्ाँटीं गे होाना--अधिक धन 
होना । आज तो आँटी खूब गरम 
हो रही है | 

अति कुल बुलाना--भूख से बुरी 
हालत होना । भूख से आँते कुल- 
बुद्कू रही है। 

धति बले में झाना-परेशान | 
होना | इस काम से तो अति ही 
गले में आ गई । 

शाँते समेटना--भूख सहना ६ 
अच्छी बरात की, रात भर ओह 
समेटे बैठे रहे । 

शाँतें सूखता--भूख से बुरी दशा 
होना । ठुम तो कहते थे मुझे भूखा 
रहने का अभ्यास है अब तो दो 
दिन में ही आते सूख गईं | 


[४८४] 


ध्रातों का बल खुलना 


ध्ातो का बत्ल खुला --पेट 
भरना । आज तो लड॒ड्ट खाने से 
आंतों के बल खुल गये । 

घाँतो में बल पड़ना -- पेट ऐठना, 
दुखना । हँसते हँसते श्रॉतों मे भी 
बल पड़ गये | 

श्राँधी धवाना दा चलना--हंल- 
चल मचना। ऐशी क्या आधी 
ऋ्ा गई जो इतनी जल्दी करते 
हो । 

धाँधा उठाना--धूम मचाना। 
क्यों आँधी उठा रखी है अपनी 
अपनी जगद्ट पर बैठ जाओ | कुछ 
दिन गांधी को आंधी भी खूब 
डगै। 

छाँधा के आाम-बहुत सस्ते 
चीज़ । आ्राज अमरूद आँधी के 
आम हो रहे हैं।ऑ्ॉधी के आम 
हैं फिर इस भाव न मिलेंगे ! 

धशांथधी रेोश होला- परेशानी 
होना, रास्ता तै न होना। कहा 
था ५ मील है यहाँ श्रांघी रोग 
हो गया है, दो घटे हुए तो भी 
पहुँचते ही नही । 

ह्ाँघि दोना-- बहुत तेज़ चलना । 

. डाकगाड़ी आज आँधी हो रही है। 
चलते वक्त तो तुम आधी हो नाते 
हो किसी को साथ नही लगने 

। देते। 

'श्राँवल नाल गड़ना -- जन्म भूमि। 

' भेरा कोई ऑवल नाल तो गड़ा ही 


घाँखू थमना 


नहीं है जो वहाँ जाऊें ही जरूर, 
इच्छा होगी चला जाऊँगा नहीं 

तो नहीं सही । 

आँखुओं का तार बंशना 

आंखुओं का धार न टूःना 

ध्ोंसुओं की कऋडी बंधना | 
खूब आँसू बहाना, लगातार आँसू 
आना | पश्चाताप के मारे उसकी 
आँखों से ऑसुओं की भड़ी बंध 
गई। सीता के वियोग में राम 
की श्राँखों से आँसुश्रो का तार नही 
हृव्ता था। 

अआंखुधों से छुँंद धाना--बहुत 
श्रॉसू गिरना । शबे फ़ुरकत न 
तनहा मुझे रुलाती है, यह्द सुबहे 
वस्ल भी आँसुओ से मंद घुलाती 
है । 

शाँसू डबडबा आना--रोने की 
दशा होना । यह बात सुनते ही 
उसकी अआ्रखों मे ऑधपू डबडवा 
आये । उसकी मृत्यु की याद आते 
ही आँसू डबडबा आते है | 

शांसू डालला, गिराना, ८ स्द्ावा 
--रोना । ज़रा ज़रा सी बात पर 
आंसू टपकाना ठीक नही | स्वामी 
श्रद्धानद के बलिदान पर ऐसा कोई 
आदमी न था जिसने आंसू न 
गिराये हों | 

ध्ॉसू शम्मला--रोना बन्द होना | | 
जब से फेल हेने का समाचार सुना 
है उसके आंसू नहीं थमते | 


हक | 5 आक 


छाँसू निकतल पहना ३७ 





' आँसू निकले पडलना--एक दम 
रलाई आ जाना | उसकी दीन 
दशा देकर मेरे तो आँसू निकल 
पड़े । 


» ध्ाँसू पीकर रह जाना--भीतर 
ही भीतर दुःखी होकर रह जाना। 
में तुम्हारे कुलक्षण देखकर आसओं 

' दा घूटठ पीकर रह जाती हूँ । करती 
थी जो भूख प्यास बस में आँसू 
पीती थी खाके कसमे | 

, आँसू एुछता--ढाढ़स बंधना, दिल 
जमई होना । अमर उसे भी कुछ 
हिस्सा मिल जाता तो उसके आँसू 
पुछ जाते । 

' ध्यांसखू पोंछना--ढाइस देना, दिल 
जमई करना | उसका तो कोई 
आंसू पॉछनेवाला भी न रहा। 
गरीबों के आलू परमात्मा ही 
पोंछते हैं। 

ध्रांसू बद्चाना-- रोना | उनके नाम 
पर झोसू बहाएँ क्‍यों कर हम, वे 
हँसते हुए देश पर कुरबान हुए । 

घांसू भर लाना--रोने लगना । 
जैसे ही मैंने उससे यह बात पूछी 
वह आँसू भर लाया | 

शाइना होला--(१) समझ में आ 
जाना। उसकी यह बात तो सुझे 
आइना हे गई। (२) बच्चों की 
चुद्धि आइना होती है, उसमें जैसे 
विचार पड़ेंगे वेसे ही काम बच्चे 


धाकाण पाताल का अच्तर 


करने लगेंगे। (६) साफ हाना। 
बतन क्या हैं, आइना हे रहे हैं। | 
आाइने में पुँद देखना--(१) 
अपनी असलियत को समभना 
लड़की तो हो जन्नत (स्वर्ग) की 
परी और श्रपनी शक्ल भी आपने 
आइने में देखी ! (१) आपको दे 
देता ! आपने अपनी शक्ल भी. 
आहने में देखी या योंही माँगने 
लगे! (३) जाओ आने (दपंण ) 
में मेंह देखो फिर माँगना । 
शआाकाश के तारे तोड़ लाना-- न्‍ 
बहुत कठिन कार्य कर दिखाना। 
उस महा बेईमान से रुपये ले 
आये | ये तो साहब आकाश के 
तारे तोड़ लाये ! 
आकाश खुलना--(१) बादल , 
साफ होना। आज कई दिनों के * 
बाद आकाश खुला है ? २) 
सुविधा हाना। वहाँ का आकाश 
मेरे लिये साफ है, में कुछु भी कर 
सकता हूँ । 
धाकाश घूमना या छूना--बहुत . 
ऊँचा दाना | महाराज के महल 
आकाश चूमते हैं| 
झाकाश पर दिया जलाना-- 
इतराना, घमएड करना । अभी से 
आकाश पर दिया जल्नाने लगे, 
देखना, त॒म्हारे जैसे ३६० फिरते 
हँं। 
ध्याकाश पाताल का प्रन्तर-- 
श्श्न 


आझादाश पाताल के'''करना रे८ 


महदन्तर | ये विंचारे उनकी क्‍या 
बराबरी करेंगे इनसे उनमें आकाश 
पाताल का भेद (अन्तर) है। 

ख्राकाश पाताल के कुलावे 
मिल्लाना था एक करना--( १) 
भारी उद्योग करना। खिलाफत की 
रक्षा के लिये मुसलमानों ने आकाश 
पाताल एक कर दिया था। (२) 
बहुत बातें करना | यों तो आकाश 
पाताल के कुलावे मिला देते दे! 
आर काम करने के नाम पर कुछ 
नहीं । 

झादाश बाँधला -- श्रनहानी बात 
कहना | इरादा भी करते हो तो 


अकाश बॉचने का भला यह भी 


कभी हो सकता है ! 
खऋाकाश से बातें करना-बहुत 
ऊँचा छयेना । हिमालय की कचन 
गा चोटी आकाश से बाते करती 
हं। 
, ह्याग उठाला-भगड़ा फैलाना । 
मे यह अच्छी तरह जहर हूँ कि 
यह सारी आग तुम्हीं ने उठाई है । 
खाग करना - (१) आँच जलाना। 


तुम चूल्हे मे आग करो, में आता. 


हूँ । (२) बहुत गर्म करना | तुमने 
तो इस लोहे को तफ्कर श्राग कर 
दिया | 

ख्राग का पुतल्ला--क्रोधी | उसे 
मत छेड़ो वह तो आग का पुतला 
ह्दै। 


'आध पर पानी हालणा 


धाग के सेत्त--बहुत संहगी । 
पहाड़ों पर सब चीज़ आग के मोल 
मिलती हैं । 


झाग खाना अंगार हगना---जैसा 
करना वैसा भरना | हमें क्‍या जो 
आग खायेमा अंग्रर हगेगा | 


ध्याग तलचे से छना--अत्यंत 
क्रद्ध होना | यह सुनते ही तलवे से 
आम लग गई | 

ध्याम देसा--( १) बरबाद करना। 
मुझे क्या करना है ! मेरी ओर से 
चाहे इन्हें आग दे दो। इनमें 
आग दे दो। (२) दाह देना-- 
पारा १००" आग देने से शुद्ध हे। 
जाता है । 

धाभ मसिकलना--( १) किसी वस्तु 
का बहुत गम क्षेना। गर्मी के 
मारे दिकारों से भी आग निकल 
रही है । (२) किसी वस्तु की चोट 
या रगड़ से आग पैदा होना। 
पत्थर को पत्थर पर मारने से आस 
निकलती है । 

झाग पड़ना--महगा होना | आज 
तो शाक भाजी पर भी आग पर 
रही है। 

धाग पर आग डालना-- दुःख पर 
दुःख देना, जले को जलाना। वह 
पह्ििले ही जला भुना बैठा था, तुमने 
आर आग पर श्राग डाल दी | 

श्राग पर पानी डालना--शान्त 


जाग पर त्तीटना हि 38 
करना, क्रोध मिटाना | जरा तुमही | 


सममाकर आग पर पानी डालदो। 
थ्रांग पर लोटना--वेचेन होना, 
रंज करना, क्रोध करना । मै उसके 
विरह में आग पर लोट रहा हूँ। 
शाग पानी का बेर--स्वाभाविक 
शत्रता | दोनों अपनी अपनी ताक 
में रहते हैं उनका तो आग पानी 
का बैर हे, पहिले उसने पीठ दिया 
था, श्रब कि उसने जेल मे देँस 
- दिया । 
कछाग पानी में लगाना--जहाँ 
लड़ाई न है। वहाँ लडाई कराना | 
लगाते हई तो हम वे गिरियाँ हैं 
दिल जलों को तेरे,ये हैं वही जो 
लगाते हैं आग पानी में | 
धाग पेट की--भूख । कोरी बातों 
से पेट की झ्ाग नही बुझती । 
आाग फॉकना-- तुकसान में प्रवेश । 
क्यों झ्वासख्वाह इस “काम में 
पड़ कर आग फाँकते हे। ? 
आाग फुंकना--करोध में और क्रोध 
आना | उसकी बातों से मेरे तन मे 
आग फूक गई | 
ध्याग फूकना--आग लगाना । 
इस दवा ने तो और आग फेक दी ? 
खाग फस का वेर--स्वाभाविक 
शत्रता। बिल्ली चूहे का आग फस 
का बैर है | 
आग बंढ़ना-कद्ध हाना। ज़रा 


धराग तुक्चा देता या लेना 


ठहर कर जाना, इसी समय जाओगे 

तो उनकी आग और बढ़ जायगी | 

धाम उन जाना--करीध के कारण 
मुख लाल होना | जिस समय पिता 
जी क्रोधित हेते हैं उस समय आग 
बन जाते हैं । 

झाग बबूला होना था षतलता--- 
अत्यन्त क्रद्ध होना | वह दुभाती 
की बात सुनते ही अ'ग बबूला हे। 
जाता है या बन जाता है | परशु- 
राम शिव धनुत्र को टूटा देखकर 
आग बचूला हे। गये। 

आग बरसना-तेन धूप पड़ना। 
आज तो घर से निकला नहीं जाता 
आग बरत रही है । 

धाग वरसाना--(१) श्र पर 
योलियों के। चलाना | आजकल 
इ्ली की तोपे अबीसीनिया पर 
आप बरसा रही हैं। (२) क्रोधित 
होना । जब भी तुम आते हे आग 
ही बरसाते आते हे | 

ध्राग तुरूना-(१) भूख मिटना इसे 
कुछ खाने के| दे दो जिपसे इसकी 
पेट की आग डुक जाघे । (२) 
लडाई भगड़ा मिवना। इतनी खुशा- 
मद पर भी तंरी आग नहीं बुककी। 

धाम बुरा देना खा लेना--(१) 

बदला लेना । तुम्हें भी श्रपनी राग 

बुझा लेने का अच्छा अवसर है | 

(२) आशा पर पानी डालना | 

चूल्हें की आग बुझा दो | 
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धहछाग बातना छ० 


/ ध्यांग बेना-लड़ाई का वीज 
बोना | क्‍या देख रहे हो यह सब 
आग तुम्हारी ही वोई हुई है। 

धाग भसहकना या अड़काना-- 
हलचल मघाना | (१) जरा सी 
बात ने हिन्दू मुसलमानों में आग 
भड़का दी | (२) बदला लेने का 
भाव उमड़ना । शत्रु को देखते ही 
उसकी आग मड़कने लगी। 

आग सभूका बलना--गुस्से में 
लाल हो जाना । जरा सी बात पर 
आग भभूका बन ज्यते हो । 

झाग भी ने ऋश्मसा-कुछ न 
समझना | ये तो तेरे हज़ार रुपयों 
में आग भी न लमाऊें | 

ध्ागमस बॉधला-भथिष्य का निश्चय 
कर लेना | हम तो ऐसे भाग्य हीन 
हैं, जो कुछ आगम बाँधते हैं, पूरा 

' ही नहीं होता । 

आग छुँड में लगवा--(१) खुप 
हेोना । तुम्हारे मुंह में आग नहीं 
लगती [ (२) मरना | उसके मंद 

में कब आग लगेगी । 

छाग में कुदना शा पंश्चला-- 
दूसरे का ढुःख या आफत अपने 
सिर लेना । तुम क्यों किसी की 
आग में कूदते दे! ! दसारी तरफ 
से लड़े या मरें। 

छात् में घी पड़ना--आाष में घी 
डाहला-क्रोध को बढ़ाना । उसकी 
कटी जली बातों से श्राग मे और 


आग छगया 


घी पड़ जाता है। क्यों चिढाते हे। 
और आग में घी डालते हे। ? , 

ध्याण भें स्रेकिना--खराब करना, 
आफत में फेंकना | लड़के को 
अआजकल के लड़के की सोहबत में 
बैठने देना आग मे कोंकना है । 

धाग से फनी डालना--भंगढ़ा 
मिटाना । बढ़ती हुईं आग में 
पानी डालने से खून खबर तो ने 
हो सकेगा | ह 

श्ाग में छुतचा--अनीति करना । 
क्यों आग में मृतते हो गरीबों की 
शाह भी मनुष्य को ख़ाक कर देती 
है । 

छाग में छी डालना--किसी के 
क्रोध को बढाना । लक्ष्मण परशुराम 
से वचन क्या कह रहें ये, आग में 
घी छाल रहे थे। धाथ का कास 
करना भी प्रचलित है । लक्ष्मण 
के वचनों ने आग में घी का कार्स 
किया । 

आग लगता या खगाना--(१) 
लुरा लगना | क्रोध पैदा होना | उस 
बदमाश को लड़के के साथ देखते 
ही मेरे तन में श्राग लग गई। (२) 
ईर्ष्या होना, जलन होना । इतना 
अकलकुसा ( स्वार्थी ) है कि किसी 
को खाता पीता देखते ही इसके 
अ्राग लग जाती है। (३) लाल 
फूलों का चारों ओर फूलना । ठेय 
के खिले फूलों को देखकर मालुम 
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झाग लगाना 
“ ज्ञता है जैसे जंगल में आग लग 
गई | (४) मेंहगी होना। बाज़ार में 
तो आज आग लग रही है, हर 
एक चीज़ बाबा के मोल बिक रही 
है। (५) दूर जाना। कभी तुम्हें 
यहाँ से आग भी लगेगी। (६६) 
ईर्ष्या, प्रेम, क्रोध आदि किसी भाव 
का उमड़ना। उन्हे देखते ही दिल 
तड़प जाता है आग लग जाती है। 
(७) नष्ट होना । आग लगे तुम्हारे 
काम में सला इतना भी क्‍या काम ! 
(८) जलन पैदा करना । इस दवा 
नेतों बदन में आग लगा दी। 
(६) भूगड़ा बढ़ना। अभी तो 
झगड़ा मिटा नहीं, यह और आग- 
लगाने को आ गया । (१०) चुगली 
करना। उससे न मालूम मेरे 
विरद्ध अफसर से कया आग लगा 
दी। (११) नष्ट करना, अगर 
ज्यादा बुरा भला कहोगे तो में इसमें 
आग लगा दूँगी। (१२) छोड़ 
देना | ससुसल में आग लगा मैके 
में जा बसी । (१३) बेचैन होना। 
सेज पड़ी है सूनी आग लगी है 
दूनी। (१४) उत्पात मचाना। 
क्यों आग लगा रहे हो निश्चल नहीं 
बैठते । 
धाम लगाना--(१) आग जलाना 
बिजलियाँ देखने वालों पै गिराते 
श्राये ! तुस जिघर शआये आग 
लगाते आगे | (२) नाश होना । 


के 


दे 


छ्र्‌ 
आग लगाओओ ऐसी नौकरी स्े 


श ग्रागा ताया लेना” 


जिसमे खाने को वक्त न नहाने कोः 
चैन । 

धाग लगादर तमाशा देखशना--- 
दूसरों को कगड़े में फंसा कर श्राप 
अलग हो जाना। अपने घर में 
आग॑ लगाकर तमाशा देखो तब 
पता चत्ने | 

आझाग लक्ाकर पानी के 
दोडला--स्वयं पहिले भड़काना 
फिर ठंडा करना । पहिले शिकायत 
की अरब जब वह उसे मारने लगे 
ते रोकती हो, अब क्‍यों आग 
लगाकर पानी को दौड़ती हो ? 

शाग लगे पर छुझा खोदना-- 
आखिर मौके पर उपाय करना |. 
दस महीने का बीमार है जब से 
भी कुछ किया ? अब आग लगे 
पर कुर्श्ा खोदने से क्‍या होगा ? 

शराग लेने झाना--आकर शीक्ष 
लौट जाना | यह महशय तो 
तुम्हारे यहाँ ततनिक भी न बैठे, 
क्या आग लेने आये ये ! 

धाणम से पाक्ती प्लोमा या हो 
जाना--सुस्सा न रहना। जहाँ 
चिकनी-खुपड़ी दो चार बातें की कि 
वह आग से पानी हुआ | 

ध्ाथ होसा- कुध होना । ब्राह्मझ 

» देवता अकूत की परछाहए पड़ते ही 
आग हो गये । 

झागा तागा तलेना--श्रच्छी तरद 
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खआागा भारी होना 


देख भाल करना | यहाँ से सब ' 
साफ कर दो यहाँ अफसर आता | 
है ता बड़ा आगा तागा लेता है | 

आशा सारी दीना- गर्भ रहना। 
अब तो वहू का कुछ आगा भारी 
हो रहा है। 

आशा पीछा करना--(१) हिच- 
'कना । इस नाले को कूदने में आगा 
पीछा क्यो करते हो ? (२) ठाल- 
सठोल करना | रुपये देने मे आगा- 
पीछा क्यों करते हो । 

अक्ता पीछा सोश्चना--परिणाम 
सोचना | आगा पीछा सोचकर यदि 
काम किया होता तो आ्राज ये दिन 
न देखने पड़ते | 

आशा सारमा--(१) बढ़ोतरी में 
विष्न डालना। मेने पहिक्े ही 
उसका आगा मार दिया। (२) 
फौज़ का आगा मार दिया | 

आशा मारा जाना--भावी तरक्की 
मे रुकावट आना । ओर तो कुछ 
नहीं इन्सपेक्टर की रिपोट से मेरा 
आागा सारा गया | 

ब्यागा सँभालना-आंधात रोकना । 
जागा तू सेंभालना पीछा में देख 
लूँगा | 

आ्यागे ागे--क्रमशः। हृबतदाये 

_ इश्क है रोता है क्या ? आगे आगे 





दुल्हा पीछे पीछे बरात शोभा देती 
नहै। * 


| 
देखिये होता है क्‍या ? आगे आगे ल्‍ 


छरे 


धागे डोलना 


धागे झाना--(१) भिड़ना | अगर 
कोई माई का लाल है तो आगे 
आधवे | (२) बदला मिलना। जैसा 
जो करता है वैसा उसके आगे 
आता है। (३) आख़िर में जाहिर 
होना । हम कहते थे वही आगे 
आया | 

धागे करना-(१) अ्गुआ बनाना । 
अजुन शिखण्डी को आगे करके 
भीष्म पर बाण बंरसाने लगे। 
(२) आफ़त में फ्रॉकना। उसने 
तो चोरी की ओर मुझे आगे किया। 

झागे का उठा-जूठा | गाधी जी 
के उपदेशों से मेहतरों ने आगे का 
उठा खाना छोड़ दिया | 

शागे का कदम पीछे पड़ना-- 
(१) कायरता दिखना। वीरों का' 
कभी आगे का कदम पीछे नहीं 
पड़ता | (२) अवनति होना | 
दिनों का फेर है जो काम उठाते 
हैं श्रागे का कदम पीछे पड़ता है । 
तुम लगे ग़रेरों से मिलने दिल 
हमारा फट गया, जो कदम उल्फत 
का था आगे सो पीछे हट गया | 

आागे कालना--अनादर से देना। 
जो बचा खुचा होता है कुत्ते की 
तरह मेरे आगे डाल देती है | 

ध्यागे होलओा-बच्चों का होना। 

बहुतेरे आगे डोल रहे हूँ एक उतर 

गया तो क्‍या हुआ। ( झआागे 

फिरना- खड़ी बोली )। 


धागे धरना 


ख्ागे घधरना--आदश्श बनाना। 
माता पिता की शिक्षा को श्रागे धर 
कर चलना चाहिये। ( झआागे 
रखना--खं ० बो०-पेश करना) || 
झागे पीछे फिरना--खुशासद के 
रूप मे साथ रहना। वह हमेशा 
अफमर के आगे पीछे फिरता रहता 
हैं । 
धागे पीछे रहना-किसी की 
निगरानी करना सी० आई० डी० 
का सिपाही मेरे हर वक्त आगे 
पीछे रहता है। 'अश्रागे पीछे फिरता 
है” भी इस भाव में आता है। 
श्यागे पीछे न होला ) --वंशज न 
आ्यागे पोछे होना | होना । मेरे 
कौन आगंगे पीछे रक्‍खा है, जो 
दान पुश्य कर जारऊँगा वही आप 
का है। आगे नाथ न पीछे पगहा 
( गहसस्‍थी के ऋक्तट न होना ) | 
आर बढ़ना --सामने आ्राना । (१) 
जरा आगे बढ कर दो दो हाथ 
मारो । (२) मारते के सामने कौन 
आगे बढता है। (३) उन्नति 
करना । आजकल जापान व्यापार 
में बहुत आगे बढ रहा है। (४) 
मार्ग दिखाना | दीपक लेकर आगे 
बढो । (५) रोकना, बाधा पहुँचाना | 
आगे बढो नहीं तो दुश्मन क्विल्ले 
पर चढ आते हैं। (६) सामना 
करना। डरते क्‍यों हो आगे बढो । 
आ्यागे रस त्ताना--(१) गुल 
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खिलना । (२) भविष्य में बुराई 


लाना। (३) यह तुम्हारा शबाब 
आगे रग लायेगा । (४) यह जूए 
का शौक आगे रंग लायेगा | 

धागे से क्ेना, भागे होकर 
केेना--स्वागत करना । बरात को 
आगे से लेकर जनवासे में ठहरा 
देना । आगे से जिहि सुरपति 
लेई, अध सिंहासन आसन देई। 

श्राजकल करना या बताना--- 
ठाल-मठोल करना । आजकल 
करने से क्या फायदा, देना है तो 
दे दो अन्यथा इन्कार कर दो । 

आजकल में--आज या कल तक, 
दो चार दिन सें, शीघ्र ही। वह 
अजकल में ही आने वाला है। 

ख्राज़कत्त लगना---अब तब 
होना । आजकल लग रही है, 
डाक्टरों ने जवाब दे दिया | 

प्याज़ का-- हस समय | आज को 
तिल्लक जीवित होते तो स्वराज्य 
मिल जाता । 

खाज तक--अब तलक। आज 
तक तो एक पैसा दिया नहीं आगे 
की भगवान जाने | 

श्राज दिन--वर्तमान समय में। 
आज दिन गाधी जी की टक्कर का 
दूसरा राजनीतिज्ञ नहीं । 

ध्याज्ञ बरस कर फिर वरसेमा 
--ऐसा ही फिर भी होगा । जैसे 

ध्प्य्प] 


शक 


शाजिज झाना 


धात्मा ठंडी होना 


आज हृद दरजे के नाराज या | झ्ाठों गाँठ छुस्मैत--घुठा हुआ, 


प्रसन्न हुए थे वैसे फिर भी होंगे । 
छाज़िल आना-ऊब जाना । 
हमस तो इस नौकरी से आज़िज आा 
गये, क्‍या करें। 
झाज़िज् हेजा--लाचार होना | 
भाई में तो इस समय रुपयों की 
वज़ह से आज़िज हूँ नही तो कुछ 
कर दिखाता। 
आटा गीछा होना--म्श्किल का 
सामना । आजकल बड़ा आग 
गीला हो रहा है करे तो बदनामी 
न करें तो बदनामी । 
घाटे दाल दा भाष मालूम 
होसला--व्यवहार का ज्ञान होना | 
मेरे मर जाने के बाद आटे दाल 
का भाव मालूम हो जायगा | 
प्राटे दाल की फिकर--निर्वाह 
की चिन्ता | सयाने हो गये आटे 
दाल की फिक्र करो । 
थादे क साथ छुन पिसलना-- 
अपराधी के साथ निरपराध की 
कम्बज़्ती आना ! चोरी की उसने, 
मैं वैसे ही आठे के साथ घुन की 
तरह पिस गया। 
ध्यादे में लमक--थोड़ा । भूंठ 
योलो इतना जितना आटे में नमक | 
ध्ाठ ध्याठ शाँसू रोना---फूट फूट 
कर रोना | पिता जी की याद आते 
ही आठ आठ ओऑसू रोने लगता 


ह्दे। 


पूर्ण चालाक | वह कब धोका 
-खा सकता है आढों गाठ कुम्मैत 
है, कुछ रुपये ज्यादा लिखा लिये 
कुछ सुकर गया । 

शादों (श्राठ) पहर चोंसडढ 
घड़ो--दिन रात । वह तो आगें 
पहर चोसठ घड़ी प्रिय की चिंता 
में रहती है। ' 

आाडम्बर फैलाना--ढोंग रचना 
ठुम आडम्बर फेलाना तो अच्छा 
जानते हो । (२) दिखावट करना । 
शादी में इतना आडम्बर रचने 
की क्या जरूरत थी ? 

झाझे छझामा--विष्न डालना | तुम 
मेरे हर काम सें आड़े आते हो | 

खाड़े तिरल्ले होना--बविगड़ना 
त्योरी बदलना । मैंने ऐसा क्‍या 
कद्द दिया जो श्राड़े तिरछे होते है।। 

प्राड़े हाथो क्ेन्ा--व्यस्योक्ति से 
लजञ्जित करना, खरी खोटी सुनाना । 
मैने तो श्राज उसे ऐसे आड़े हाथों 
लिया कि वह्द याद करेगा । 

झात्मा सलोसना -- भूख दबाना | 
मैं तो अपनी आत्मा मसोस कर 
बैठ रहूँगी मगर इन बच्चों के लिए 
क्या करूँगी। 

आत्या. ठंही होना--(१) सन्‍्तोष 
होना। मेरी तो आत्मा तब ही 
ठढडी होगी जब मेरे जैधा हाल 


कब च्ब्य्क 


सख्ात्मा में पड़ना 


शानन्द के ढोल पजञाना 
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इसका होगा। (२) पेट भरना | 
पेठ में पड़े तो आत्मा ढडी हो | 

आात्मा में पहल्ा--पेट में पड़ना । 
आत्मा में पड़े तो परमात्मा सूके । 

आदर्तियत करना --दया के साथ 
बरतना । यदि तुम इन नौकरों से 
आदमियत करोगे तो तुम्हारा ही 
शुण गायेंगे | 

आद्ियत पएकट्ला- शिशचार 
सीखना । इतले दिन शहर मे 
रहते हो गये, कुछ तो आदमियत 
पकड़ो । 

आदणभी बनला--[ १) सभ्य बनना | 
जब देखो तव लडकपन की बाते 
तुम कभी आदमी भी बनोगे । (२) 

धन्तानियत । तुम्हें श्रादमी वनना 

कब आयेगा | 

मादसी के लिचास से शाना-- 
तहजीब सीखना। श्रादमी के लिबास 
में आओ जानवर मत बनो | 

झादसी हं।ला--पूरे जवान होना। 
पहचानता कैसे तब ठुम बच्चे थे 
अब पूरे आदमी हो गये। (२) 
इन्सान बनना । वसकि दुश्वार है 
हर काम का आसों होना, आदमी 
को भी सयस्सर नहीं इन्सा होना | 

जझाधरर “बा-अकस्मान आरा जाना। 
ठुम यहाँ केसे आ घमके १ कोई 
चिट्ठी न परी एकदस ही ! 

आाक्ष, छाता-हुर्बल होना । मे तो 
उसके रंज में आधा हो गया | 


शझाछार होना-पेट मे पड़ना। 
कुछ आधार भी कर लियेथे या 
भूखे ही चल दिये थे | 

ध्यार्थी बात--जरा सी भी वे इजती 
के शब्द | मेंने आज तक किसी 
की भी आधी बात तक नहीं सुनी | 

आधी बाद कहला--थोड़ा कहना । 
(१) साफ साफ कहो आधी बात 
कहने से काम नहीं चलेगा । (२) 
कभी डॉट फटकार न करना मैंने 
तो उससे आजतक आधी बात भी 
न हीकही। 

आाथ। बात न पृछता--तनिक 
ख्याल न करना । सत्कार तो क्‍या 
उसने तो आधी बात भी नहीं पूछी । 

आाच की ध्यान में--( १) दम मर 
में, अति शीघ्र । आन की आन से 
रूब तेयार हो गये। (२) मर्यादा के 
मान में | आन की आन में आकर 
इतना वड़ा काम कर डाला । 

खान ठोडना-(१) प्रतिज्ञा तोड़ना। 
तुम कितने ही नाराज हो जाओ 
में अपनी आन नही तोड़ सकता | 
(५२) जिद्द छोड़ना । क्‍यों पीछे पड़े 
हो तुम्हे आन तोडनी पड़ेगी। 
(३) मर्यादा भग करना | _ उसने 
विवाह कुल की झान तोड़ कर किया | 

हानन्द की दोल बश्चणा-खुशी 
सनाना | पिता के मर जाने पर 
तो अब वह शझानमन्द के होल 
बजाता है । ( तार दर्मामा भी 


प्रशालित है ) । 
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आपात खोना . 





ध्यान पड़ी |-ससीबत पड़ना । 
छान बनी + जिम्मेदारी होना। 
ध्या पड़ी खुद पर बीतता | 
दूसरों को ही नसीहत देती थीं अब 
अपने पर आ बनी है तो आठे 
दाल का माव मालूम हुश्रा है । 
छाल सानना--हार मनना | देख 
कर कुर्ता सजीली सब्ज घानी आप 
की, धान के भी खेत ने है आन 
मानी आप की । 
धाल में ध्याना--लजा के कारण 
' मर जाना । कुछ गुंडों ने एक सत्ती 
स्रीके सतीत्व को नष्ठ कर दिया 
जिसके फल स्वरूप वह श्रान में 
आगई। 
ध्यान रखलता--हठ रखना। केवल 
आन (मान या हढ ) रखने के 
लिये मैने बहुत खर्च कर डाला । 
आल सेंसालमा--आबरू रखना। 
आन सेंमाले जान थी जाती, जान 
सेसाले आन थी जाती | 
श्र न होना--रोक या अ्रप्रचलन | 
दिल्ली की हृद में काले सॉप की 
आन है। 
ध्याका कानी करना--थल मटोल 
करना, न देना | ठुम जाकर 
माँगना तो सही आना कानी करेगा 
तो मै देख लूँगा । 
धाप शाप करना--ख़ुशामद 
करना | हम तो श्राप आप करते 
हैं और तुम नख़रे कर रहे हो । 


छाप आप की पड़ना--अपना 
अपना ख्याल होना | कौन किसको 
पूछता है सबको आप आप की' 
पड़ी है | अपनी अपनी पड़ना भी 
प्रचलित है | 

धापको शासमान पर खींचना 
-+अपने आपको बहुत ऊेँचा 
समभना | वह श्रापको आसमान 
पर खींचता है, छोटे लोगों से 
बात भी नहीं करता । 

आपको दूर जानना--दूरदर्शी 
समझना । वह अपने को बहुत दूर 
( की बात सोचने वाला ) जानता 
है। 

धाप को भूलचा--(आपा भूलना) 
वेहाश या सदहोश हो जाना। 
तुच्छ मनुष्य धनवान होने पर आप 
को भूल जाते हैं।(२) मै तो 
अपने आप को मूल गया था, 
आज मालूम हुआ कि मै इस 
योग्य हूँ । 

शाएस में गिरह पद्चना--ढिलीं 
में गाठ पड़ना | अब वे मित्र नहीं 
हैं, श्रब तो आपस में गिरह पढ़ी 
हुई है । 

झापस में रहना--व्यमिचार 
करना | मैने सना है कि यह औरत 
ओर इसका पड़ोसी आपस में रहते 
हैं। 

घापा खोना-[ १) अहंकार त्यागना। 
ऐसी बानी बोलिये मन का आपा 
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खोय, ओरन को शीतल करे आपहु ; 
शीतल होय । (२) अपने को नष्ट, 


. कर देना । चूना पाव के साथ 


होकर आपा खो देता है। (३) 


मर मिटना। एक हिन्दू, औरत 
की रक्षा में उसने आपा खो 
दिया। (४) अपनी विशेषता या 
अस्तित्व त्याग देना | हल्दी ओर 
चूना मिलकर आपा खोकर लाल 
हो जाते हैं । 

धापा तजना--(१) आत्म-भाव 
का त्याग | आपा तजो ओ हरि को 
भजो | (२) अहंकार छोड़ना । 
आपा तजै सो हरि का होय। 

झ्ापा धापी पड़ना या होता-- 
( देखो आप आप की पड़ना ) । 

झापे में श्ञाना--(१) सचेत हीना । 
इस समय वह आपे में आ गया 
है बातें करनी हैं तो कर लो | (२) 
दम लेना | जरा आपे में आलें 
तो बातें करूँ। (३) समलना। 
इतनी हानि उठा कर आपे में आये 
तो क्‍या आये । 

ध्याये से बाहर होना--वेकाबू या 
बदहवास होना | (१) कितना भी 
क्रोध हो आपे से वाहर न होना 
चाहिये | (२) ऐसी वैसी छोकरी 
के लिये इतना आपे से बाहर हो 
गये। आपे से हो गया क्‍यों बाहर ? 
आग लग जाय तेरी हस्ती पर। 
आपने तो किया आपे से बाहर 


का, टुकड़ा 





जज छाफ़त सिर पर लेना 


.” हमको | क्रोघ (शोक या इश्क में 
' लोग झापे से बाहर हो जाते हैं । 
गाफत का परकाला | -“+(१) 


फुर्ताला 
होशियार"। लड़का क्या है आफत 
का परकाला है, आनन फानन में 
काम कर लाता है। (२) अदूट 
प्रयक्ञ करने वाला। इस काम में 
वह आफत का परकाल बन गया 
था | (३) उपद्रवी, शरारत करने 
वाला | ज्ञाकों दम किये देता हैः 
ये तो आ्राफत का ठुकडा है। 
आाफत केलना, उठाला--(१) 
तकलीफ सहना । स्वतन्त्रता के 
लिये प्रताप को बड़ी आफते मेलनी 
पड़ीं। २) ऊधम मचाना | डाकओं 
नेतो चारों ओर आफत उठा 
( मचा ) रखी है । 
खाफत मजाना--( १) बेचेनः 
करना | दिल ने आफत मचा रखी 
है बहुत, इसको तस्कीन कभी दे 
जाना । (२) उतावली (जल्दी) 
मचाना। आफत क्‍यों मचाते हो 
खाना तो खालें, अभी आ्राता हूँ । 
आफत में पडता (8 
धाफ़द मोल लेना | व्य्थं 
घाफत सिर पर लेना  भगड़े 
में पड़ना। मेंने व्यर्थ में यह आफत 
सिर पर ली, (२) ख्च कर मंमट 
लेना । घोड़ा क्या लिया आफेत 
मोल ले ली किसी की पास नहीं 
[६४४] 


आाषब घाव होना 


फटकने देता। (३) नुक़ृसान देह 
जिम्मेदारी | वायदा क्‍या किया 
आफ़त सिर पर लेली | 

आाज शाब होना--(२) पिघल 
जाना । मेरी ऐसी गिरी हुई हालत 
देख कर वह तो आब आब हो 
गया | (२) शर्सिन्दा होना। जब 
मैने इसे जुआ खेलता पकड़ लिया 
तो वह आब आब हो गया | 

झा श्यात्र छम्ना-अ्रप्रचलित 
भाषा का व्यवहार करना। आब 
आझाब कर मर गया सिरहाने रखा 
पानी। 

आा[द ब्याजा रोनक आना । अब 
तो चेहरे पर आब आ गई है। 

आवय चढ़ाला--पालिश करना, 
चिकनाना, चमकाना, तेज करना, 
साफ़ करना | ऐसा लोठा भला है 
कि उस पर आव चढ़ आया । 

आझाबदाना उठना--(१) जीविका 
या संयोग समाप्त होना । दिल्‍ली 
से आबृदाना उठा यहाँ तआ्रा गये | 
(२) मौत आना | बस अब दुनिया 
से हमारा आबदाना उठ गया है 
£ आबदाना नहीं रहा है भी प्र० ) 


झाब हेमा--चमकाना | बतनों 
पर घिप्त कर आब दो | 
छाबरू खाक में मिलाना, 


सोला--इजत बरबाद करना । 
उसने अपनी आवरू खाक में 
मिला दी । 


छंप 


धाराम में आना 


आबरू एर पंना फिरना--श्जत' 
मे बह्दा लगना । कपुत्र से बाप की 
आबरू पर भी पानी फिर गया | 

झावरू पेदा करना--कीर्ति प्राप्त 
करना, इजत बनाना | उसने खुद 
आबरू पैदा की है। 

धशावरू में बह। लगना यथा फरक 
छझाना--धव्बा लगना | पीछे चाहे 
छूट ही जाय अब तो आबरू में 
बटद्दा लग गया | 

था बला गले प--व्यथ में अपने 
सिर मुश्किल काम लेना । पहिले 
तो खुद चाह्य कि आ बला गले 
पड़ अब जब कास मिल गया तो 
पछताते हो । था वैल्ल छुझ्के मार 
--भी प्रसिद्ध है | 

ग्राब हवा बिगड़ना--ऋठ या 





जलवायु में -विकार होना | बहुत , 


से बीमारों के जाने से अरब मंसूरी 
की भी आाबहवा बिगड़ गईं (खराब 
हो गई ) है । 

ख्राथे गये होना-समाप्त होना | 
कितने जीव प्रति दिन आये गये 
हो जाते. हैं। ह्ली लि० आईं गईं 
होना । 

झारा खिर पर खत्लाना--कैरता 
से बरतना । जब उसके माता पिता 
ने तुम्हें ही सोंप दिया है तो उसके 
सिर पर आरा क्‍यों चलाते हो ! 


धाराम में फ्राधा--अ्रानन्द में 
(६५६ 
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होना । लो अरब तो आराम में 
प्रा गये | 

घाराम में होना--(१) सोना । 
नवाब साहब इस वक्त आराम में 
हई सुबह तशरीफ़ लाइये। (२) 
सुखी होना। अब तो में बहुत 
आराम में हूँ, पहिले से आधा 
भी ददं नहीं | 

झाराम से पाँव फकैलाना--छुख 
की नींद में सोना, निश्चित होना | 
छु; दिन के बाद आज आराम 
से 'पाव फैलाये हैं नहींतो दिन 
रात इतना व्यस्त था, कोई हृद 
नहीं । 

ध्याराम होना--(१) सुविधा होना । 
मोटर से बड़े आराम हैं चाहे जब 
चल दो । (२) लाभ होना । म॒मे 
इस दवा से आराम हुआ है | (३) 
निरोग होना । छुः मददीने में आराम 
हुआ । 

खारी पक्राना-ऊब जाना। भाई 
अब तो कष्ट सहते सहते इस 
जीवन से आरी आगया | 

शा लेना-पकड़ना या आघात 
करना | हिरन पानी पी रहा था 
कि बाघ ने झा लिया । 

झ्ार्पा का ध्यार्पा बिसड़नता -- सब 
के सब बिगड़ना | किसी का तो 
एक दो बिगड़ता है इसका आवाँ 
का आचाँ बिगड़ गया | कस की 
सारी लड़किय ही शैतान हैं यानी 
ग्रु० को०---४ 


खायारा करनों 


ञआ्रावाँ का आर्वा “फताउ ख्ज्ञ आराम में । आरा का आयी दी बिगड़ा बिगड़ा 
हुआ है । ेु 

घाघाज उठाना, ऊंची करना 
(१) आंदोलन करना । कांग्रेस ने 
आज़ादी के लिये आवाज़ उठाई। 
(२) विरुद्ध खड़ा होना। तलाक 
बिल के लिये बहुत से लोग ' 
(खिलाफ) आवाज उठा रहे हैं। 

थाघषाज़् (जे) कसना--(१) ताने 
मारना, उपालम्म देना । मेरा 
क्या दोष ये जे आवाज कसते 
हैं। (२) व्यग छोड़ना । चुमती 
कहना | क्‍यों बेचारे को श्रावाजे 
कस कर तग करते है। । किसी 
की बहू वेटी पर आवाज़ मत कसी । 
ध्यायाज़दिना, सारना, लगाना -- 
पुकारना | जरा आवाज़ तो दे कि 
आजाय । ऐसी आवाज मारो कि 
सुनले। रास्ते चलते श्रावाज़ 
लगाना असम्यवा है । 

शाधषाज़ पड़ना, वेठना--बुलाइट, 
पुकार | मुझे आवाज़ पड़े तो कह 
देना बाज़ार गया है। (२) गला 
बैठना । रात भर गाने से आवाज़ 
पड़ (बैठ) गई है। 

आवाज़ पर ज्गना--आवाज़ का' 
इशारा समकना, और उस पर 
चलना । कुत्ता आवाज़ पर लग्रा 
हुआ है। 

झाघारा करना--चरित्र द्वीन 
करना। वास्तव में तो इन्हीं युद़ों 
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ने अपने साथ रखकर उसे आवारा 
कर दिया | 
झायारा होसा--धूर्त होना, व्यर्थ 
इधर उधर घूमना। कुछ काम- 
धाम नहीं करता आवारा हो 
गया है । 
छाशिक दोधा--मोहित होना। 
राजकुमार उस सुंदरी पर ऐसा 
अशिक हुआ कि दिन रात उसी 
के ध्यान में रहने लगा | 
छास तकला--(१) आतरा 
देखना । भाई की क्‍या झास तक 
रहे दो वह कुछ नहीं देगा | (२) 
दुसरे की आशा में आप कुछ 
न करना | आस बिरानी जो तके 
जीयत ही सर जाय । 
घाटा बेंधना--(१) इतजार करना । 
खेतिथोँं जिनकी खड़ी हैँ सखी 
आस वो बंधे बैठे हैँ मेह की। (२) 
तसलल्‍ली होना। रोगी की हालत 
सुधर रही है, इससे बुछु तो आस 
बंधती हैं | 
ध्यास्य (२) दोमा--(१) उम्मीद | 
जब तक सॉँस तब तक आस | (२) 
सहारा होना । है केवल इक आस 
तुम्दारी | (३) गर्भ रहना | ठम्दारी 
बहू को कुछ आस है? (अंक २ 
के अर्थ में आसरा का प्रयोग 
होता है । 
पखामत उद्खाहइला--(१) जसने न 
, पाना, श्रपने स्थान से दिल जाना। 


शासन डोलना 


ः के आसन 


उखड़ (हिल) गये। घोड़ा इतने 
जोर से दौड़ा कि सवार का आसन 
उखड़ गया | 

झासनव उठना--स्थान छूटना। 
कल हमारा आसन यहाँ से उठ 
जायगा | 

धासल करना--(१) योग के 
नियमानुसार शरीर को सोड़ना, 
तोड़ना मरोड़ना | तुम्हें शीर्पासन 
करना चाहिये। (२) ठहरना | इस 
कोठरी में महात्मा जी आसन किये 
हुये है। 

धासव दसभमा-श्रंगों को तोड़ 
मरोड़ कर बैठना | कुश्ती में दाव 
पेच में दाब कर बैठना । उससे 
पहलवान की यदन पर ऐसा आसन 
कसा कि विचारा हिल भी न 
सका। 

गरासन जमामा--(१) निश्चल 
पैठना | उठो ! यहाँ क्‍यों आसन 
जमाये हो, कुछ काम करो, जो 
होना था होगया। (२) एक स्थान 
पर रहना | बरसात में यहाँ आसन 
जमेंगा। (३8) आसरे रहना, हमने 
तो वेरी आस पर आखन जमा 
लिया (४) स्थायी (प्रभाव) होना। 
अब कुछ डर नहीं अब तो हमारा 
आसन वहाँ जम गया है । 
छझासन डोलना--(१) चित्त 
चलाय-मान द्ोना | रुपये के लोभ 


दा “ द्षल्छाओ 


शासन तक्षे आना ध्र्१्‌ 


से तो महात्माओं का भी आसन 
डोल जाता है। (२) भय से हिल- 
जाना । काँप जाना। विश्वामित्र 
के तप से इन्द्र का आसन डोल 
गया । (१ दिल पर असर होना । 
दिल्ल हिल जाना। भक्तों पर अत्या- 
चार देख भगवान का आसन डोल 
उठता है। (४) दया आना | 
निरपराधों पर जुल्म देख कर 
भी भगवान का आसन नहीं 
डोलता ! 

शासन दले आमा--क्ावू में 
झाना, अ्रधीन होना | मेरे आसन 
तले आगये तब तो मज़ा चखा 
दूँगा | 

छासन देल[--( १) आदर से बैठाना 
(२) श्रेष्ठ स्थान देना | समा में 
सब को यथायोग्य आसन दो । 
अ्र्घ सिद्दासन श्रासन देही । 

झाझ्स वॉधना--दोनों जाँघों के 
बीच दवा लेना । जॉधों से जक- 
डना । देखता कया है, आसन बाँध 
दे, उठ न सकेगा । 

जासनपारटी लेऋर पड़ना--दु ख 
या क्रोध प्रकट करने के लिये बिना 
खाये पीये, खूब आडम्बर के साथ 
(या साधारणत्तया) खाट पर पड़ना । 
कैकेयी राम चन्द्र जी के राज्यतिलक 
की सुनकर आसन पाटी लेकर पड़ 
रही । 

झासतल लगाना--(१) मतलब पूरा 


आासमान ताकना क्ॉकना 


करने के लिये अड़ बैठना। (२) 
ठहरना | (३) बिछौना तिछाना | 
(४) आसन मारना । (४५) जमकर 
बैठना । धूनी भी रमाली है आसन 
लगा लिया है | पु 
शासमान के तारे तोड़ना--देखो 
आकाश के तारे तोड़ लाना । 
खझासमान जशधीन के कुलाबे 
मिल्लाना--वढ बढ कर बातें 
करना तुमने उसकी प्रशंसा में 
आसमान ओर जमीन के कुलावे 
मिला दिये | 
झासमसान जमीन एफ वार 
देना--काफत ढाना। अगर सुन 
लिया उन्होंने भी यें ही, एक कर 
देंगे आसमों और ज़मी । (२) बहुत 
यत्न करना। मैंने उस का पता 
लगाने में आसमान जमीन एक 
कर दिया | 
कासपान अमीन का अंवर-- 
बहुत फक् । दोनों के स्वभाव में 
आसमान ज़मीन का अंतर है। 
आासभम्ांत्त दुट पंदना--- १) यका- 
के विपति पड़ना । (२१) भयकर 
घटना होना । खुदा के वास्ते इतना 
तो भूू85 मत बोलो, कहीं न टूट 
पड़े आसमान कोठे पर । (२) तुम 
जो गुस्से से मुझे देखते हो। 
आसमा मुझूपे टूठ पड़ता है। 
घासभमान धाकृतदया ऑमाकता[++ 
अभिमान से सिर कपर उठाना। 
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हासमान दिखाना 


सड़क पर चलता है | 

झाससमान दिखाना--कुश्ती में 
चित्त करना । पछाड़ना। दोनों पह- 
लवानों मे से किसी ने किसी को 
अआससान नहीं दिखाया । (आस- 
मान के तारे गिनवाना भी प्रच 
लित है) । 

छारसमान पर उड्धना--(१) इत- 
राना | इतने अधिकार से ही आस- 
मान पर (मे) उड़ने लगे। (२) 
शक्ति से बाहर काम का संकल्प 
करना | क्‍यों आसमान पर उड़ते 
हो तुम्हारा तो बाप भी यह नहीं 
कर सकता । 

झासमाल पर कद॒श *खना-- 
बढ़ा समझना । मैं न कहूँगा 
क्योंकि अब वह आसमान पर 
क़दम रखने लगे हैं । 

शछासमाल पर चह्ना--बहुत 
घमंड करना | ऐसा कौन सा काय 
कर दिखाया है जो आसमान पर 
चढ़े जाते हो | उनका दिमाग तो 
अजंकल आसमान पर चढ़ा हुआ 

, है, वे क्‍यों बात करने लगे। . - 
शासमाल पर लढाना--( १) ख़ुब 
प्रशंशा करना, बढ़ावा देना । 
लोगों ने वो उन्हें एक दम आस- 
मान पर ही चढ़ा दिया (२) झूठ 
मूठ प्रशंसा करके फुला देना। 


श्र 
वह तो आसमान ताकता हुआ्ना 


आसमान सिर पर उठाना 


उसे आसमान पर चढ़ा कर बिगा- 
इते हो ! 
खासमान पर थधूकना-शेष्ठ 
सनुष्य की बदनामी करना स्वयं | 
की बदनामी करना है | गाधी जी | 
को जो बुरा कहते हैं वे आसमान ' 
पर थूकते हैं । 
छाससान फट पड़ला--प्रलय 
होना । मे क्‍यों गाली देती, राम 
राम, आसमान फट पड़े जो मैने 
गाली दी हो तो। 
छझासमान में थेगतल्ी त्म्ाना-- 
अनहोनी काम । कही किसी ने 
ग्रास्सान मे थेगली लगाया है ' 
जो तू यह अनहोनी काम कर 
डालेगा । 
थासम्लान में छेद करता-जो 
काम फिसी से न हो सके उसे कर | 
डालना । बड़े बड़े विद्धानों की 
ग़लती निकालना आसमान में 
छेद करना है । 
अासमान में छेद हो जाना-- 
बहुत वर्षा होना । वर्षा क्या हुईं 
अमन को आसमान में छेद ही हो 
गये | 
आसमान सिर पर उठाना-- 
खूब कोलाहल, श्रादोलन या उपंद्रव 
कस्ना। ज़रा ज़रा सी बातों के 
लिये लोस आसमान सिर पर उठा 


तारीफ के पुल बॉध देना । क्‍यों | तेते हैं। 
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नी 


जश्न 


घ्यासमान सिर पर हुट पढ़ना ४५३ 


झासमान सिर पर टूट पडुता-- 

(१) विपत्ति पड़ना । प्रथम तो 
दुकान में आग लगी ही थी तब 
तक यह ओर आसमान सिर पर 
टूट पड़ा । (२) वज़पात होना 
इतना मूँठ मत बोलो कहीं 
आसमान ..। 


शआशासमान से गिरना-- (१) बिना 
परिश्रम के मिलना। कुछ काम 
घाम करते नहीं, रुपया क्या आस- 
मान से आ गिरेगा। (२) व्पक 
पड़ना । यह बस्तु जब तुमने नहीं 
रक्‍खी तो कया आसमान से आ 
गिसे । 


छझासमान से कततें करता, टक- 
राना, टक्कर लेसा--( देखो 
आकाश से बातें करना) । 

छझाससमाती. पिल्लाना--ताड़ी 
पिलाना | तुम्हारे लड़का हुआ 
है, खुशी मे आज तो आसमानी 
पिल्ला दो | 

झासेव उतारना-मन्‍्त्र से भूत 
भगाना । शायद इस गाँव में 
एक बुड॒ढा है जो आसेव उतारता 
है। 

झासरा तकना -- उम्मीद करना। 
में तो तुम्हारा ही आसरा ताकता 
हूँ तुम्हीं मेरे सहायक मित्र हो | 

शासामों वतना--(देखो आसामी 
बनाना ) । 


ध्राह भरता, लॉचना 


घधास्तीन का ,सांप-बंग्रल का 
बैरी, विमीषण, विश्वासघाती । 
चालबाज़ दोस्त | इसे दोस्त मत 
समभो आस्तीन का साँप है, यहाँ 
से सब भेद ले जाता है, किसी न 
किसी दिन नुकसान देगा। 

शार्तीन खढाना-- लड़ने के लिये 
तैयार होना। जैसे ही मोहन ने 
गाली दी कट उसने भी अपनी 
आस्तीन चढ़ाली। 

ध्रास्तीन में साँप पात्तना--बेरी 
का पोषण करना । इसे मत रखो, 
क्यों आस्तीन में सप पालते हो, 
जो अपने बाप का न हुआ तुम्हारा 
क्या होगा । 

श्राह पड़ता-शाप पढ़ना, बद | 
दुआएँ फड़ना। ठम पर उस दुशिक | 
की आह पड़ी है। (आह लेन्म 
भी इसी श्रथ में आता है ) 
किसी की आह मत लो थोड़ी सी 
जिन्दमी है | 

आह भर कर रह जाना--दिल 
मसोस कर रह जाना। चाह होंने 
पर भी कुछ न कर सकना | सन 
मार कर रह जाना। में उसकी, 
बेददी देख कर आह भर कर, 
रह गया, विवश था कुछ हाथ में 
तो था ही नहीं | 

ध्याह भरना, खींचना--ठंडी सास ' 
भरना | उसके आह खींचने से मेरा 
कतेजा काँप गया | 
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छाए लेना 


हाह क्षेत्रा--किंसी को सता कर 
बुराई लेना। में तुमसे फिर भी 
कहता हूँ कि ग़रीबों की श्राह लेना 
ठीक नहीं । 


“-+हैहे --- 


हृ 


एके दुक्के--अकेले ढुकेले। इक 
दुक डाकू को तो में ही मार 
मिराऊँगा । 

इज्जत ध्य पने हाथ दो ना--मर्यादा 
ओर मान वश में होना । श्रपनी 
इज्ज़त अपने हाथ में हे, भला काम 
करोगे बनेगी नहीं करोगे थू थू 
द्टोगी । 

इज्ज़त उतारना या लेना-आबरू 
खराब करना । भत्ते मानसों की 
इज्ज़त उतारने में उसे कुछ देर 
नहीं लगती । 

इज्जत करना--मान करना | बड़ों 
की इज्ज़त॒ करना छोटो का कतंव्य 
हे । है 

इज्जत खोना--अआबरू गवाना। 
उसने एक ही नौच कास करके 
अपनी इज्ज़त खो दी । 

इज्जत गँवाला--ईजत खोना । 
थोड़े से लोभ में ठुमने अपनी शजत 
गँवा दी | 

इज्ज़न डुबोला-मर्यादा नष्ट करना, 
सान खोना | बुरे कामों में फेंस- 


एज्ज्त में बह्ा लगना 


कर तुमने पुरुषाओं की भी इजत 
इबो दी । 

इज्जत देला--(१) इजत का नाश। 
इतने से रुपयों पर क्या मै अपनी 
इजत दे दूँगा (बेच दूँगा )। 
(२) सम्मान करना। बरात में 
सम्मिलित होकर आपने म्रुक्ते बड़ी 
इजत दी। 

इज्ज़त दो कोड़ी की करना-- 
इजत खराब करना | उसने अपनी 
इजत दो कौड़ी की कर ली । 

हज्ज़त पर पानी फैरना--इजत 
खोना । क्‍यों अपनी इजुत पर पानी 
फेर रहे हो । 

इज्जत बनाना या मिलना--बढ़ा 
ओहदा लेना | आजकल विना खर्च 
किये इजत नहीं वनती। ऐसा काम 
करो जिसमे इलत मिले । 

इज्ज़त बिगाढ़ता--श्रावह खराब 
करना । सरे बाज़ार तेरी इजत न 
बिगाड़ी तो बात क्या । 

इज्जत मिट्ठो करता या प्लीनी-- 
श्राबहू नाश करना । उसकी 
सारी इजत मिट्टी हो गई ॥ उसने 
अपने आप इजत मिट्टी कर ली। 
इजत मिट्टी में मिला दी या खाक 
कर दी | 

इज्जत भें बद्धा लगना-न्ज़त 
हेढी होना। श्राज में न होता 
तो तुम्दारी इज्ज़त में बह्चा लग 
जाता । 


कि ० 
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इ्जलास पर उढ़ाबा 


४४ इधर की दुनिया उधर होना 





इजलास पर चढ्ाना-झुकदमा 
करना। कचहरी तक पहुँचाना 
औरतों का इजलास पर चढ़ाना 
अच्छा नही | 

इधर (का) उधर दरमा--(१) 
तित्तर बित्तर करना। ज़रासी चीज्ञ 
ढूँढ़ने मे घर का सब सामान इधर 
का उधर कर दिया | (२) हटना, 
अब तक कया माल उसके घर में 
रखा है सब हधघर उधर कर दिया 
होगा । (३) ठाल-मटोल करना, 
देते से सब्र ही इधर उधर करते 
हैं। (४) उल्लट पुलट कर देना। 
सशीन के सारे पुरक्षे इधर उधर 
कर दिये। 

इधर उधर की बात--( १) उड़ती 
ख़बर, अफवाह । मुझे तुम्हारी 
इधर उधर की बात नहीं सुद्दाती। 
(२) व्यर्थ की बात | इधर उधर 
की बातों पर विश्वास नहीं करना 
चाहिये । (३) पक्ष विपक्ष की 
बात | इधर उधर की बात कान 
में पड़ ही जाती है | 

ह्धर उधर को लगाजा--चुगली 
खाना, कान भस्ना | उसने इधर 
उधर की लगा कर उन्हें मुझसे 
नाराज़ कर दिया | 

इधर उधर की हाॉदिना--गप्प 
मारना, झूठ मूठ बकना | उसका 
क्या विश्वास वह तो हघर उधर 
की हाँका ही करता है। 


इधर सथर में रहना--आवारा ' 


फिरना | वह दिन भर हृधर उधर 
में रहता है। 


इध्चधर उछ्षर रहना--पास भे रहना, 


पीछे लगे रहना । हर वक्त सी० 
आई० डीो० उसके इधर उधर 
रहती है | 


इधर का उचर होना--उल्टा हो 


जाना | ज़रा सी वात के फेरने से; 
सब मामला इधर का उधर हो 
गया | 


इधर का होना (रहना) न उधर 


प्या--[१) किसी की तरफ का 
न रहना | न खुदा ही मिला न 
विसाले सनम न इधर के रहे न 
उधर के रहे। (२) किसी काम 
का न रहना | पढ़ लिखकर वह , 
इधर के हुए न उधर के। (३) | 
किसी ओर न होना। मै किसी ' 
का पक्त नहीं लेता न मैं हृधर का ' 
हूँ न उघर का। 


इधर की उधर करना या 


लगाना--एक दूसरे का भेद , 
देना, एक से दूसरे की बुराई 
करना | यह इधर की उधर और | 
उधर की इधर लगाती रहती है।, 
ठुसने इधर की उधर लगाकर सब 
का मन पलट दिया | 


इधर की ढुनिया उधर दोना-- 


असम्मव का सम्भव होना, चाहे 
जो कुछु हो । यह मकान बनकर 
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इले मिले 


ही रहेगा चाहे इधर की दुनिया 
उधर हो जाये । 

हने गिने--(१) कुछ, थोड़े से ही । 
इसे गिने आदमी ही सत्यवादी 
होते हैं। (२) चुने चुनाये । 
एसेम्बली में इने गिने ही वक्ता हैं 
(३) गिने गिनाये। मेरे पास तो 
इने गिने सोती हैं। 

इसे तिल्ों तेल न होना--(१) 
बे रहम होना, या दुसरे के पटाव 
में न आना | वस रहने भी दो 
यह तो कंजूस ओर निदंय है पूरा, 
भला इन तिलों में तेल कहा, 
अनाथों के लिये भी चन्दा नहीं 
देता । (२) काम न सघना। चलो 
नहीं कक मारते हो इन तिलों 
तेल नहीं । 

इल्द्र का अखाड़ा होना--मकान 
ख़्ब सुसलित होना । उसका 
मकान वो इन्द्र का अखाड़ा हो 
रहा है । 

हस्ट्रायनम का फल्व--देखने में 
अच्छा वास्तव में बुरा | सूरत 
हराम । वह देखने में तो इन्द्रायन 
का फल है। 
हछुव कटना--भगड़ा चुकाना या 
दूर होना । रुपये तो देने पड़े परन्तु 
इललत जल्दी ही कट गई । 

इलत काटना--जल्दी ज्यों त्यों 
खतम करना । धीरे धीरे काम करो 
यों ही इल्लत सत काटठो | 


इस (बात) पर न जाओ 


इन लगना+व्यथं का या 
कठिन काम सर पर होना | मेरे 
पीछे तो बाल बच्चों की इल्लत 
लगी है कही आ जा भी तो नहीं 
सकता | 
इस कान सुनना दस कान उड़ा 
देना--ध्यान देकर न सुनना । 
कहने के अनुसार काम न करना | 
या टाल देना । (१) यहाँ तो कुछ 
मतलब ही नहीं इस कान सुनी उस 
कान उड़ा दी हमसे क्‍या ज़रूरत 
कि ग्रौर से सुनें ।| (२) तुमको 
कितना भी समझाया जाये लेकिन 
व्यथं, कहने के अनुसार काम नहीं 
करते इस कान सुनी उस कान 
उड़ा दी | 
इस पर न भूलना---इस पर घमड 
यथा भरोसा न करना । इस पर न 
भूलना कि तुम घनवान हो. मे सरे 
बाज़ार पीर्ेंगा | 
इस (बात) पर न ज्ञा्यो--(१) 
यह मत सोचो | इस पर न जाओ 
कि भला है, अच्छे अच्छे छिप 
छिप कर वहीं जाते हैं। (२) इस 
पर घमड या विश्वास न करो। 
इस पर न जाना चाहिये लड़की 
के लिये देखो कि लड़का भी 
योग्य है ? जाने से भी क्‍या 
फायदा इस बात पर जनाब, जो 
आज लखपती हैं कल दिवालिये 
वही। 


हु _ जगह. 


हस (वात) पर खाक''मारो ५७ 


| इस (बात) पर खाक डालो या 
पत्थर मारो- इसको जाने दो। 
इसका जिक्र न करो | अजी क्‍यों 
बार बार कह कह कर दिल खराब 
करते हो, खाक डालो इस बात पर 
जो हुआ सो हुआ । 
इस (बात) पर मरता है या 
देता है--इस पर आशिक है 
या न्‍्यौछावर है।मे तो ठम्हारी 
इन्हीं मीठी बातों पर मरता हूँ। 
हम इस पे जान देते हैं वो देखते 
तोहें। 
इससे कया पूरा पडेंगा- इससे 
'. काम यूरा न होगा । इतने से क्या 
पूरा पड़ेगा भी प्रचलित है ' इससे 


हैमान देना 


लेना । उसने अपने ऋण की 
वसूली मे हट तक बिकवा दी | 

ईंट से हट बजाना--फ़ूट डालकर 
नाशकारी लड़ाई कराना | घबराते 
क्यों हो में दोनों की इंट से इंट 
बजा दूँगा तब चैन लूँगा । 

ईंद का चाँद देखना-- माशूका का 
मंह देखना | हम तो रोज ईद का 
चाँद देखते हैं तब रोजा खुलता है। 

ईद के पीछे टर--वक्त पर काम न 
हुआ तो फिर क्‍या लाभ । श्रभी 
कर करा दो नही फिर तो ईद के 
पीछे टर है। 

ईमान काँपना--डरना। आत्मा 
से अस्वीकार होना। यों कछ भी 


क्या पूरा पड़ेगा आखिर इतना. सा' | कहला दो, परन्ठु गंगा जल उठाने 


साग और दस आदमी | - 


बाकी 


हक 


“-+आऔ4-- 


ई #॥  औफक 2 है जा पक 
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में तो मेरा ईमान कॉँपता है । 
ईमान का सोदा--कम नफे पर 
बेचना | विश्वास का कास | 
» भाई ! मेरे यहाँ ईमान का सौदा 


».. (८ 2है दो पैसा रुपया से ज्यादा तो 


हट का घर मिद्ठटी करना- पघेंरें 
बरबाद करना । सनसूबे खराब 
करना । शराब के पीछे उसने इंट 
का घर मिट्टी कर दिया | तम्हारी 
बातों ने हमारा सारा इंठका घर 
मिट्टी कर दिया । ४ 

ईंट छुनना--दीवार बनाने के लिये 
इंट पर इंट जमाना । यहाँ तो ईंट 

<जनने के लिये दो राज काफी हैं । 

हट तक विकपाया--सब कुछ ले 


लेता ही नहीं | यहाँ तो ईमान का 
सोदा है चाहे ले या न ले | 
ईमान की बात क॒हदना- सच 
कहना | भाई में तो अदालत में 
ईमान की बात कहूँगा। ईमान की 
जो बात हो ईमान से कह्टो । 
इेसान छिगना था डोत्नना--दिल 
में बेईेमानी आ जाना । उसका तो 
दस रुपल्ली पर ईमान डिग गया । 
ईमान देना--सत्य छोड़ना | धर्स 


[७६७] 


इमान बगल में दवाना 


क्लिप ाट्र ता ्ंड:ड >स सर-क्‍--+-+..६+ननन.............0ह0ह0....ह08ैह08ह॥हईहएह॥ह0ह08ाव..... 


विरुद्ध कार्य करना | गुर गोविन्द 


के लड़कों ने जान दी, पर ईमान 
नदिया। 

ईसान बगलक्ष सें दबाना--बेईमानी 
करना | उनसे चाहे जितना भूढ 
बुलवालो बेमान बगल में दवाये 
रहते हैं। 

डैसान बह जाना--धमम नष्ट होना | 
जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ 
मै क्‍यों ! क्‍या डेढ़ चुल्लू पानी मे 
ईमान बह गया १ 

हेमाल  बेशला--असत्य व्यवहार 
करना। रुपये के पीछे सब कुछ 
नीचता करना। जान बेची है ईमान 
नहीं वेचा है | 

इैमाल में फर्दा्ाला--धर्म घटना | 
वह तो देने से इन्कार कर गया, 
उसके ईमान में फक आ गया । 


--६8४३--- 


धा 


डेंगली उठना था उठाना--किसी 


की श्र संकेत करना। बुरा कहना | 
दोष देना ढुमसे प्रेम करने पर तो 
मुझ पर लोगों की उँगली उठने 
लगी । कौन उँगली उठा सकता हे 
में उसका सुँह तोड़ दें | मजाल है 
मेरे होते तुम पर कोई उगली भी 
उठा सके । 


लगी काटना-- 


डगतली दाँत से काठबा--- । 


उँगली पकड़ कर'*'पकड़ना 


अचम्से में पड़ना। ज़रा इसका 


स्वाद चखो दाँत से उँगली काटने 
लगोगे | 

उंगतोी पर माचना--अपने वश 
में करना। आजकल के बाबू 
अपनी औरतों की उँगलियों पर 
नाचते हैं । 

उंगली पर नचाना--हैरान करना। 
क्या समभते हो उँगलियों पर नचा 
दूँगा, अभी तो एक ही मुकदमा 
लगा है सो पंजा के बल चलना 
पड़ रहा है । 

उंगली रखना-दोप दिखाना । 
ऐसा काम करो जो कोई उँगली 
न रख सके | 

उंगली लगाना-छूना। मारना । 
थोड़ा सा परिश्रम करना । भेरे होते 
हुये तुम्हे कोई उँगली नही लगा 
सकता । आप तो किसी काम में 
उंगली भी नहीं लगाते | तुम घर 
के किसी भी काम में उँगली लगाते 
द्दो? 

उंगली करना-परेशान करना। 
क्यों करते कराते उँगली किये जाते 
ह्ो। 

उँगली पकड़ कर पहुँचा 
पकड़ना - थोड़ा सा सहारा पाकर 
और ज्यादा की इच्छा करना या 
पा लेना । भाई ! उँगली पकड़ते 
पहुँचा पकड़ा जाता है अब जरा 


! ऋ अब मन 


डखड़ी उखडो बातें करना 


_क्ोठरी मिल गई है धीरे धीरे | विवाह हो गया यह अच्छा हुश्रा 


दालान भी हथिया लेंगे | 

उसखड़ो उसखड़ा बाते करना--बें 
रुखी बात करना | मेरी सूरत देखते 
ही वह कुछु उखड़ी उखड़ी सी बातें 
करने लगा। 

उशतल छमत्त के सखाना--बिना 
इच्छा ओर भूख के खाना | अगर 
भूख नहीं है तो छोड़ दो उगल 
उगल कर क्‍यों खाते हो १ 

डगल्लना (पड़ला)-- माल वापिस 
देना | बहुत दिनों से रुपये बचाये 
बैठे थे नालिश करते ही सारा माल 
उगलना पड़ा । 

डगलमना (देना)--भेद खोल 
देना । पुलिस का डंडा पड़ते ही 
उसने सब कुछ उगल दिया। 

जलछुल कूद कर ला--प्रसन्न होना । 
बढ़ बढ कर बाते करना | अ्रजी 
होली के दिन बडी उछुल कूद होती 
है। यह तो बड़ी उछुल कूद करने 
थे अरब क्‍यों चुप्पी साध गये । 

खछुल पला--(! , श्रत्वन्त प्रसन्नता 
से उछल पड़ना। लागरी आने 
की खबर सुनते ही बह एक दम 
उजल पड़ा । (२) गुस्से मे उछल 
पड़ना । जालिमों के जुल्म देखते 
ही वह उछुल पडा और तलवार 
निकाल ली | 

खन्ना घर बललना- विवाद होना | 
निशसन्तान के लड़का होना | उसका 


शुददी जदानी 


उस वेचारे का उजड़ा घर बस 
गया । 
उजला मुंह ऋरणा पा होवा-- 
बड़प्पन हासिल करना | सुपान 
लड़का अपने घर का उजला मुंह 
करता है। चोर का पता चल जाने 
से तो उत्त बेचारे का उजला मदद 
हो गया । 
उठखड़ा होना--चलने को तैय्यार 
होना | बीमार का अच्छा होना | 
इतनी सुनते ही वह उठ खड़ा 
हुआ । अब तो बहुत अच्छा हैँ दो 
महीने में उठ कर खड़ा हुआ हूँ । 
ढठ जाना--(१) मर जाना । ऐसे 
उत्पाती का इस प्रथ्वी से उठ 
जाना ही अच्छा ६। २) खर्च॑ 
हो जाना। जो कुछु पास पन्ने था 
वह सब इसको बीमारी में उठ 
गया । (३२) खत्म हो जाना। 
अगर एक बार उसके अँगूठा, 
निशानी और दस्तखत ले लिये 
जाते तो यह सारा रूंगड़ा ही उठ 
जाता। 
उठती कॉफपल--युवा । खिलती 
कली | बूटा सा है कद उसका 
और चाल में छुल -बल है। दो 
क्यों न बहार उस पर उठती हुईं 
कॉपल है। 
उठती जवानी -- नवयोबन | उठती 
जवानी पाप निशानी । उठती 
!७६१] 


उठ्से बेठते 


जवानी में हमने भी यही किया | करना। धो» आदमी थोड़े हे से 


था। 

उठते बेठते--हर घड़ी । उठते 
बैठते उनकी याद नहीं भूलती । 
ज़रा उठते बैठते इसका काप्म भी 
कर दिया करो। उख्ते बैठते पहुँच 


ही जायेगे | उछते बैठते रोका सब 


को सोते जागते टोका सबको | 

छठना बैठला-आना जाना । 
अगर बुरी जमह उठना बैठना 
रखते हो तो एक दिन पछुताओमे | 
भेरा अब वहाँ उठना बैठना नहीं 
है। 

उठा रखना--बाकी रखना । मे 
अपनी तरफ से कुछ उठा न रखेूँगा। 
सवा रुपक उस देक्ता का नाम का 
भी उठा रखना । 

उड़ आना--बहुत जल्द आना। 
इतनी जल्दी वहाँ से उड़ आये में 
देखता ही रह गया। 

छडाकर खाना-जुरा लगना । 
सन्दर बच्चे की प्राय: लोगों की 
नज़्र उड़कर खाती है। 

उड़ खत्ना--(१) भाग जाना। 
यहाँ से उड़ चलो नहीं तो पकड़े 
जाओगे । (२) तेज़ दौड़ना | एड़ 
लगाते ही घोड़ा उड़ चसा । 
(३) स्वादिष्ट होना। पोदीने की 
चटनी से रसोई उड़ चली। (४) 
शोभा पाना | सब्ज़ साड़ी पहनते 
ही वह उड़ चली। (५) घमरड 


उतर कर 


करना। छोटे आदसी थोड़े ही से 
उड़ चलते हैं । 

उद्धता होना--भाग जाना। वह 
तो रुपये लेकर उड़ता हुआ। उड़ता 
बना में तो ठपता ही रह गया | 

उड़्ती ख़बर--अनिश्चित बात | 
अफवाह । उड़ती 'ज़बर सुनी 
है कि महात्मा जी यहाँ आ रहे हैं । 

उद्धती चिड़िया पहचानना-- 
दिल की जानना | जनाब मुझे क्या 
चलाते हो मै उद्धती चिड़िया को 
पहचनता हैं । 

उड़न छू हीना--भास जाना । वह 
रुपया उठाते ही उड़न छू हो 
गया । 

उड्धा रखभा--मशहूर कर ठेना। 
लोगों ने बाज़ार लूटने की भूडी 
ख़बर उज्भ रखी है | 

उड़ान सरना--बहुत दूर दूर तक 
अाना जाना । 

डउडाम मारना--उड़ान भरना। 
ज्राज कल तो बड़ी दूर दूर की 
उड़ान मार रहे हो कभी दिल्ली कभी 
कलकत्ता । दो कौड़ी की चीज के 
लिये क्‍यों इतनी उड़ान मारते हो । 

उद्लेच निकाक्नना--दोष दड़ 
निकालमा | में बहुतेरी होशियारी 
से काम करता हूँ किन्त वे कुछ न 
कुछ उड़ेंच निकाल ही देते हैं। 

उतर कर--कुछ कम । इससे उत्तर 


कर वह चालाक है | 
0. _ ७ 


उत्तार ऋढ़ाघ बताना 


छुतार चढ़ा शताना - बहकाना | 
धोखा देना, ऊँच नीच समझ्काना | 
बहुतेरे जिन्दगी के उतार चढाव 
बताये मगर उसकी समझ में नहीं 
बैठा । उसने बहुतेरे उतार चढ़ाव 
बताये पर में सावधान ही रहा | 

उतारू होचा-- तग करना, छेड़ना । 
वह तो लड़ने के लिये उतारू हो 
रहा है । 

उत्तम मध्यम कह्ठना--जुरा मला 
कहना | बहुत कुछ उत्तम मध्यम 
कहा पर उस पर असर नहीं हुआ । 

उत्तु +र्ता--उल्लू बनाना । पहले 
तो बातों में लगाकर उससे रुपया 
ऐंठ लिया श्रब उल्टा उसे ठ्त्तु 
करते हो । 

हुप्तु हो ला--विवेक शून्य होना। 
आज क्या भोग पीली है, जो उत्तु 
हो रहे हो | 

डउथल पुथल्न करना--उलठ पलट 
देना | बच्चे से चीज़मत मेंगाश्रो 
यह सब उथल पुथल कर देगा। 

लद॒य से अस्त जल्लो--सारी प्रथ्बी 
पर । पहले सूय वशी राजाओं का 
उदय से अस्त लौ राज्य हो चुका 
हैं। अरब खरब लौ द्रव्य है। 
उदय श्रस्त लो राज्य । 

उधर का चाला नहदीां--उधर 
जाने को दिन अच्छा नहीं | आज 

». उधर का चाला नहीं है। यदि 


नाप 








हि हर जसस तन मम 


उबल पड़ना 


जाओगे तो नुकसान होगा, इसलिये 
कल जाना। 

उधार खाये बैठना -- किसी उम्मेद 
में दिन शुज्ञारते रहना। हम तो 
ञत्राज के लिये ही उधार खाये 
बैठे थे । 

उचधेड छुन- सोच विचार। श्राज 
किस उधेड़ बुन मे लग रहे हो या 
पड़े हो। 

उन्नीस बिस्वे-कुछ दी कम | 
यह बात उन्नीस बिस्के ठीक है । 

उन्नोस बीस का फर्क होना-- 
बहुत थोड़ा फक् होना। दोनो एक 
ही हैं उन्नीस बीस का फक् भले 
ह्दीहो। 

उल्लीस बीस होना- बहुत थोड़ा 
कम होना | उन्नीस बीस भले ही 
हो जाय ज्यादा फक़ नहीं हो सकता | 

उपरी उपरा--एक दूसरे से बढ़ 
जाने की इच्छा । इन दोनों दोस्तों 
में क्लस में प्रथम आने की उपरी 
उपरा चल रही है। 

डफ़न जाना या पड़ना--. १) 
गुस्से मे आज्यना। जरासी बात में 
उफन गये घैय तो रखते शायद 
वह वैसे ही मान जाता । (२) घमड' 
में आजाना | ओछे लोग दो पैसे 
पास होते ही उफन पड़ते हैं। 

उबल पढ़ना--दिल को भड़ास 
निकालना । सुभद्रा गुस्से से भरी 
बैठी थी, देखते ही उबल पड़ी | 
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उसर जाना 


उक्षर ज्ञाना--हालत अच्छी होना । 
अबतो उभर गये हैं पहिलो तो 
वेचारे बहुत ही गरीब थे | 

उभर चतना--(१) जबानी पर 
झाना अब तो वह कुछ उभर 
चली हे। (२) घमड करना, जरा 
सा पढ़ कर इतने उभर चले कि 
बात भी नही सुनते । 

छभ्मार ठेला-- (१) बहका देना। 
तुम्हें पिता के खिलाफ किसने उभार 
दिया | (२) उसका देना, भड़का 
देना । तुमने जो मेरे भाई को उभार 
दिया तुम्हारे क्या हाथ आया ! 

हार त्लाला--चुरा लाना। उठा 
लाना । वैसे नहीं देगा तो यार 
उभार कर ही ले आवेगे । 

छशार लेना- उछाल लेना | 
झादमी पानी से तीन बार उभार 
लेने के बाद ड्बता है | 

छमड्नना घुमड़ना--चारों तरफ़ 
छाना । आज बादल ख़ूब उमड़ 
घुमड़ रहे हैं। उमड़ि घुसड़ि घन 
ब्रसन लागे । 

हमर के दिल शरना--हुख से 
जीवन काटना । गरीबों का क्या है 
उमर के दिन भरना है । 

उप्तर भर का पट्टा लिखाना-- 
सबंदा के लिये अधिकार प्राप्त 
करना | उमर भर का पट्टा नहीं 
लिखाया है अब ठुम कमाने लायक 
दो अपना खर्च खुद चलाओ 4 


उतचदा तथा 


उमर भर की रोधियाँ सीधी कर 
केला--उमर भर के खाने पीने को 
निकाल लेना | लोग एक बार 
रियासत में नोकर होने से उमर भर 
की रोटियाँ सीधी कर लेते हैं| 

उम्मेद हॉीवा-गर्भ के लक्षण 
दिखाई देना। कुछ दिनों अ्रस्पताल 
से चिकित्सा कराई है जिससे अब 
तो कुछ उम्मेद है । 

उर ल्वाबा--लाड़ प्यार करना । 
जब मै छुट्टियों में घर जाता हूँ तब 
मेरी माता मुझे, उर लाती है । 

उत्तकष से एडना--फेर में आना | 
उसकी इस बात से मे बड़ी उलकन 
में पड़ गया | 

उत्तट पहुया--नाराज़ होना । मैने 
तो सलाई की कही और वह उलटे 
मुझ पर ही उल्लट पड़े । 

पघलर पेख की कात ऋर ना- घुसा 
फिरा कर बात करना | इतनी उल्लर्ट 
पेच की बातें क्‍यों करते हो साफ 
साफ कहों । 

उल्वटा जमाना-खोटा ज़माना। 
आजकल उलटा जमाना है कोई 
किसी को कुछ कह तो दे। 
आजकल उल्टा जमाना है औरतों 
के भी चार चार विवाह होने 
लगे। 

उल्लदा तथा--अत्यन्त काला | 
शकल तो देखो जैसे उलठा तबा 
'मिज़ाज़ का कुछ ठिकाना ही नहीं। 


उत्लरा तटकना , ६३ 





डक्लू का पट्टा 


उल्लरख लबट्कना--किसी वस्तु के | उलटी माला फेरता--श्रद्वित 


लिये घोर प्रयज्ञ करना। में कहे 
देता हूँ, कि उसके लिये यदि 
उलठ्ा भी लट्कोंगे फिर भी न 
पा सकोगे | 

उत्नटा सीधा--भला घुरा। उन्होने 
उल्टा सीधा कहना शुरू किया जब 
मुझे भी बोलना पड़ा । जैसा मुझे 
उलटठा सीधा सीना आता है सी 
दूँगी। 

उतनी रोपट्टी--मूल । यह भी 
उलठी खोपडी का आदमी है कहो 
कुछ सममभे कुछ । 

उलसी घंधा रहाना -जो कभी न 
हुआ हो उसे करना। शूद्रों को 
ब्राह्मण बनाना उल्टी गंगा बहाना 
है | कददी ऐसा हो सकता है ? उनकी 
लड़की हमारे घर मे ब्याही जाय 

ह तो उल्टी गगा बहाना है | 

ललदी छुटी से काटया--शअ्त्यन्त 
दुख देना। तुम तो स्रेरे अगले 
जन्म के बैरी हो खूब उल्टी छुरी 
से काटे जाओ | 

बलली उगिं या जाँते गह्े मे ता 
गई--अपनी करनी से आप फेंसना | 
उसे चोरी की सलाह देकर उल्टी 
आते गल्ले मे पड़ गई । 

हल्लरी पट्टी पढाना--बहकाना । 
न मालूम लड़के को किसने ऐसी 
उलरटी पट्टी पढाई है कि वह सुमसे 
विरुद्ध रहता है । 


चाहना । उसने मुझे बहुत सताया 
है मे तो उसकी उलदी माला फेरता 
हूं 

डलटी सीधी खुनाना--खरी 
खोटी सुनाना, भला बुरा कहना 
मैंने भी वह उल्टी सीधी सुनाई कि 
याद करेगे ? 

उल्टी साँस धतना -मरने के 
करीब । अब उसकी कोई उम्मेद 
नहीं उलयी साँस चल रही है। 

उत्तडे छुँह गिरता--दूसरों को 
नीचा दिखाने के स्थान पर स्वयं 
नीचा देखना । मुभे तो निकलवाने 
की कोशिश कर रहे थे हज़रत खुद 
ही उलटे मंद गिरे। 

उलटे छुरे से मूंड्रना--वेवकूफ 
बनाना । लोगों को खूब उलदे 
छूरे से मूडते हो ऐसा कोई नुसख़ा 
हमे भी बतला दो। 

उत्तदे पाँध लोौटया था दार्पिस 
जञावना--फोरन लोटना | मे जरा 
भी नही ठहरा तुरन्त उलटे पॉब 
लोठा । 

उत्तदे पाँच फिरना--फौरन लौट 
जाना | वह मेरी शकल देखते ही 
उलटे पाँव फिर गया । 

उत्तहना घेनला -- शिकायत करना। 
व्यथ क्यों मुझे उल्तहना देते द्वो। 

उद्जू का पट्टा - मूर्ख बड़ा उल्लू 
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उल्ल के से दीदे 


घंटों लगा देता है । 

उल्लू के से दोदे--बड़ी बड़ी क्‍ 
डरावनी आँखे | चीज़ तो पास की 
भी नही दिखती और दीदे उल्लू 
के से हैं । 

उल्लू फेंसाना--किसी को अपने 
चंगुल में फेंसाना। खूब उल्लू 
फेंसाया है चाहे जो करवाये जाओ । 

उल्लू बलाना--मूर्ख बनाना | मुझे 
क्यों उल्लू बनाते हो मै खूब 
सममभता हूँ । 

उदलू बोलना--उजाड़ होना | 
आज जहाँ इतनी चहल पहल है 
वहाँ एक समय (सिफ ) उल्लू बोला 
करते थे । 

डह्लू सीधा करना- काम 
बनाना । इतना चालाक है अपना 
उल्लू सीधा कर लेता है ओर 
दूसरे के ज़रा काम नहीं आता । 

उसका तेल जल छखुका--समाप्त 
हुए । इनका तो तेल जल चुका । 

उसका भी पुँह कुलस दो---उसे 
भी कुछ दे दिलाकर टालो | बहुत 
देर से माँग रह है उसका भी मेंह 
भुलस दूँ। 

उसका हिसाब हो गया--बर्खास्त 
हो गया। बस इनका हिसाब हो 
गया कल से नौकरी से अलग । 
उस पर ज्ञान खोदो--उसकी 
चाह में मर सिटा ! उसे बेचारे ने 


है8 
का पट्ठा है ज़रा से काम को कहो | 


ऊँच नीच सेायना 


उस पर जान खोदी पर प्रेम की 
नज़र भी न पा सका। 


झ् 


ऊँच नीछ समझक्कना--(१) फायदा 
नुकसान सोचना । हर काम में ऊँच 
नीच खूब समककर हाथ डालना 
चाहिये | (२) जिन्दगी के उतार 


' चढाव हेर फेर जानना । पड़े अपने 


अपने जो सब ऐश बीच न समझे 
जमाने की कुछ ऊँच नीच । (३२) 
उचित अनुचित सोचना । जो मुख 
पर आता है कह डालते हो कुछु 
ऊँच नीच भी समझा करो | (४) 
सब को एक समान समभना। मैं 
किसी को ऊँच नींच नहीं सम- 
भता, मेरी निगाह में सब एकसे हैं । 

ऊँच नीच खुनना--बुरी भली 
सुनना , मुझे क्‍या ज़रूरत पड़ी है 
कि मै किसी की ऊँच नीच सुनें, 
(२) मै क्‍यों ऊँच नीच सुने, 
नोकरी की भी हे तो क्‍या गालियाँ 
सुनने के लिये । 

ऊँच नीच खसूकना--उचित का 
ध्यान होना । श्रव ऊँच नीच सूझी 
है तब से क्‍या सो रहे थे | 

ऊँच नीच सोचना--पूर्यतया 
सोच विचार लेना । मैंने ऊँचनीच 
सोचा तब शात हुआ कि सचमुच 
मेरी भूल थी | 


5६0७] 


ऊँचा सीधा सुनाना 


उपर से ऊपर '''लेना' 


ऊँचा नीचा सुनाता--चुरा भला । हार गया तो और जानवर कहने 


कहना । फटकारना । मेने उसे 
बहुत ऊचा नीचा सुनाया, तब वह 
माना कि अपराध उसका ही था। 
ऊँचा सुमना--कुछ बहरापन | 
जोर से कहने पर सुनना । जरा 
चिल्लाकर कहो में ऊँचा सुनता हूँ । 
ऊँचा होना-- (१) अधिकार, प्रतिष्ठा 
आदि में बडा होना | जिस मनुष्य 
ने जितनी अपने देश की सेवा की 
है वह उतना ही ऊँचा हो गया है | 
(२) अधिक होना । बताइये तो 
सही वह किस बात में ऊँचा है। 
ऊँचे खढ रुर कछुना--पुकार कर 
कहना | सब से कहना | ऊँचे चढ 
भीरा कहें कोई कह दे मिरधारी सो 
जाय | 
ऊँचे चढमा-- (१) देखो ऊँचा 
होना (२) अ्रमिमान करना । 
अजी ' वह तो अब बहुत ही डँचा 
चढ़ गया है, पुराने मित्रों से तो 
बातें भी नहीं करता | 
ऊँचे नीचे पैर पड़ला-(१) बुरी 
आदतों में फँसना | बुरी सगति से 
चहुतों के पेर ऊँचे नीचे पड़ने लगते 
हैं । (२) पेर लड़खडाना, शराब 
के नशे भे पैर ऊँचे नीचे पड़ने 
लगते हैं । 
ऊँचे वील दा छुँइ सीधा दोला 
“घधर्मेठी का गय॑ भंग होना । 
जब दोड़ में खरगोश कछुए से 
स्‌० की ० न्पू 


कल. नकल कक नितकनीे०+ 3० ५७ >.े 


लगे कि उँचे बोल का मुँह हमेशा 
नीचा होता है । 

अर का छुई की नाक में जाना-- 
असम्भव काम । अमीरों का स्वर्ग 
मे जाना ऊट का सुई की नाक मे 
जाना है। 

ऊध्षम उठाना, मतताना, ज्ोसला- 
शोरगुल करना । उपद्रव करना | 
मारटर के जाते ही सारी क्लास ऊघम 
उठाने लगती है। 

ऊपर पह्याना--चिढ जाना। तुम 
तो सबसे मज़ाक कर लेते हो, जब 
तृम से कोई कहता है तो ऊपर 
आते हो । 

ऊपर ऊपर ज्ञाना-(१' व्यथे 
होना । मेरा कोसा ऊपर ऊपर नही 
जायगा। (२) बीच या नीचे की 
चीज़ छोड़ना | क्यो साहब | यहाँ 
आते भी हो तो ऊपर ही ऊपर 
चले जाते हो । (३२) न ठहरना | 
ऊपर ही ऊपर आते हैं ओर चले 
जाते हैँ घर में तो घड़ी भर भी नहीं 
ठहरते । 

ऊपर हे ऊपर का आना - चुपके 
से खुद खा जाना | हाकिसो तक 
तो बहुत कम (रिश्वत का) रुपया 
पहुँचता है, बाकी तो पेशकार बगैरा 
ऊपर ही ऊपर खा जाते हैं । 

ऊपर से हूपए लेना था ली 
लेला--पहिले ही ले लेना । ठुम्हारे 

लि८०] 


ऊणर ऊपर की है ह 


रुपये थे मै दे देता ये क्‍या बात 
कि तुम उससे वसूल करके लाये 
ओर उन्ही मे से ऊपर ही ऊपर 
अपने रुपये ले लिये । 

ऊपर ऊपर की--दिखावे की । में 
जानता हूँ ये केवल ऊपर ऊपर की 
बाते हैं। उनकी ऊपर ऊपर की 
दोस्ती है । 

ऊपर रा दम भरता-- १) ऊँचा 
सास लेना । (२) दिखावटी प्रेम 
या सहानुभूति प्रकट करना । सब 
ऊपर का दम भरने वाले हैं, ऐन 
वक्त पर कोई साथ नहीं देता । 

छा र॒ की शआआामद्वी--इधर-उधर 
की कमाई। २५] मिलते हैं, हॉं 
ऊपर की आमदनी १००) है। 

छागर की दोनों आाला- श्रधा हो 
जाना। ऊपर की दोनों गईं ।हय की 
गई हेराय, कह कबीर चारों गह 
तासो कहा बराय | 

छा। हालना--(१) जिम्मेदार 
बनाना | यह काम मेरे ऊपर सत 
डालो से नहीं कर सकूँगा। (२) 
बीच में डालकर बहाने या 
पर्याय से कहना। मेरे ऊपर डालकर 
क्यों कहते हों, सीधे उसी को क्‍यों 
नहीं कह डालते । 

कण्श तले क्ले-णएक के बाद 
दूसरा । ऊपर दले के बच्चे हैं बीच 
में कोई नहीं मरा 

झापर तले हान--एक के बाद 


ऊपर सहना 


शीघ्र दूसरा व्याह। ऊपर तल्ते हैं 
एक में से आये दूसरे में चले गये | 

ऊपर घात्वा--(१) ईश्वर । ऊपर« 
वाला सब के पाप पुण्य देखता 
है। (२) मालिक या अधिकारी | मै 
आशा नहीं दे सकता ऊपर वालों 
से पूछी । (२) बाहरी | मे जो कुछ 
भी कमाकर लाता हूँ सब ऊपरवात्ते 
ही खा जाते हैं। (४) नौकर 
चाकर। काम करने वाले। घरवालों 
से अधिक ऊपर वालों की चिन्ता 
रहती हे, क्योंकि उन्हें तो समय 
पर तनख़ाह देनी पड़ती है, 
घर में तो चाहे एक दिन भूखे भी 
सो रहे। 

ऊ"'र द्लोना-(१) श्रागे बढ 
जाना | वह अब एक क्लास ऊपर 
हो गया है | (२) उत्तमत्तर होना। 
वह हमारे से किस बात में ऊपर 
है। (३) मान्य होना । श्राजकल 
तो उन्हीं की बात ऊपर रहती है | 

ऊण्य सढला--(१) डालना। मेरे 
ऊपर यह्द अपराध मत मड़ी । (२) 
ऋण मढना । श्राप तो ऐशो 
झाराम की जिन्दगी बिता गये 
लेकिन हमारे ऊपर तो हजारों 
रुपये सढ गये न | (३) जुर्माना 
या देनदारी होना | सारा चुकसान 
मेरे ऊपर मढ़ा गया | 
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शरण अंज़ना 


नह 


कण चढ़ना--कर्ण बढ़ना । ऋण 
इतना चढ़ गया कि वह दे नहीं 
सकता | 

प्लण चढ़ाना-कर्ज बढाना । 
फ्रण चढ़ाना अ्रच्छा नहीं | 

धाण पटना, पटाणना-कर्ज वसूल 
होना या बसूल कराना | देते 
जाओ तो एक साल में ऋण पट 
जाय। 

पछाश मछला--किसी पर कर्ण छोड़ 
जाना | बुरे पिता पुत्रों पर ऋण 
मढ जाते है । 


ए्‌ 

एफ अंक या एक आंद्-एक ही 
बात। दृढ़ निश्चय । मुख फेरि 
हँसें सब राव रंक, तेहि घरैे न पैहू 
एक अंक | एके ऑक मोर मन 
एहू सीयराम पद सहज सनेहू । 

एक अस न भाना--बिलकुल, 
थोड़ी देर के लिये भी अच्छा न 
लगना। मुझे तो बहू के ये लच्चछुन 
एक आँख भी (क्षण भर भी) नहीं 
भाते | 

एक आशय से देसजा--बराबर का 
वर्ताव, एक सा समभाना। मेरे 
लिय वे और आप दोनों एक से हैं, 
मं दोनो को एक आँख से देखता 
हूँ । 


६७ 


एक कहूँ न दूस खुझूँ 





एक एक करके--बारी बारी से। 
एक एक करके आओ ते मे सब के 
पछाड़ दूँ । 

एक एक के दो दो झरना--(१) 
दूना लाभ लेना । उसकी दुकान से 
सोदा मत लिया करो वह तो एक 
एक के दो दो करता है। (२) एक 
काम के दो काम बना देना। 
तुम्दरी यह आदत है एक एक के 
दो दो कर देती हो नौकर विचारा 


4 


कैसे जल्दी कर डाले, पहिले उसे 


एक कर लेने दो फिर दूसरे के 
लिये कहो | (३) व्यर्थ वक्त खोना, 
मनसूबे ही बॉधना। तुम कुछ करते 
भी हो या योंही बैठे एक एक के 
दो दो किया करते हो। 

एक एक घओोता छात्र सारथा-- 
सारे से ढुँढ लेना | मैने तो घर का 
एक एक कोना छान मारा सुझे तो 
कही करछी मिली नहीं । 

एक एक पं खलता दुशए 
शोनला--थकान या निबलता से 
चल न पाना । मेरी शक्ति नहीं है' 
ठ॒म्हीं जाओ, मुझे तो एक एक पग 
चलना अब दूभर हो रहा है । 

एड आए एप्ट स्थारध् हीवा-- 
मिलकर बहुत शक्ति बढ जाना | 
भाई ! एफ ओर एक ग्यारह होते 
हैँ, अब वे दोनों मिल गये हू 
बहुत कुछ कर ही डालेंगे । 

एक कहें थे दस खुर्चूं--किसी को 


[६०३ 


| 


पक की दूस छुनाना 


भला बुरा न कहो न उसका सुनना 
पड़े | ना भाई से उनसे बात भी 
नहीं करूँगा, मैं न एक कहूँ न 
दस सुनूं । 
धुक को दूस खुनाना-एक ताने, 
उपालम्भ के बदले में दस गुने 
' ताने या दुखकर कड़े शब्द कहना । 
| तुम मुझे एक की दस सुना दो में 
कब बुरा मानता हूँ | 
पक की दा कह लेना--दुगना 
बदला लेना (बातों मे)। भाई ! 
« क्यों नाराज हो उसने एक ही बात 
तो कही है, तुम मुझे! एक की दो 
कह लो । 
छुक जान करना--(१' दूसरे की 
भी अपनी सी दशा करना। (२) 
मसना ओर मारना | इस बार तुमने 
जरा भी गाली दी तो अपनी ओर 
ठम्हारी एक जान कर दूँगा, मुक्कों 
से जवाब दूँगा | 
एक्क दाग ख्ाहा रहना--(१) कास 
पर तैयार रहना | नोकरी के वक्त में 
हर समय एक टोंग पर खड़ा रहता 
' हूँ। (२) भक्ति व सेव्रा करना। 
मेरे लिये तो बेचारा एक ठोंग पर 


खड़ा रहता है, सब काम वहीं 


करता है | 
शुद्ध खाल चर रहमा-- (१) बात न 
' बदलना | शाखावलंबन करना । 
चुप तो तब हो सकता है जब कि 
वह एक डाल पर रहे, श्रमी कुछ 


एक एर एक दोता 


कहता है जब उस बात में तक 
करते हैं तब तक दूसरी बात बदल 
जाता है। (२) स्थायित्व, मस्ताकल 
मिजाजी । उसने एक डाल पर 
रहना तो सीखा ही नहीं आज पान 
वाले के यहाँ है तो कल परचूनिये 
का नोकर है | 

एक तरकस के तीर है--एक 
जान है--एक दी बात है-- 
एक शुद्ध के हैं। ये दोनों एक 
तरकस के तीर हैं, एक ही जान 
हैं, जो एक कहेगा' वही दूसरा 
भी । हस लोगों की एक ही बात 
है। 

एक दे तीन बेल्लना था हो ना-- 
(१) नीलाम करना। उसका घर तो 
कल एक दो तीन हो गया | (१) 
कास आरम्स करने का श्रतिम 
छ्ण, एक दो और तीन कहते ही 
दोड़ना शुरू कर देना। (३) दूर 
होना | चलो यहाँ से एक दो तीन 
हो जाओ । 

एक न खतल्ना--कोई युक्ति सफल 
न होना । कोई बात न सानी 
जाना | मेरे सामने उसकी एक 
(बात भी) नहीं चल सकती । 

एदुल्द पर ८क्ष होला-- एक से दूसरा 
बढ़ा हुआ होना । ये कया धनवान 
हैं दुनिया में एक पर ( एक 
से ज्यादा ) एक घनवान भरे 
पढ़े हैं । 


जे 


एक बाज़ार बन्द होता 


एक बाजार बन्द दीजा--काना 
होना । उनका तो एक बाज़ार बन्द 
है बह क्‍या देखेंगे । 

एक बात; एक्र जअबान--(१) 
निश्चित, पका वायदा | मर्दों की 
एक बात होती है जब कह दिया है 
तो अत तक निबाहूँगा। (एक 


पड़ देता घा लगाना 


एव्ड लाठी से हाँदना-- ऊँच नीच 


सबसे एक सा व्यवहार, सबको 
एक ही से दबाव में रखना | तुम 
योग्य, अयोग्य, बड़ा, छोटा कुछ 
नही देखते सबको' एक लागे 
हाँकते हो। गधे घोड़े एक लाठी 
हाँकते हो । 


एक सँचे के ढ॒क्ले--शक्त सूरत में 
एक। ये दोनों भाई एक ही संचे 
के ढल्ते हैं । 

एक से एक - बढ बढकर। ये तो 
एक ते (से) एक महारणधीर हँ। 

एक से इछीश होना, देता, 
झरता--हेद्धि होना, फलना, 
फूलना | भगवान तुम्हे एक से 
इक्कीस करे | तुम मुझ भिखारी को , 
एक देते हो ईश्वर तुम्हें इसके ' 

दले में इक्कीस दे । 

एक से दिन न रहना--हमेशा 
एक सी दशा न होना । दिन एक 
से नद्दी रहते जब सुख के न रहें । 
तो ये दुख के ही क्यों रहेगे । | 

एक से ड्िम न जोना--हुख सुख , 
का स्थायी न होना। सब दिन जात 
न एक समान | 

एक हो भाष तोल्लना--सवको 
समान समभना या देना। में तो 
सबको एक भाव तौोलता हैँ, जो 
उन्हे दिया वही तुम्हें दे रहा हूँ । 

पड़ देला था लगाना --(१) घोड़े 
को एड़ी मार कर चलाना। एड़ 
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जवान भी प्रचलित है।। (२) बंधे 
हुए दाम | निश्चित मूल्य जिससे 
कम ज्यादा न हो सके। उसके 
यहाँ एक बात ही है चाहे बूढ़ा 
खरीदे चाहे बच्चा। (२) सच्ची 
बात | हेर फेर मत करो, एक बात 
कहो क्‍या हुआ था ! 

एक बात, अबान दहोना--एक 
बात पर रहनेवाला होना। एक 
बात पर हो, तो चलो । 

एक माँ बाप का होना--(१) 
सिल कर रहना। वह सब ऐसे 
रहते हैं जेसे एक मॉबाप के हों । 
(२) जबान में पक्के होना। अगर 
तुम एक माँ बाप के हो तो वायदा 
न टालना। (असली माँ बाप के 
होना इस श्र मे अधिक प्रचलित 
है।) 

एक छुँदह बोलना, होना--सबकी 
एक राय | वे सबके सब एक ही 
मेंह बोलते हैं । 

एक सुूँदद से क्टना-- एक की राय 
दूसरे से मिलना | जूरियों ने एक 
मुँह से उसे निर्दोष कहा । | 


पड़ी घिसला था रणशडना 


७०. ऐसे ऐसे सेरी ज्ञेब में पछे हैं 


लगाते ही घोड़ा हवा से बातें 
लग गया | (२) भल्ते वंगे काम 
सें बाधा पहुँचाना । ठम्हारे ही एड़ 
लगाने से मेरा काम बिगड़ गया | 
(३) लात मारना । ऐसे एडू मत 
लगाश्रो वेचारी के कही जगह 
बेजगह ज्यादा न लग जाय । 
छुट्टी घिसनना या रणडसल(- (१) 
दुख मेल कर सरना | चारपाई पर 
कोन पड़ कर मरे, कौन यों एडियाँ 
रगड़ कर मरे । (२) बहुत दौड धूप 


यथा यत्ञ करना । यहाँ से वहाँ भेजा 


अब फिर उसे वहाँ भेज रहे हो 
व्यथ मे बेचारे की एड़ियाँ घिसाते 
हो, में कहती हूँ वह अब भी घर 
पर न मिलेगा )। 


पे 


छेद पेंट कार रह जाना--दिल 
मसोस कर बैठ रहना । बहुतेरा जी 
चाहता था कि उस समय तुम्हारी 
सहायता करते परन्तु वेबसी में ऐंठ 
एंठ कर रह जाना पड़ा। 

छिंछठ जाला--(१) अकड़ कर मर 
जाना | इस साल इतनी जोर को 
सर्दी पड़ी है कि कितने द्वी भिखारी 
तो बेचारे रात मे ही ऐंठ गये। 
(२) रूस जाना | जरा सी बात में 
एं5 जाते हो । हमें कुछ देकर भूल 
गये हो जो एंठे जा रहे हो। 


ऐुंठ क्तक्षा-रखला--हथिया लेना, 
दबा रखना । इतना शैतान हे कि 
सेठ के लड़के के पास जो चीज़ 
देखता है डरा धमकाकर भाट ऐंड 
लेता है । 

ऐन-मेन--बिलकुल वेसा ही । ये 
तो ऐन मैन महेश सा लड़का 
हे । 

ऐसा बेसा धोला - नाश होना। 
तेरे घर के सब ऐसे वैसे हो जाये। 

पेसा जेसा न होना-विशेष 
होना | कोई ऐसा वैसा नहीं है 
पत्चीच लाख का आसामी है । 

ऐसी तेसी करवा--(१) इच्ज़त 
बिगाड़ना । तेरी तो ऐसी तैसी करके 
न छोड़ा तो नाम क्या, वू बहुत 
ऐठता है। (१) अनादर करना । 
आह रे दिल तूने केसी की, हतू तेरे 
दिल की ऐसी तैसी की । 

छेसी लेसी में जाला--(१) कुछ 
भी हो चाहे नष्ट हो या और कुछ। 
जब साला कहना ही नहीं मानता तो 
हमारी तरफ से ऐसी तैसी में जाय। 
(२) बारह गाँव का चौधरी अस्यी 
गाँव का राय, अपने काम न आवे 
तो ऐसी तेसी मे जाय | 

ऐसी कम तैसी--बचों को डराते 
समय कहते हैं | ठहर तोजा न 
मानेगा ले तेरी-ऐसी कम तेसी । 

ऐसे ऐसे भेरो क्लब में पड़े दें-- 
ऐसे लोगों की होशियारी और 

















पेसे कीडे एडेंगे 


चालाकी मुझ पर नद्दी चल सकती | 
ऐसे ऐसे तो मेरी जेब मे पड़ें हैं 
ये बेचारे क्या मुझे चकमा देकर 
हरायगे | 

ऐसे कीड़े पडंगे--बहुत बुरा हाल 
होगा। गरीबों का खून न पियो 
उन्हें दुख न दो नहीं तो ऐसे कीड़े 
पड़ेंगे कि याद रखोगें | 

ऐसे फ्या कीछे पडे हैं - ऐसी क्या 
ग़रज है। ऐसे क्या कीड़े पड़े हैं 
जो मे वार बार उनकी खुशामद 
करूँ ओर उनकी खोज में मारा 
मारा फिलूँ। 

छेसे भोले हो--बडे चालाक हो । 
ऐसे ही भोले हो जो रुपये छोड 
दोगे, में जानता हूँ पाई पाई वसूल 
करोगे | 

ऐसे लड़के बहुत खिलाये हैँ--- 
कोई फुसला नहीं सकता । मुझे 
क्या बनाते हो मैने ऐसे ऐसे लड़के 
बहुत खिलाए हैं। मै त॒म्हारी वातों 
में नहीं झा सकता ! 

ऐसे ही वीस मारणखाँ दध्वो--१) 
हम जानते ह& तुम कुछ भी दीर नही 
हो। बड़े तीस मारखों वनते हैं, 
रात को जरा सा खटठका सुनकर 
कॉपने लगे । (२) ऐसे ही तीस 
भारखों हो जो सारी पुस्तक एक 
दिन सें याद कर लोगे । 


झ्र्‌ 


प्रोंठ फड़कना 





पी 


शोर काॉपला-- बहुत सर्दी से ओंठ 


कॉपना | कुछ श्रोढ लो श्रॉठ काँप 
रहे है। (की कभी सर्दी के 
ही अर्थ मे ऑठ फड़कना भी 
आता है। । 

झोठ काटला--क्रोध से शोंठ को 
दोतों तले दबाना | नीच पुलिस 
वाले को बेचारे ताँगे वाले पर डडे 
बरसाते देखकर वह आठ काने 
लगा | 

छोंठ उबाला--निरफप्राध पर 
अत्याचार ठेख जोश या क्रोध आ 
जाना। पहले तो. वह ओंठ दी 
चबाता रहा, जन रहा ही न गया 
तो बीच में कूद पड़ा उँसी| का 
परिणाम यह सिर फूटा है । 

घोढ चादना>-जीभ उ्वैटऑरना, 
स्वाद की लाला । मिठाई बहुत , 
ही बढ़िया थी हम तो अरब तक 
ओआंठ चाटते हैं । 

घ्वोठ खिपक्कषना--खूब मीठा होना । 
मीठे ओर सर्द हैं कि जरा नाम 
लिया, झोंठ चिपकते हैं अलग दाँत 
हैं कर कर बजते । 

खोठ ठब्य न हछिलला-सुख से 
थआ्रावाज न निकलना । चुप ' श्रोंठ 
तक भी न द्िले, नहीं तो गोली टाग्र 
दूँगा । 

झोठ फुडदाना--मशुस्से में श्रोठों 

[६४६ | 


धझोंठ मसच्याना 


का काँपना | मैं उस समय कुछ 
बोल नहीं सकता था नहीं तो श्रोंढ 
तो मेरे मी फड़क रहे थे । 

छ्रोठ सब्काना--कहने लायक बात 
को ओंठों तक लाना फिर उचित 
शनुचित समझ कर ने कहना । 

। व्यू ओठ क्‍यों, मटकाते हो कहना 

है तो कह ही डालो । 

ोठ सत्तला--दुखकर बचन कहने 
वालो का मेंह मसलना, मँह 
तोडना | नीचे डालकर जिन श्रोंठों 
में वह बुड़बुड़ा रहा था वही श्रोंठ 
मल दिये । 

'झोदठ ड्िल्लाना--मुख से शब्द 
निकालना | टुक श्रोंठ हिलाऊँ तो 
कहता है “ न बक बे ।” और पास 
जो बैढ तो कहता है “ सरक वे ? | 

छोदो पर पग्राला--थोड़ा सा भी 
कभी न कहना | ठुम विश्वास रखो 
मेरे श्रोंठों पर भी वह बात कभी 
न आविगी किसी से कहना तो दूर 
रहा । 

झोंडों पर ल्लाना--आपकी बुराई 
तो मे झंडों पर भी नहीं ला 
सकता सुख से कहना तो दर 
किनारे रहा । 

छोदो में कहना-धीमे और 
अस्पष्ट स्वर में कहना । ओंठों दी 
आंढों मे कह गये होंगे मैने तो सुना 
नहीं कि तुमने कुछ भी कहा था| 

झ्ाठो से खाना--दाँत लगाने की 


3०4 


धोछ्ठा होना 


आवश्यकता ही न होना | वह कह 
रहा था  श्रोंढों से खालो बढ़िया 
गैज़क |! 

थ्रोंडों से टृश्ना--मलायम या 
खस्ता होना । कचौरिये तो ओढों 
से हटती हैं, इतनी बढ़िया हैं । 

आोंठों में छुछकराना--ऐसी हँसी 
जो श्रोंढों तक ही रहे । ञोंठों से 
हंसी का प्रकट होना। इस बात 
को सुनकर वे मुस्कराये जरूर परल्तु 
्रोंढों ही मे, बे मालूम । 

धोठों पर नाखना--(१) बहुत 
याद होना । सारा व्याकरण उसके 
ओंढों पर नाचता है। (२) याद 
आना पर कह न पाना । देखो यह 
बात श्रोंठों पर नाच रही है लेकिन 
कह नही पाता ऐसा ही कुछ नाम 
है......कि . । 

धोखली में सर देना--जान 
बूक कर रूभाट में फेंसना। पूरा 
दुख सहने को तैयार होना । अब 
जब ओखली मे सर ही दे दिया तो 
मूसलों से क्या डर, जो होगा देखा 
जायगा | 

झोकछा आदमी है--छिछेरा मनुष्य 
है | कमीना है | गम्मीर नहीं है। 
उसकी बातो का-यक़ीन क्या ? वह 
आऔोछा आदमी है । 

ध्याक्ता होना--कंम होना। ठुस 
जैसे लम्बे आदमी के लिये यह 
घोती ज़रा ओछी है | 


| >भ3: ही. 


आस पहना ७७ 


जोस पड़ना--(१) उमंगों का 
सिटना । सब हँसी चुहल जाती रही, 
ओस सी पड़ गई। (२) मरा 
जाना । फूलों पर ओस पड़ गई | 
(३) लजाना । ये तो देवर हैं इसे 
देखकर क्यों झोस पड़ गई | 


“++ कि --- 
तो 

आोछे घुँह भिरणा-- १) डुरी तरह 
धोखे में आना। (२) जल्दी 
काम का बिसाड़ना | पहिले तो 
लड़किये बड़ी कर लेते हैं फिर 
एकदम व्याह की पढ़ती है, सो 
आधे सह गिरते हैं, जैला लड़का 
मिला व्याद दी चाहे वह सारी 
उमर रोवे | (३) मान भग होना। 
बहुत बढ़ बढ़कर बातें बनाते थे खूब 
ओधे मुंह गिरे, अब किसी से बात 
क्रने के भी न रहे । 

आधे प्ोना--बे सुध होना । 
कहिये जनाब बस हतने ही थे, एक 
प्याले में ही ओधे हो गये । 

शौदारी--अनोखा | लड़का क्‍या 
है ओतारी है सारे काम अ्नहोने 
करता है ! 


मे धोर तो 


शोर हो रंग खिलना 


घ्जोने पोले बेखला--नुकसान से 


बेचना । दुकान उठाते समय सब 
चीज़ ओने पोने वेचनी पड़ी । 


शोर का और होना--(१) कुछ 


का कुछ होना । भूचाल ने क्वेदा 
में क्षण भर मे ही और का और 
कर दिया। (२) बदल जाना । 
अब तो पहचानने में भी नहीं आता 
जब तो मरा सा था अब तो कुछ 
ओर का ओर ही हो गया है। 
आओर--दूसरी बात तो 
जाने दीजिये। और किसी से तो 
ऐसा हे भी सकता है। यह तो 
असंभव भी हो सकता था, परन्तु | 
और ते और वह बाप को भी 
गाली देता है। और तो ओर मे 
नहीं उतरवाई सो भी खैर कुछ नहीं 
उसने तेरह ब्राह्मण भी नहीं 
जिमाये | 
घोर ही कुछ होभा--( १) अनोखी 
बात हे! जाना | वहाँ कुछ झोर ही 
है! गया था, घरवाले सब बंधे पड़े 
थे | (२) अन्य ही हाना। वह 
चितवन और कछू जिद्दि बस देत 
सुजान | (१) अनेाखा दाना | वह 
चॉद सा मुख नामे खुदा और ही 
कुछ हैं । 


शोले पौते करता--जो कुछ मिले | ओर ही रेंग खिलला--विलक्षण 


उसी मे बेच डालना | अ्रब दुकान 
उठानी है, इसी से ओऔने पौने 


कर रहे हैं । 


काय दाना । त॒म्हारे कई बार कहने 
पर भी सुझे विश्वास न था, उस 
दिन हाठल में गए तो शात हुआ 


८ 


रत 


अआ्ौसान ज्ञाता रहना, भूलना ७५ कंठ का द्वार देना या बनना 


वहाँ कुछ शोर दी रंग खिल रहे , 
बोतल सामने रक्खी है ओर ,.. | 
ख्रौसान जाता रहता; मूलना-- 
पैये न रहना | मौके पर काम न 
बन पड़ना । खाट पर सॉप लह्राता 
देखकर मेरे तो सारे ओसान जाते 
रहे | मे क्या कर सकता था ऐसे 
वक्त पर अच्छे अच्छे ओसान 

भूल जाते हैं । 


ब्क्क 
कक्ड पत्यर--कूड़ा क्कंठ । व्यर्थ 
की वस्तुएँ | यों ही ककड़ पत्थर 
भर लाते हो देख कर लाया करो 
आख़िर मुफ़ तो नही लाते । 
कुंघधी चोटी करना--शश्ज्ञार 
करना, वाल ठीक करना। कघी 
चोटी किये बिना भला मे केसे बाहर 
जा सकती हूँ। 
झअंग्ी छोटी में रहला--बनाव 
ठनाव में रखना, शक्भार में ही 
अधिक कर गेंवाना | आजकल ऐसा 
फैशन छाया है कि दिन रात लड़- 
कियाँ कधी चोटी में ही रहती हैं । 
रात भर वह कंघी चोटी में रहे, 
सुतह तक सिर पर मेरे आरे चले । 
कतन का कोर खिलाना--किसी 
के लिये खूब खचना | बहुत प्रेम 
करना और सुख पहुँचाना । मैंने 
व्यप्ती प्यारी बिटिया कंचन का 


कौर खिलाकर पाली “फ:7ा उज्सिल के है| क्र छिलाकर पाली है. इसके लिये. 
सोना वहाया गया है, फिर भत्ता मै 
इसे कैसे दुखी देख सकती हूँ । 
कंखन बरष्उला--(१) सोना प्रात 
होना । ठुलसी वर्शा न जाइये कंचन 
बरसत मेह । (२) पच्चीकारी आदि 
से शोमित होना । वहाँ तो प्रत्येक 
मन्दिर कंचन बरसता है। 
क्ेटक हामा--विष्न रूप होना । जो 
आदमी इसारे रास्ते का कटक है 
उसका कठक काट दो, समास 
कर दो ) | 
छठ न खुलला--(१। मेंह से शच्द 
न निकलना । वहाँ ठुम्हारा कंठ 
(गला, ही न खुला यहां इतना चढ़ 
बढ़ कर कद्ट रहे थे, | (२ झुकास 
या बहुत बोलने से आवाज़ न निक- 
लक्ष । में व्याख्यान नहीं दे सकता 
मेस कंठ खुला हुआ नहीं है। 
कोठ फूडना या फूट लिकलथा-- 
(१) ठीक ठीक उचारण निकलना। 
कृठ फूठने पर बोलीं बदल्ल जाती 
है | (२) शब्द निकलना | बोलता 
क्यों नहीं कढठ ही नहीं फूठदा | 
(३) घाँठी फूडना। उसका कंढठ 
' नहीं फूटा है । 
दाठ बैठला--गला ठडा होना। 
आवाज भरी हुई होना। बहुत 
बोलने से मेरा कठ बैठ गया है। 
काठ का द्वार ह्लीना या बतला--- 
(१) प्रेमी दोना। मोहित होना । 
[६६५] 
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कंठो उठाना, छूना 


वह मेरे कठ का हार है। उसे में 
केसे दिल से दूर कर सकती हूँ। 
(२) पीछे पीछे ही रहना | पिंड न 
छोड़ना । वह तो मेरा कंठ का हार 
बना हुआ है जहाँ जाती हूँ वहीं 
पहुँचता है| 

कंठा उठाना, छून्ा--गुरु को दी 
हुईं पवित्र कठी हाथ में लेकर कोई 
बात कहना, अर्थात्त ईमान से शपथ 
खा कर कहना । 

कोठी बॉधला--(१) शिष्य बनाना 
मेरे तो उन महात्मा जी ने कढी 
बॉधी है | (२) विधय त्यागना 
वैरागी होना | मुझे श्रब संसार से 
क्या प्रयोजन जब मेने कंठी ही 
बॉध ली । (३) मद्य माश 
छोड़ना | उसने कठी बाँध ली है, 
अब शराब नही पीता। (४) अन्ध 
भक्त बनना | उस साधु ने उसके 
कंठी बाँध दी है, उसकी सत्य 
असत्य सभी बातों को मानता है । 

कोठी देला--शिष्य बनाना, स्वामी 
योगानन्द ने मुझे कंठी दी 
है। 

काली क्ेनमा--पेला बनना | तुमने 
किससे कठी ली है ? 

पफाडा हो सा--सख कर उपले जैसा 
होना। चिंता से वह तो कंडा 
हो गया है। 

बांधा सालना व डाल देला--- 
(१) बैल का अपने कंधे से जुआ 


इंधाघर भेजना 


उतार देना | घोडों का हुआ था 
हाल पतला, बैलों ने दिया था 
कंधा डाल | (२) साहस टूट जाना। 
हिम्मत छोड़ देना | बडे बड़ों ने 
इस कास में कधा डाल दी । (३) 
थक जाना | तुम तो हर काम से 
शुरू में ही कधा डाल देते हो | 

कोधा देखशा- (१) सहारा लगाना, 
मदद करना | तुमने भत्ते श्रवसर 
पर आकर कधा दिया, वरना में 
इस काम को अपने आप नहीं कर 
सकता था । (३) म॒र्दनी में अर्थी 
कंधे पर लेना | उसने तो अपने 
बाप को कंधा तक नहीं दिया । 

कधा पकल कर चंत्तना--अन्य 
के सहारे काम करना। डुढापे में 
तो कंधा पकड़ कर चलना पड़ता है 
परन्तु जवानी में किसी के के 
का सहारा नहीं तकते थे । 

कंधा लगबा-गाड़ी के जूए की 
रगड़ से बेल का कधा छिल तथा 
सूज जाना । ऋज कल यह बल 
बेकार है क्योंकि इसका कथा लगा 
हुआ है। 

कंधे से कंधा छिलना--पके 
लग लगकर भीड़ में चलना | 
जलूस मे कधे से कंधा छिलता 
था। 

कॉधावर भेजना--नया व्याह होने 
पर बर के घर सोगात के साथ 
धोती चादर भेजना | 


व के 5 हु 


कंबत्न उद़ाता 





मत दे रपया मेरा भी नास नहीं 
जो ठुके ( जेलखाने का ) कंबल 
ने उठाया | 

ऋंबत्य उढ़ा कर लूटना--चरकमा 
देकर या मूर्ख बनाकर रुपये ऐठ्ना । 
क्या कबल उठाकर लूटा है, ब्रहुत 
हो'शयारी से काम लेते हुये भी 
मेने अपने झ्राप उन्हें रुपये दे 
दिये । 

कऋकड़ी के चोर को ऋद्यारी से 
गारता--छोटे अपराध पर बडा 
दण्ड देना | जरासी छीट ही तो 
आपके कपड़ों पर पड़ी हैं सो विचारे 
कड़ी के चोर को कटारी से मारने 
लगे | 

ककड्ी खीरा छरना या 
सम्कता--कुछु कदर न करना 
शिवाजी घुगलों की फौज को ककड़ी 
खीरा समझते थे । 

फचकन करना था मधाना-- 
बहुत तवः वितक करना | बहुत बात 
चात या तकरार करना। मुझने 
यह कचकच नहीं सुनी जाती 
खाना तो कम से कम खा लेने 
दो। 

उस साधना--बगल से हाथ ले 
जाकर गदन के ऊपर चढ़ा कर 
दबामा। ऊच वॉधते ही पहलवानी 
पर पादी फिर गया । 


कचर दाचर कर खाना-खूब | 


कंब्रस डढ़ाना--जेलखाना कराना । | 


जछ कप्यूमर निकालना 





पेट भर खाना । कचर कचर कर 
के सब खा गया । 
छचर कूट करना--(१) बहुत 
मारना | तनक सी गलती पर तुमने 
बालक को कचर कूट कर दिया। 
झचहरी के कुच्े--कुत्ते को तरह 
कचहरी आने वालों का मुँह 
जोहने वाले । न छोडे तनके कपड़े 
भी मुए कुत्ते कचहरी के | 
चकचाहरो चसढना--अ्रदालत तक 
मामला ले जाना । में कहता हूँ 
कचहरी चढकर भी देख लो फ़ायदा 
कुछ न होगा । 
अअहरी लगतना--बहुत से आद- 
मियों का बैठा रहना। उनके 
घर तो हरदम कचहरी सी लगी 
रहते है | 
कचालू करना--बृब पीटना | 
मारते मारते कचालू कर दिया | 
कचालू बनाना भी प्रयुक्त होता हे । 
रचालू दहोना--लाल लाल होना | 
आँखे कचालू हो रही हैं फिर द्ढी 
खा रहे हो रात को दुख देगी । 
दाष्यूमर निकाक्षता-- १) स्थृूच 
पीटना । उसने तो जरा कसूर में 
लड़के का कचूमर निकाल दिया। 
(२) ज़्ब कृटना | धीरे धीरे कृटो 
कचूमर सत निकालो | ३) बिया- 
डना, सार खींचना । ठुम्दारे हाथ 
जो चीज पड़ जाती ६ उत्तका 
कचूमर निकाल कर छोड़ते हो ! 
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द्प्यूर होना 


कष्यूर ह।ना--हरा होना। (जायसी 
ने इसका अपनी कविता मे बार बार 
प्रयोग किया है |) नयन कचूर प्रेस 
सद भरे | नयन कचूर भरे जनु 
मोती | 

छव्या करना--(१) शर्मेन्दा 
करना । क्‍यों बिचारे को कच्चा 
करते हो सबसे भूल होती है। (२) 
भूंठा ठहराना । उसने सारी बाते 
अपने सबूत से कच्ची करदी | (३) 
हिम्मत छुड़ाना । ठुम बार बार 
कहते थे कि पास न होगा इसलिये 
अब यह कच्चा हो गया, परीक्षा न 
देगा। (४) कच्ची सिलाई करना 
दर्जी ने कुर्ता कच्चा तो कर लिया 
हे । 

कच्चा सा ज्ञाना या झवाना--- 
गुस्से के वक्त मार डालने की 
घमकी । अब गाली मत देना नदी 
तो कन्क ही खा जाऊँगा। 

छलठ्छा चखिंदा खोलना या 
खुबवना--रहस्य खोलना, छिपी 
हुई खामियें या कमजोरियें जाहिर 
करना। अब वह मेँह भी नहीं दिखा 
सकता क्योंकि उस का कच्चा चिट्ठा 
खोल दिया गया है । 

च्श्ध्दा आागा--कमसजोर । अस्थायी ! 
कसम तो कच्चा धागा है में विश्वास 
नहीं करता चाहे जितनी कसम 


खाया करो । 
छच्छा पक्का--मकान जिससे पक्की 


जप 


च्ची सा जान 


इंट गारे से जोड़ी हो । कच्चा पक्का 
मकान मत बनवाओ | 

कच्चा पक्का करता--(१) 
अनिश्चित । अभी तो कच्चा पक्का 
सादी है कुछ निश्चित नहीं कब 
होगा । (२) अधूरा होना । काम 
को कब्चा पक्षा क्यो छोड़ते हो हाथ 
लिया है तो निर्माओ। (२) 
बिगाड़ देना। तुमने इसे कच्चा 
पक्का कर दिया अब हस कुछ नहीं 
कर सकते | 

कच्चा पहला--(१) म्ूंठा पड़ना । 
अब क्या होता है बना बनाया सबूत 
कच्चा पड़ गया। (२) सिर 
पिलना | पहिल्ले तो बड़ा बहक रहा 
था लेकिन काशी के आचाय के 
आते ही कच्चा पड़ गया | 

छच्या वेठघा-- मरने के समय ऊपर 
नीचे के दाँतों का ऐसा मिल जाना 
कि खुल न सके । उनके दाोत तो 
कच्चे बेठ गये थे । 

कच्चा होना- वैय छूटना। विपत्ति 
में कच्चा न होना चाहिये । 

छब्यी छत्ली--अ्रप्रास यौवना, 
छोटी उमर की । कच्ची कली हे 
तुम क्‍या कद रहे हो ? (अनखिली 
कली भी प्रचलित है |) 

छब्यी कली हृटना-(१) छोटी 
अवस्था भें मरना। (२) मासस 
लड़की का पुरुष से संयोग होना। 

कष्यी खा जाना--हिम्मत टूट 
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कट काट जाना 


जाना | वह मुझसे अधिक बलवान । तो सै भी चाहती हूँ किन्तु इन के 


है तो भी लड़ने भे कच्ची खागयां | । 
जोश में शुरू तो कर दिया लेकिन | 


पूरा करने से पहले हो कची खा 
गये । 

क्यी गोरी दा गीली खेतसला--- 
अनाड़ी होना, तजुर्वेकार न होना | 
बोली कि न दूँगी यो ज़र्बा मे, खेली 
नही कच्ची गोलियों से । 

झ्यी पक्की खितल्याना--ठीक ठाक 
खाना न मिलना । वेचारे के घर से 
तो बीमार थी योंही बाज़ार से, कभी 
अपने ही हाथो कच्ची पक्की खिलाता 
रह । 

कच्चे घरे सढ्ुला--ताडी पीना । 
ख़्ब आ्राज तो कच्चे घडे चढ़े 
हुए हो हम जानते हैं श्राँखें ही 
कह रही हैं | 

कच्चे घड़े की पीना--नशे के 
कारण मूर्खता के काम | होश से 
काम करो न, क्या कच्चे घडे की पी 
रखी है | 

छब्ये घड़े पाती भरना या 
भरघाला - कठिन कार्य कराना । 
में भी कच्चे घडे पानी भरवाऊँगा 
मायक्रे भे तो तू सेरी हँसी उड़ 
वाती है. इसका बदला सी लेकर 
छोड़ेंगा | 

कच्चे वच्ले--छोटे-छेटे बाल बचे। 
ऐसे बच्चे जो अपने आप अपना 
काम न कर सके | गगा जी नहाना 


बच्चों को किस पर छोड़ जाऊ | 

कच्छ की उखेड्ड-कुश्ती में 
नीचे वाले को लेंगोंठड पकड़ कर 
उखाड़ देना | बहुत देर से चित्त 
ही नहीं होता था फिर जो मैने बगल 
से कन्धे पर हाथ ले जाकर कच्छु 
की उखेड़ दी तो एक दम चित्त 
हो गया | 

कलछली काछुना--रूसाली या 
तिकोनी पहिनना | घुटनों तक की 
घोती बाधना | पीताम्बर की कछुनी 
काछे मोर मुकुट सिर दीने । 

कल कमिसक्ालना--(१) टेढापन 
दूर करना । छड़ी से कज पड़ गई 
है निकाल दो। (२) दोष दुर 
करना । चाल चलन की कज 
निकाल कर शरीफों मे मिल सकते 
हैं। (३) दोष दिखाना | तुम हरेक 
बात में कज निकालते हो शाबाशी 
नहीं देते | 

काट कद के मरभा--(१) आपस 
में लड़कर मरनां। कौरव पाडव 
जरा सी बात पर कृट कट कर मर 
गये | (२) जान दे देना । कट कद 
के मर जाऊँगा लेकिन माँ की 
लाज बचाऊ गा । (३) झगड़ना | 
क्‍यों व्यथ में ही हिन्दू मुस्लिम दोनों 
भाई कट कट कर सरते है ! 

छठ काट जाना--([१) शर्मिन्दा 
होना । मुझे उसकी कारस्तानी 
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फकटका धरना. _, 


भालूम है इसलिये मुझे देखते ही 
कट कद जाती है। (२) जलन 
होना, खिसियाना | उस दिन से 
प्ुके देखते ही कण जाता है कारण 
कि मेरी बात मान ली गई और 
लाख जोर लगाने पर भी वह 
टापता ही रह गया । 

कटदका भरला- चोंच से मारना | 
जठायु ने कितने ही कटके भरे 
किन्तु अन्त मे रावण ने उसे घायल 
कर ही दिया । 

कट आना--(१) कट कर मर 
जाना | महाभारत की लड़ाई में 
लाखो आदमी कट गये । (२) 
खतस होना | बुरे दिन तो सब कट 
गये अब तो अच्छे आगये हैं । बातों 
बातों सारा रास्ता कट गया | (३) 
दूर होना । गंगा स्नान से सारे पाप 
कट गये | (४) जलन होना । मुमे 
इनाम मिला हुआ देख कर सारे 
लड़के कद गये । (५) मोहित 
होना । तिरछी नज़रों कट गये हम 
उनकी । (६) हार जाना । कल वह 
'ौपड़ की बाज़ी में कई बार कट 
गया | (७) गलत साबित होना। 
मेरी बात से उनकी बात कठ गई । 
(८) बिक जाना । पिछले साल 
सारा साल कट गया, बड़े पैसे 
बने । (६) फूटना, छेद होना। 
इतनी जोर का मेह पड़ा कि घर 
का कोढा कट गया ओर मेहर बड़ी 


प्प्ः्ड 


कठे पर नमझ छिड़कना 


जोर से अन्दर आने लगा | (१०) 
दूसरी तरफ जाना । मुझे देखते ही 
वह कट जाते हैं | पानी मेरे बजाय 
उसके खेत मे कट गया, मेरा खेत 
सूखा रह गया | 

कथ्ती कना--मर्म भेदी बात 
कहना, बुराई करना। तुम हरेक 
की कटती कहते हो भलाई तो करते 
ही नही | 

कटना काटमा--इधर से उधर, 
उधर से इधर भागना | में पकड़ने 
को चला तो वह कटनी काठने 
लगा | 

कटनी मारमा--जोतने से पहिले 
खेत की घास खोदना । आज 
कृठनी मार रहे है फिर जोतेंगे । 

कथ्षों व्याज--वह व्याज जो कुल 
कज मे से थोड़ा दे देने पर लगे। 
किश्ते देते रहने पर कटवॉ व्याज 
चलेगा सारे रुपये पर व्याज न 
देना पड़ेगा । 

करथे एर नमक छिड्कला-- (१) 
दुखी को ओर दुखी करना। एक 
तो वैसे ही मरा पड़ा हूँ दूसरे तुम 
सारे डालते हो क्‍यों कटे पर नमक 
छिड़कते हो। (२) नाराज को 
ओर चिढ़ा कर नाराज़ करना। 
अव्वल तो वह श्रभी घर से बिग- 
ड़ते हुये गये थे तुमने मेरी शिका- 
यत करके और कटे पर नोन छिड़क 
दिया । 





घशोरा सालाना 


कटोरी चलाकर चोर का पहचा- 
नना। कठोरा चलाओ, चोर का 
पता लग जायगा*| 

कहे लगना--(१) दूसरे के कारण 
अपनी वस्तु नष्ठ होना। इतने 
दिनों की रक्‍्खी चीज़ आज तेरे 
कट्ट लगी । (२) दूसरे की नज़र में 
खट्कने वाली चीज़ नष्ट हो जाना | 
मेरे पास एक सकान था जो तेरी 
आँखों में खार की तरद खबकता 
था आज वह भी तेरे कटे लगा । 

कठ एवली की तरह वाचमा--- 
कहे मुताविक काम करना। आप 
किसी समय उसके इशारों पर कढ 
पुतली की तरह नाचते थे | 

कंठ एुतकी दोहा--(१) हाथ 
का खिलौना होना | वश में होना। 
प्रो" साहब तो अपनी ओरत के 
हाथ की कठ पुतली बने हुए हैं। 
(२) चुप चाप रहना। नई बहू तो 
कठ पुतल्ली है दिनभर कोने में 
बैठी रहती है। 

काला वीयना था शुज्लरता-- 
(१) दुख से उपवासों में दिन 
गुजरना । घर मे एक भी दाना 
तो नहीं तीन तीन दिन कड़ाका 
बीतता है | 

फड़ाके छा--जोरदार, बहुत तेज़ | 
कड़ाके की भूख लगेगी क्योंकि 
फड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। 
मु० को० +-+ 


घर 


सपना लिप इक प तन कर हि. 


छाया उल्लाना--मंत्र बल से ताप हजणो पक 


28 
की श्रच्छी 

अच्छी चीज़ें तैयार करना । आज 
क्या बात है जो उद्बुके यहाँ कड़ादी 
चढ़ रही है। 

कड़ाही में द्वाथ डालबा--श्रप्मि 
परीक्षा करना, कड़ी परीक्षा करना । 
अगर सच्चे हे ते कड़ाही मे हाथ 
डालो | 

कड़ी उठाना; स्केलचा--कंठिन- 
ताश्ों को भेलना । बड़ी कड़ी 
भेलने के बाद में इसे उनके पजों 
से छुड्टा कर लाया हैँ । 

फड़ी चसर, शाश्थि, सष्यधा--- 
हरवक्त देख भाल रखना म्रुकपर 
बड़ी कड़ी आँख रखते है सही ज़रा! 


नज़र से दुर हुआ ओर उन्होंने ऐ 


च्छूी मर पा खुला, छत 


--(१) पूरा ध्यान रखना ॥ देखना 
उस लड़के पर केड्रीनडँखि रहे 
कही जाने न पावे। (२) कोष 
भाव रखना | इन दिनों समाचार 
पत्रों पर सरकार की कड़ी श्लोंख 
रहती है । 
छठो (करी) फहना, सुनंगॉ--- 
सख्त सुस्त कहना, खरी खरी 
सुनाना। उन्होंने जाते ही सकते 
कड़ी कडी सुनानी शुरू की, में 
समक गया किसी ने मेरे विरुद् 
शिकायत की है। 
कड्ी घरती--(१) वह अदेश जहाँ 
(१८६६४) 
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कल सतना स्तन रन त न नमा+न 59 अ5८++++-3+२०-६+ क्र पनपप+-प मय 
नीली व नी सन तीत>तत+++मज>«..०५--+७+-ज०- 


के लोग हड्टे कट्टे हों। पंजाब की 
धरती ही कडी हैँ इसीसे मुसलमानों 
की सिख परवा ही नहीं करते (२) 
भूत-प्रेत के रने की जगह | रात 
को न जाना वहाँ कड्ी धरती है। 
कड़आ करमना--(१) झपया 
लगाना । जहाँ इतना खच किया 
और दो रुपये कड॒ए करेगे | (२ 
दाम खड़े करना। माल बहुत 
दिनों से पड़ा था ५) कड्डुए 
किए 
कड्डए झुख--कंट भाखी मुख | 
खीरा को मुख कांट के भरिए नमक 
बनाय, रहिमन कडुए मुखन को 
चहिये यही सजाय । 
ऋडशा दोश।-(१) बुरे बनना। 
तुम क्‍यों सब से कड्डुए होते हो। 
(२) नाराज होना | इतनी सी वात 
में वो तो क्षण हो गये और 
गाली देने लगे | 
कखढ़ आमा-- किसी के साथ भाग 
जाना । थों चित चाहत एरी मदद 
सन मोहने लैफे कहूँ काड़ि जाइये। 
शढ़ी पा सा उपात्ल-- थोड़ी देर 
का जोश | कढी का सा उबाल है 
अब तो कुछु हो भी जायगा नहीं 
तो नहीं | 
कवर ज्योंत में छमे रहना- नयी 
तजवीज़ या लाभ सोचते रहना। 
वह हमेशा कतर ब्योंत में लगा 
रहता है कभी कम्पनी खोली कभी 


खऋतार वाधना 


सकानों का ठेका लिया अब प्रेस 
खीला है | 


फतर न्योत् से--हिसाब से | वे 
ऐसी कतर ब्योंत से चलते हैं 
थोड़ी आमदनी में अपनी इज्जत 
बनाली है | 

कतर ब्योत करवा-(१) सोच 
विचार में लगे रहना | रात दिन 
मैं इसी कतर ब्योंत में लगा रहता 
हूँ कि इस झगड़े को मिद्य दूँ। 
(२) किफायत करना, कसी करके 
काम बनाना | कुछ कतर ब्योंत 
करके इतने रुपये में ही काम 
निफालो | (३) काट छाँट करना | 
कुछ कतर ब्योंत कर डालो, कोट 
तो निकल ही आवेगा | 

झखरणथी सी जपान ललना-- 
बकबाद करना, बात काटना। 
सुनती भी हे। या कतरनी,, . ... 

दावरा दर विकल्लला--बचकर 
निकलना | कुत्ता चुपचाप कंतरा 
कर निकल गया। 

देता प्याम करवा--बीच ही 
में बोल उठना । ठुम से कितनी 
बार मना किया है किन्तु तुम कता 
कलाम किये पग्िना नहीं मानते | 

कतार बॉधता--एक पक्ति मे 
होना । इन दस लड॒कों को छोड 
कर तुम सब कतार बाँध कर खड़े 
है| जाओ। 


७ , ८ पु 


कपक्वड़ देना रे 





कदस पर झदृस रखना 


कथक्कड द्वाना-बहुत बोलना। | कदम को छाथ लगाया--(१) पैर 


कथक्कड हे गया है बात ही नहीं 
खतम ह।ती जी उकता जाता है। 

कथा उठवा-कथा बंध हेाना। 
पुणण माप्ती को कथा उठेगी आना 
ज़रूर । 

छाथा खुकाता, मुकाना--(१) 
भागडा मिटाना। कथा मुकादो जी 
क्या दो रुपये के लिये नीच को 
मंद लगाते हो । (२) भार 
डालना। यही हालत रही तो 
किसी दिन कथा चुक जावगी | 

ऊथा पैठथा--(१) प्रारंभ होना 
शसी तो कथा बेठी है। (२) 
देना | कथा बैठी हुईं है समात्त 
नहीं हुई | 

कश्त वेछागा-कथा के लिये पडित 
नियुक्त करना। राजा ने कथा 
बठाई है शुभ शे। 

खदझ उछाया-(१) शीघ्र चलना 
ऋदम उठाओ दूर जाना है। (२) 
उन्नति करना । अब तो उसका 
कदम उठ गया है चारों तरफ के 
आदमी नीचा देखने लगे है । (३) 
तेज़ चलना | कदम उठाफर चलें 
तो दस मिनट में पहुँच जायेगे। 

छंदस कदम जाना--(१) पेदल 
जाना। इस तो कदस २ ही गये थे 
दी घटे में पहुँचे थे | (२) धीरे २ 
चलना | कदम कदम जाओगे तोभी 
दोपहर तक पहुँच ही जाश्रोगे । 


छूना, विनय करना | मे तुम्हारे 
कदम को हाथ लगाता हूँ भाई ! 
चले चलो । (२) कसम खाना। 
ठुम्हारे कढमों के हाथ लगाकर 
कहता हूँ मैने उससे कभी भी नहीं 
कहा | 

कदम गाड फे बैदवा-धरना देना, 
न हटना | श्राज से कदस गाड कर 
बैठ गया हूँ रुपया मिल जायगा तब 
ही उद्दंगा पहिले नही | 

छद्म प्यूमसता--११) अत्वत आदर 
करना । कितना पर उपकार ! 
आपके कदम चूमने को जी चाहता 
है (२) खुशासद करना | कदम 
चूमते किरते हो दूसरों के, लेकिन 
न हम को पुकारते हो । 

इदश मे सिल्शलया--(१) परदे 
में ही रएना, न निकलना | वह घर 
से कदम भी नहीं निदालता | (२) 
किसी की बात के वाहर न जाना | 
राय उनकी भी यह हुए उत्त 
दस, आप राय से निकालिये न 
कंदम | 

दम एर कदम रखमा--(१) 
पीछे चलना, किसी के पेरों के 
निशान पर पैर रखना। में तो उन 
के कदम पर कदम रखता चला 
गया, रास्ता पूछने की ज़रूरत ही 
न पडी । (२) किसी के अनुसार 
काम करना । लड़का सपूृत हैं अपने 
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कदम बढ़ाना, झागे रखना 
पिता के कदमों पर ही कदम रखता 


हे । 

छद्य बढाना, आगे रखना-- 
(१) तेज चलना | कदम बढ़ाओ 
इतनी धीरे धीरे कब तक पहुँचेंगे | 
(२) उन्नति करना | जापान व्यापार 
में कितना कदम आगे बढ़ा रहा 
है, ससार का कोई देश मुकाबिला 
नहीं कर सकता (२) ज्यादती 
करना | अगर तुम कदम बढ़ाश्रोगे 
तो मारे जाओगे । 

खहम सरना--आगे बढ़ना । अब 
तो वह बदमाशी में कदम भरने 
लगा है । 

खाद्य शारणा-(१) दौडधूप करना 
मैने बहुत कदम मारे लेकिन उन्हें 
न पा सका । (२) बहुत शीघ्र 
चलना | दस कदस मारोगे वहाँ 
पहुँच जाश्रोरें | (२) बहुत व्यस्त 
होना | आजकल तो चेन ही नहीं 
बढ़े कदम मार रहे हो।( यह 
महांवरा पैर पीटना का अनुवाद है) 
छदामी से छूगे रुट्णा--हस्समय 
साथ रहना । ठुम जूती की तरह हर 
समय उनके कदमों से ही लगे 
रहते हे। | 

कु कारमा-- तकाजा करना | उस 
पर तो रोज़ाना कु करोगे तसी 
तुम्हारा रुपया पठेगा । 
कनकोतछ्या काटदसा--(१) पतंग 
की डोर काय्ना | (२) किसी से 


पे 


खझन्री खाना या साधना 


संबन्ध तुड़ाना। वहाँ से तो उनका 
कनकीआ काट दिया । 

कनकोआ लड़ाला--एक पतंग 
की डोरी दूसरे की पतंग की डोरी मे 
डालना । यहाँ. बेठे कनकौत्रा 
लड़ाते हो, तुम्हें कुछ घर की भी 
ख़बर है १ 

कनकोशा बहाला- पतंग को 
से देना, डोरी बढ़ाना। से कन- 
कोओआ बढ़ा कर लड़ाता हूँ । 

फनी सारला--(१) ग्ाँख का 
संकेत करना | राम ने लक्ष्मण को 
कनखी मारी कट उन्होंने सूपनखा 
का नाक साफ कर दी । (२) आंख 
द्वारा रोकना | कनखी क्यों मारते 
हो करने दो न | 

कगमशशियों तहथना--छिप कर 
देखना सुनना । ध्ुनि किंकिंन होति 
जगेंगी सबे सुख सारिका चॉकि 
चित परिहें | कन खैयन लागि रही 
हैं प्रोसिनि सो सिसकी सुनि के , 
डरिहें । 

दनझुया, कनसुई या फनखुइयाँ 
क्षेत्रा-- (१) छिपकर बात सुनना 
कनसुत्रा लिया तो ज्ञात, हुआ वे ' 
तुम्हारे विरुद्ध विचार रहे थे | (२) 
भेद लेना | आहट सुनना ( ३ ) 
सशुन विचारना । 

कनी खाना या चाटला-हीरे की 
नोक खाकर या चाथ्कर ग्राण 
देना | तलीमा ने तब तक कनी 
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फनेव छेदना 


चाटली थी बादशाह उसे खोकर 
जन्म भर पछुताते रहे | श्रनी के 
बस कनी खाना । 

कऋलेष कलेंदना--खाट के पायों में 
ठेढ़े छेद होना जिससे चारपाई टेढ़ी 
हो जाय | बढई ने पावों को कनेव 
छेदा है | 

कनोंडा करमा--नीचा दिखाना । 
अब तो मेने भी प्रण कर लिया है 
कि इसे कनोडा करके ही छोडगा। 

ऋनोंती डठाना, खड़ा ऋरता-- 
चोकज्ञा होना ; कान खडे होना। 
धोड़ा शेर को देखते ही कनोतिर्या 
उठाने लगा भेरे भ्षी प्राण सूख 
गये । 

कनोती बदलना--कान खड़े 
होना | जब मालूम हुआ यही वह 
डाकू है तब तो कनोती बदल गई, 
में डरने लगा | 

ऋजण्ी काटसया--बंचकर निकलना | 

कप्ली खाना--पतग का एक ओर 
भ्ुकना | बढ़े केसे कन्नी खाती है। 

अआपष्ली ददणा--(१) अधीन होना | 
मेरी क्‍या कन्नी दतती हे। (२) 
दबाव | (३) लजाना। उसके 
सामने क्या कन्नी दबती है बोलती 
क्यों नहीं ! 

की बॉधना--पतंग मे डोर दो 
कोनों पर वाँधिना। कन्नी इन से 
चैंधवा लो, क्योंकि ये बाँघना अच्छा 
जानते है । 


कपाल खुलना 


कन्ने ढीले होना पड़ना--( १ ) 
थक जाना । मेरे तो चलते-चलते 
कन्ने ढीले पड़ गये। (२) मान 
सदन होना | उसकी चालों से 
आखिर कन्ने ढीले पड गये। 

चक्यप छपी खहना--सर्दी के कारण 
टिहुर जाना । आज बड़ी ठडी हवा 
चल रही है, जिससे मुझे; तों कप- 
कपी चढी हुई है । 

कपडे उतारना--सब कुछ ले 
लेना | यह न समझना कुर्क 
करवा के छोड़ दूँगा, याद रखना 
कपडे उतार लूँगा तब पीछा 
छोड़ूंगा | 

झपडे संगना--वैरागी, सन्यासी 
होना । कपड़े रंग लिये हैँ हमे 
दुनिया से क्‍या काम ६ 

कपड़ों में ले ससाना--([१) बहुत 
आनंदित होना | उसकी खबर 
सुनते ठुम तो कपड़ों में मी नहीं 
समाते थे श्रव्॒ क्‍या हो गया। 
(२ ) बहुत जोश मे आना | तुम 
तो कपडों में भी नहीं समाते ऐसा 
भी क्या क्रोध । (३) बहुत मोटा 
होना | उसका तो अ्रग कपडों में भी 
नहीं तमाता | 

छण्ड़ो से द्ीचला--मासिक धर्म की 
अवस्था में होना | वह कपड़े से 
होने के कारण रोटी नहीं बना 
सकती । 

दकपाल खुतना--(१) सिर फट 
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कपात्त फूच्ना 


आज अब कब अमल कली 


जाना | धड़ाम से गिरा, सारा कपाल 
खुल गया अब अस्पताल ले गये 
हैं। (२) भाग्य खुलना | श्रब तो 
कपाल खुल गया है नौकरी मिल 
गई है। 

कपाल फूंटना--सिर फूट जाना । 
ऐसा डंडा दूँगा कि कपाल फूट 
जायगा । 

कापाद्य फ्रिदा करणा--सिर फोड़ 
देना | पुत्र ही ने पिता की कपाल 
क्रिया की थी | 

कपफाण प्रादला - ससार मे फेंसना । 
आये थे हरि भजन को श्रोटन लगे 
कपास | 

कपफ्न को कोड़ो न होना या न 
रहुमा--बहुत करगल होना | खाने 
की नात वो दूर कफन के लिये भी 
कोड़ी नहीं है । 

कफ्तन फाड़ कार उखला-- १ ) 
एक दम जोर से चिल्ला उठना । 
अभी तो सुर्दे बने बेंठे थे, उसका 
नाम सुनते ही कृफन फाड़कर 
उठे | (२) मरते-मरते बचना । 
उसका तो बड़ा छुरा हाल था 
डाक्टर जवाब दे छुफे थे, बेचारा 
कृफन फाइ़कर उठा है](३ ) 
एक दम उठना। चुप चाप पढे 
थे तुम्हारे आते ही मानों कफ़न 
फाडू कर उठ बैठे है।. ,- 
कफ़न फाड़ कर खिलाबा-- 
सहसा जोर से चिलह्लाना। 


द् 


न कष्जे पर हाथ रखना 


कफ़न सिर से बॉधना--( १) 
मरने को तैयार हो जाना। इतने 
बलवान से लड़ने की तैयारी करते 
है। तो कफ़न सिर से बाँध कर 
लड़ी । 

कफस, में कान फेंसमा--मुश्किल 
में पडना। मेरी तो ऐसी क़ृफस में 
जान फेंसी है किसी भी काम के 
नरहे। 

कब का, कब फै, कव से--बहुत 
पहिले | हम यहाँ कब के बैठे हैं, 
पर तुम्हारा पता ही नहीं । 

कंबाब होना-बहुत गुस्से में 
आना | वह तो इतना चिढ़ गया 
कि कबाब हे। गया । 

कवाजा छिझाला--अधिफार में 
ले लेना । ठुमने क्‍या कबाला 
लिखा लिया है जो इस घर मे जमें 
हुए, है। । 

कष्छझा उठना--अधिकार जाना। 
अरब तो उसका क़ृठ्जा उठ गया है 
कुछ भी करो स्वतंत्र है। । 

छव्झे पर द्वाथ रहाला- (१) 
तलवार की मूँठ पर हाथ रखना | 
मै कब्जे पर हाथ रख कर कहता हूँ 
यदि वीर हूँ तो मार कर ही श्राऊमा | 
(२ ) दूसरे की मूँढ पर हाथ रख 
कर तलवार न निकालने देना । 
उसने क़न्जे पर हाथ रख लिया 


नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा देता । 
(9७१०८ 


क्त्र का छुँह ' भ्पॉकना पघ्छ कधमर पकड़ कर उठना 





क्र का मुँह काॉँछ थानाया 
स््ंदला-मरते-सरते बचना | 
कई वार वह क़त्र का मुंह ककि या 
देख चुका है। 

छूत्र फे छुदें डसाहइला-सई 
बीती बातों को फिर सामने लाना । 
कब्र के मुर्दे उखाडने से क्‍या मेल 
होगा, जो गई उन्हे मूल जाओ । 

छान सादू कार लासा--जहाँ 
कहीं भी हो वहाँ से लाना । मै उसे 
कृत्र खोद कर भी निकाल कर ही 
लाऊँगा । 


कप में संष लट्प्दाये बेहना-- 
मरने के बिल्कुल लायक होना । 
मे तो अब क्त्र में पांव लटकाये 
बैठा हूँ आज नहीं कल उठ 
जाऊँगा ! 

कभी छुछ कभी कफुछु--एक ढंग 
पर नहीं । उनका विश्वास नहीं 
वह कसी कुछ कमी कुछ कह 
डालते हैं । 

कझशी न झभी--किसी न किसी 
समय | कभी न कभी तो तुम भी 
मॉगने शाशोगे तब हस भी यही 
जबाब देंगे । 

कंधर छस कर बाधता--काम 
करले का पक्का इरादा करना | कमर 
कस कर बाँघ लेने पर कोई नहीं 
हरा सकता | 

कमर कासला--तैयार होना। वह 
जाने के हिये कमर कस चुका है। 
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कमर पोलतला :--( १) आराम 
करना । कमर खोल दो और यहाँ 
सोलो। (२) इरादा छोड़ना । 
मैने तो माई कमर खोलदी है में 
इसे न करूँगा। (३ ) हिम्मत 
हारना | कमर खोलते हो जबान 
होकर | 

करत फुकना--बुडढा हो जाना। 
जिनकी कमर भ्रुक गई है उनसे 
मशविरा लेना मना है, सलाह लो 
तो उनते मिनकी छातो निकली 
हुई है। 

खमर हुटना--( १) उत्साह न 
रहना । इस बार घाटा आने से मेरी 
कसर टूट गई है अब रोज़गार कैसे 
फैलाऊें । (२) सहायता न रहना । 
बिना आदमियों के कमर टूटी हुई 
है, काम चले किसके बल पर । 
( 8 ) किसी का मर जाना | कसर 
हूटी मेरी, जवान बेटा मरा मेरा । 

कार ठोकवा--उत्ताह दिलाना। 
लड़फे की कमर तो गेफते नहीं, 
ओर उसकी कमर तोझते हो । 

कमर वोड्धमा- किसी का सहारा 
छीन लेना । भगवान ने हमारा पुत्र 
लेकर हमारी कमर तोड़ दी। 

कमर पड़ना था धाप्रता-- 
सदद करना | हमारी कमर ठीक 
मोके पर पकड़ी उसने, यार मरते 
को बचाने वाले कितने | 

कमर पकड़ कर उठना-वहुत 
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कमर पकड़ कर बैठ जाना. ८८ 


कमजोर होना | इतना है कि कमर 
पकड़ कर उठता बैठता है । 

कसर पक कर बैठ जञाना-- 
बहुत दिल हटने पर, अत्यन्त 
आफतों मे, चोट लगने पर ऐसा 
होना । एक तरफ से हो तो भ्ुगत 
भी ले किसी की डिंगरी, किसी का 
दावा, बेचारे कमर पकड़ कर बैठ 
गये हैं । 

कमर बॉधिना-( १) हिंग्मत 
देना | उन्होंने मेरी कमर बाँध दी 
थी फि सुकदसे की पैरवी मे कर 
दूँगा, बस फिर क्‍यों न करता ।॥ 
( २) काम के लिये तैयार करना | 
भाई कसर बाँधों क्‍या आलस्य से 
पड़े हो | 

कमर लघना--( १) खाट पर पड़े 
पड़े पी5 दुखने लगना । चार महीने 
हो गये पड़े पड़े हमारी तो कमर 
लग गई है ( २ ) घोड़े की पीठ में 
घाव होना, जीन बॉघध कर चढ़ो 
घोड़ी की पीढ लगी हुई है । 
कमर सीधी करणा--विश्राम 
करना, थोड़ा लेठ लेना । कई मील 
चल कर आये हो जरा कमर सीधी 
करलो फिर जाना । 

कामत्द उल्व८बा-- गर्भाशय का मुख 
उलट जाना । एक बच्चे के बाद 
कमल उलट गया फिर कोई बच्चा 
कैसे हो सकता था । 


फमल खिलना--दिल खुश होना | 


कयामत ( कमाल ) का 


मुख प्रसन्न होना | आज ठुम्हारा 
कमल खिल रहा है। 

झभान सक्जा--दोर दौरा होना, 
क्रोध से होना | आज कल उनकी 
कमान चढ़ी हुईं है सब उनकी ही 
मानते हैं | 

कमसाय पर जाना--( १ ) नौकरी 
पर जाना । मै कमान पर जा रहा हूँ 
रोटियों वही ले आना। (२) 
लड़ाई पर जाना | कमान पर गये 
हैं पता नहीं लौटे या नही | 

आझमान बोलला--कमाड करना, 
आशा देना । 

माल करना--बहुत अनोखा 
या मृश्किल काम कर डालना । 
झापने सी कमाल कर दिखाया श्रोर 
किसी की ताक़त न थी कि ऐसा 
कर दिखाता | 

खूमाल की पहुँलाना--पूरा उता- 
रना | उसने इस कला को कमाल 
को पहुँचा दिया है | 

ऋाश्तल छाशिल करणा-पवी- 
णुता की परमसावधि को पहुँच 
जाना । भनुविया में अर्जन ने 
सब से अधिक कमाल हासिल 
किया था | 

छूमी मे काम्मा- खूब प्रयत्न 
करना | अपनी तरफ से हसने कोई 
कमी नहीं की यह तुम्हारा भाग्य 
कि काम न बना | 


क्यामत ( धमाल ) का--गज़ब 
६990० (७) 


ऋआयायत बरदा करना घह 


का, हृद दरजे का । कयामत का 
चालाक (या कमाल का चालाक) 
है । 

कयासत बरपा करता-गज़ब दा 
देना, अनोखा काम करना । तुमने 
तो कयामत बरपा कर दी तख्ता ही 
उलट दिया | 

वर गहला--(१) विवाह करना । 
कर गहे की लाज है वरना माता 
जी तो इस त्री से बहुत ही दुखी 
हैं। ( २) शरण देना या आश्रय 
देना | भेरो कर गह गुपाल पॉय परों 
तोरे | 

करम देढ़ा घ दिरछा होवा-- 
तकदीर खराब होना, काम बिगड़ते 
ही चले जाना। भाई तकदीर ही 
ठेढ़ी है ठमने वाक़ई मे बहुत मदद 
की लेकिन काम न हुआ | 

छरस सोकना--( १) भाग्य को 
दोष देना | अपने ही करस ठोको 
भला मैने क्या कमी की जो काम न 
हुआ १ (२) करम ठोकते रह गये 
पहिले किया न काम । 

कर्स फूटना- (१) अभाग्य 
होना । हमारे करम फूटे हुए. हैं 
उनसे कीति लिखी ही नहीं | ( २ ) 
बुरे दिन आना । इन दिनों 
मेरे करम फूटे हुए हैं जिस काम 
में हाथ डालता हूँ वही बिगड़ 
जाता है। 

करवट ने लेचा--( £ ) किसी 


ना 
कतंव्य का ध्यान न 
दिन हो गये छुत्र माँग 
थे सो आजतक करवट नहीं ली। 
(३ ) लौट कर आना | आप को 
गये हुये कितने दिन हो गये कभी 
इधर को करवट भी न ली गई। 
करपरट बदलना--( १) बेगल 
से दूसरी बगल की तरफ सोना। 
(२ ) मौके पर दूसरी तरफ जा 
सिलना | तुम करवट बदलते हो 
इस ससय तो हमारी सी कह रहे हो 
लेकिन विश्वास नहीं फिर करवट 
बदल लो | ( २ ) पलटा खाना । 
मगर ने करवट ली और मे भागा। 
कर्वत बैठना यो ल्ेनमा--पत्त में 
होना । पता नहीं ऊँट किस करवट 
बैठे ( कहावत ) | 
करपओें बदलकच्ा--याद मे व्याकुल 
होना, तड़पना | आपकी याद में 
रात भर करचरे बदलते ग़ुज़रसी। 
छरवरों भें काटदमा था घिवाना- 
तमाम रात करचटों से बिताई बड़ी 
मुश्किल से सूरज निकला। 
कथरा दम--( १) थका या 
शिथिल न होना । अभी तो करारा 
दम है दस मील चला जाऊे। 
(२) तेज़। आवाज करारी है दम 
करारा है। 
करोड़ की एक--चुनी हुई, बहुत 
कीमती । करोड़ की एक बात है कि 
ठुम मत जाओ । 
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कमी 


कमर इुठाना 


क्र उठाला--क़ज़ लेना, कर्ज़ा 


सिर लेना । ४०) रामू से क़र्ज़ उठा 
कर तुमको दिये थे मेरे पास 
नहीं थे | 

कु डतार्ना--क्ज़े लोगना । 
उधार वेबाक करना | उसके २४) 
थे सो २, २, ४, ४, करके क़ज़ं 
उदार दिया। 

छत स्वाए बैटदबा--उधार खाए 
ब्रैठना, पहिला क़र्ज़ होना। ४] 
पाइले ही क़र्ज़ खाए बैठे हो अब 
१०) किस मेंह माँगते हो । 

का खाना कज़ खेना। क्‍या 
हमने तुम्हारा क़ज्न खाया है जो 
अखे दिखाते हो । 

कत्त  चाढ़ाना, हगामा-तवेद- 
नामी बुराई होना, दोष देना। 
मुके कलक मत लगाओ मैने नहीं 
बिगाड़ा। बलक चढ़ेगा तुम्हारे 
शहिर क्योंकि ठुम कर रहे हो | 

के खुनना--पील  खुलना 
गग्ालयत जाहिर होना । उत्तकी 
सारा कलई खुल गई कि वह 
डाक्टर नहीं है । 

हरा हे. हाई ++ युक्ति न चलना। 
तुम्हारी कलई न लगेगी चाहे 
कितनी ही कोशिश करो | 

घ्छ. बेटा - किसी का चित्त 
एक ओर से फेरना | परवाह सत 
करो मेंने जरा सी कल ऐंठी फिर 


- छल्षकी बात होना 


वह १०; तो क्‍या १ पेसा भी न 
देगा । 

कलक दोला--रज होना । मुझे 
तो इस ख्त्रीका बड़ा क़लक़ है, 
वेचारी जवानी मे ही विधवा हो 
गई । 

कल झरतल करना--(१) सुन्दर 
शब्द करना। इधर एक हरा 
भरा मैदान था और उधर नदी 
कल कल करती हुई बह रहो 
थी। (२) शत्राज कल करना। 
देने के नाम रोज कल-कल कर 
देते हो । 

रालछ्म का--थोड़े दिनों का, सामने 
पैदा हुआ । कलका लड़का है 
बुड्ढों के यह लगता है। 

झ्य का पूछा :--(१) दूसरे 
के हाथ में रूसे वाला, अन्य की 
सम्मति या शझ्राशा के अनुसार 
करने वाला | वह तो कलका 
पुतला है जैसा मुनीमों ने कह 
मान गया। (२) अधिक परिभ्रमी। 
वह तो कल का पुत्तला है चौबीस 
घटे कोई काम करालो कमी श्राराम 
का नाम ही नहीं । 

कष्तसखी बात होना--(१) जैसे 

अभी बीती हो। यद्यपि दस बरस 

गुजर गये लेकिन ऐसी याद हे 

जैसे कल की बात हो। (२) पिछले 

दिन की | श्रजी कल की वात है 

बह सुभे भी गाली देने लगा | 
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कल ऐश न कहना 


हक की कक 7 ली मकर नि आम नर यम ल 
दत्त को न कहेना--भविष्य में न 

| कहना | कल्ल न कहना कि मै बुरा 

हूँ त॒ुम्दें बात कह रहा हूँ । 
कल न ही +--भविष्य मे ऐसा 
द्वे। में दे तो देता हूँ लेकिन 

कल को ऐसा न हो वह नाराज 
हैं! जावे । 

कल पचछबना --आने वाले दिन 
तक रहना | इसके प्राण गले में हैं 
यह कत्त नही पद्म सकता ॥ 

कल पचा--शान्ति, चैन मिलना। 
दोनों तरफ दद है किसी करबट 
कल नहीं पडती ) 

छत्त फावा--(२) तरीका मालूम 
होना | मेंने श्रब. उसकी कल पा 
ली है जरा सी भग पिलाई और 
फिर चाहे जितना काम करा लो । 

फक्तस धारणा--काटना | कतम 
रुके तो कर कलम कराइये। जो 
आम के पेड कलम कर दोगे तो 
कलेमी आम पैदा होंगे । 

कलम खींछरा, फैरना, सारमा- 
लिखे हुए को कायना। रद 
वरना | लिख भीदिया हे तो 
क्या कलस फेर दो फिर कौन 
पढ़ता है | 

फ़तम घिस्वना :--लिंखते रहना। 
वह दिन भर कलम घिसता रहा। 
सम्म छत्ममा-(१) लिखाई होना । 
आज कल तो खूब दिन भर कलम 
चलती है कोई किताब लिख रहे 


न 
मः +3 "* आनन्‍कन० >> --- 


क़लसदात देना 


हो क्‍या ? (२) कलम का कागज 
पर अच्छी तरह चलना | यह कलम 
ठीक नही चलती दूमरी लाओ। 
हछालस छलाला--(१) लिखना। 
ओर कुछ नहीं तो कलम ही 
चलाशों एक पुस्तक तो तैयार 
होगी । (२) तेज लिखना । कलस 
चलाओ | यों केसे दो घदे मे सारा 
लिख पाश्नोगे । 
साय सूसथा--वारीफ करना | 
जी चाहता है ठुम्हारी कलम चूम 
लू 
ज़लभ आरी रहथा --(१) 
लिखते रहना। दीवान सिंह की 
कलम वैसे ही जारी है हाली कि 
नवाब भूपाल ने दावा कर रखा 
है। (२) आशा लिखने का 
अधिकार रहना। श्री वो मेरी 
कलम जारी है तुम्हे नोकर करा 
ही दूँगा। 
कतल्व तांझला :--(१) बेहद 
लिखना । साहब ने इतना अधिक 
सिखा है कि कलम तोड़ दी है। 
(२) अनूठी और अत्यन्त हुदय- 
स्पर्शी लिखना या कहना । थोड़ा 
ही लिखा है लेकिन क्‍या फ्माल 
का, फलस तोड़ दी है! क्‍या मर्म 
मेदी कविता बनाकर सुनाई कि 
बस कलम ही तोड़ दी हो 
ऋजमदान दनां +सलिखने दी कई 
नोकरी देना। संशी को कलम दान 
[११६६] 
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दे दिया गया है कत्ल से वही लिखा 


करेगे | 

कफतस मे शुकना-लेख लिखते 
ही रहना | छुः बार जेल जा चुका 
है लेकिन कल्लस अब भी नहीं 
रुकती सरकार की आलोचना करता 
ही रहता है | 

फल्वम बंद--पूरे पूरे | कलम बंद 
सो जूते लगेगे तब मिजाज ठिकाने 
होगी 

“ ऋषस बंद करना--लिख लेना । 

यह जो कुछ कहता है कलम बृद 
कर लो । 

कलम बंद लगाबा--दे० कलम 
बद | 

चकत्म बंद छुनासा--बहुत गालियां 
देना | उसने कलस बंद गालिये 
सुनाई । 

छल्ततल में शोर होना--लेख मे 
प्रभाव होना। वहाँ के सम्पादकों 
की कलम में जोर है इसी लिये 
जनता उनकी है। 

फत्सा पद्ला--अ्रति श्रद्धा रखना 
दुआ मनाना | से तो तुम्हारे नास 
का ही कलमा पढता रहता हैँ | 
कलमा.. पढ़ाना -- छततलसान 
बनाना । सुनते हैं मोलवी लोग 
बहुत से हरिजनों को कलमा पढ़ा 
रहे हैं| 

छत्याई पछडमा--सतीत्व नष्ट 
करने पर उद्यत हे।ना | दुर्गा बाई 


ककेजना कथ्ना 


पकड़ी तो खजर भोक दूँगी ” 

कलाबाओा खलाना--सिर नीचे 
करके पलटा खाना | नटों का कला 
वाज़ी खाना अच्छा था | 

कलाम होना--सदेह होना । 
तुम्हारी बाते कलाम की होती हैं। 

कली खिलला-प्रसन्न होना । 
आनन्दित होना । आज मेरे दिल 
की कली खिल गई | 

कल्ेजा डछलना--([ १) हृदय 
घड़कना, घबराहट होना। मेरा 
कलेजा तो श्रभी से उछल रहा है 
में ऐसे भीषण कृत्य को न देख 
सकेगा । (२) आनन्द विभोर 
होना । परीक्षा से उत्तीर्ण हो गया 
यह सुन कर तो मेरा कलेजा 
बाँसों उछुलने लगा । 

झक्षेज्ञां लड़ा आना--दिल पर 
खुश्की होना, होश बिगड़ना | इस 
दवाई से तो जलन हो रही है 
ओर कलेजा उड़ा जा रहा है । 

कक्षेजा उत्तटना-- (१) के 

होने से जी घबराना | बार बार के 
होने से कलेजा उलया जा रहा है। 
(२) होश न रहना। उसका तो 

_कल्लेजा उलट गया है। अखि बन्द 
हैं, बोलता भी नहीं । 

छठ्देझा कटना--( १ ) हीरे की 
कनी या किसी विष से श्राँतों मे 
छेद होना | उसका तो कल्लेजा कट 


है आंट & 25% 


छलेजला काटना पा काछ दोना हरे 


| 
। 


निकलते ह।(२) दस्त में खून 
श्राना । बढ़े दस्त हो रहे हैँ कलेजा 
झट कट कर आ रहा है । (३ ) 
दिल पर चोट पहुँचना | उसकी 
दशा देख कर किसका कलेजा नहीं 
कटता ।। ४ ) बुरा लगना । एक 
पैसा भी खब्बे करते हुए उसका 
फलेजा कंदता हैं। (४) जलन 
होना । बेचारे के पास चार पैसे की 
ग्रामदनी देल कर तुम्द्दारा कल्ेजा 
क्यों कटता ६ | च 

दल्षञा काहना छा दाह लेना- 
(१) बहुत दुल देना | दिल निका- 
लगा | मेरा तो कलेजा ही काढ 
लिया गया झाब में हवालात से 
हरने लगा हैं । (२) सब कुछ से 
लेना | मेरे बच्चे को मेरे से क्‍ 
लिया मेरा कल्लेज़ा काढ (निकाल) 
लिया । (३) मोहित करना | उसकी 
खो ने काठ लिया यों कलेजा 
मेरा | (४) सससे बछिया बस्ठु 
छोंट लेना । हुमने भी साहब गन्लनव 
किया सब वद्छुओं का (सार ) 
फल्लेजा काढ लिया | 

छलेजा काद्ष के देसा--सबसे 
प्यारी या सार चच्तु देना। बड़ा 
बाजूस दे बहू तो एक पेसा किसी 
को नहीं हे सकता सुम्दें, सी रुपये 


दे दिये समपहे कि ऊलेजा काढ | 


छर दे दिया | 


कल्ेडा दोटना, यींधना 


लत निनलनभ तले ++++: नल क्‍ एल लिन नितन तर गाना पार 
रदा 3 की मे खुन व मास के छिछड़े | कल्नेजा खाबा--(१) बहुत चर 


करना | क्‍यों कलेजा खाये जाते 
हो मुझे शान्ति से बैठने दो | (२) 
बहुत तकाज़ा करना । कल से 
बराबर कर्तेजा खा रहा हे आज 
उसके रपये देहद्दी दंगे | 


रुलेआ खिलाधा--बहुत प्यारी 


वस्तु देना, पालन करने में कमी 
न करना | यह दस बरस का था 
जन इसके पिता मर गये थे तब से 
मैने इसे कलेजा खिला कर पाला 
और झतन डज्रे;शरलेग, रहनोप्ज्वाहता 
झ्  अफिक ना- 5 5, 
छत अप हे 5३ 
कलेशा धर हुई. दिग्याये। 
रखला--(१) सद कुछ हल | 
झगर हम परोंजा मा, क्ररेप्रंद 
तो भी ठम्पेरवशदेसि: ह्रलहोंगा । 
(२) पूरा बिश्वोतत दिलाना में 
कलेजा चीर कर दिखा सकता हैँ 
कि मेरे यरी भाव है । 
सक्ेझा घाष्या--दुख 
पड़ने पड़ते दिल कमजोर हे। जाना, 
मिन्ताशों का भार सददने सहते 
दिल दल जाना | क्‍या करें 
हमारा क्लेजा तो छुलनी है। गया 
है सुख् का नाम ही नहीं । 
अलोजा धिटला था सालमभा-- 
(१) कटी कही बातों से जी दुग्पना | 
प्रय तो सुनतव सुनते कलेजा छिंद 
गया कहाँ तक सुने । 
केजा छेद्रता, बॉश्िसा--बद्भेत 
[१२२० 
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झल्ेजा हलामा 


फड़ी बाते कहना | क्‍यों कलेजा 


बींध रहे हे! मे लाचार हूँ वरना 


कभी इतना नहीं सुन सकता था | 

ऋझल्ेशा अद्यदया-ढहुख देना | 
मेरा इलेजा क्‍यों जला रहे हो | 

कलथेता हूफ हुए ऐला-रंज से 
दिल फटना, दिल पर चोट पहुँचना । 
उनको झल्यु से मेरा कलेजा द्वक 
इक हे गया। 

कट्ोश्ा हृश्या--हिम्मत टूटना, 
उत्फद् न रहना । इस बार के घाटे 
से भेरा कछेजा टूट गया है झऋन से 
फिर इ_स कान को नहीं कर 
सदा । 

अजैणा दंखा छरधा-सराद पूरी 
क्या, कंतुप्द दरकर | एक काम 
तुमसे ऐप्प ज्यि है सिसने मेरा 
कशेडा ढहा किक है | 

छक्केएा ठला शोफा--शाति प्रा 
हामा, संतोष छैमा | बेडे ! ऐसा 
काप्त करो जिससे मेरा दर्तेसा ठंडा 
हो, झुके जठगशो नहीं | 

खलेइश सर दोधा--६१) घन जमा 
हेने के कारण ला परस्वाह ऐना। 
उसे जरा भी यिन्‍ता नहीं उतका 
कल्ेजा तर है १००) २००) खर्च 
भी हे। जायेंगे तो क्या दशा | (२) 
दिल के खुशी पहुँलना | “शर्बत से 
तो कलेजा तर हे गया। 

कआतेला तोड़ तोड़ कर कम्ाना- 
बहुत मेहनत से - कमाना । बेचारा 


६७ खक्षेशा धर धक फरमा 


कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाता है, 
फिर भी पूरा नहीं पड़ता । 

छ्लेझा धर धर करना-दिल 
कापना | मेरा कलेजा धर थर करता 
है पता नही वह क्‍या पूछेगा। 

कलेजा घाहइना (धाम क्षेमर)-- 
दुख सहने के लिये जी कड़ा 
करना | कलेजा थाम कर सह लेंगे 
ये दुख भी सारे । 

झलेशा थधाक्ष कर बेठ आना 
या रह झाना--(१) सन मसोरा 
कर रह जाना | जिस समय मृत्यु 
समाचार सुना तो कल्तेजा थाम कर 
रह गये। (२, संतोष करना। 
यह सहां भी कलेजा घास कर बेढ 
गये | 

ऋलेशा झत्ख दाए रोपा--(१) 
सन सणोय कर सेला | .२ रह रह 
कर शोना | वहा चिदुखाने की तो 
इजाअत नहीं कलेला थाम कर रोना 
पड़ता ६ । 

कहांक्य दे एदा--( १) दिल से 
हिचफिचाहइट क्लौर घबराहट होना । 
दिल दल जादा है यह जेल की 
गाथा छुन कर (२) दिल में घड़- 
कन होना | यह भयंकर दृश्य देख 
कर मेरा तो दिल दहल गया । 

झलेजा उक्त छझ्त करना- डर से 
व्याकुल होना | सेरा कलेजा घक 
घक करता है पता नहीं मजिस्ट्रेट 
क्या पूछ बेठे | 
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कलेजा धक से हो जाना 
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कल्ेशा घक् से हो! जाना--- 
(१) डर से हृदय स्तब्घ हो जाना। 
हरिसोहन का कलेजा धक से हे। 
गया और वह लड्खडाती ज़बान 
से बोला। (२) भौचका रह जाना, 
आश्चय हेनना। ये कोन कह सकता 
था इतना शरीफ आदमी भी छिपे 
छिपे यह काम करता है, मैने तो 
जब सुना कलेजा धक से हें 
गया । 

झहोंझर 'लड़पपरभा--(१) कलेजा 
हर से कॉपना । 

बाहेदा धड़फाला--(१) खटके 
में डाल देना । (२) डरा देना | 
कण्तेझा शुषड़ एपुकछा ऐपा-- 
घयराहट हेतना | 

कलका सिझराण्य--(१) बहुत 
कष्ट हाना । में देने को तो तैयार 
हूँ लेकिन इस चीज को देने में 
मेरा कलेजा मिकल रहा है (१) 
सार वस्तु चली जाना। चोरी में 
मेरा तो कल्लेणा निकल गया श्रव 
मेरे पास टुछु भी तो नही रहा । 
झअज्लेझा लिझल आशा--(१) दम 
छूटना । दौक्षे खुदा के वास्ते देखो 
तो क्‍या हुआ, कहता है कोई 
हाय ! कल्नेजा निकल गया। (२) 
बहुत व्याकुल हाना। 

अल्षेन्रा निक्ाललला-देखो 'कलेजा 
काढ़ना ।? 
'कलेजा 





निकाल कर रख्ख 
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छल्लेझा पत्थर करना 


देमा--( १) छदय की बात प्रकद 


करना । इस पुस्तक में वास्तव में 
लेखक ने कलेजा निकाल कर रख 
दिया है | (२) सब कुछ अपंण 
कर देना । मैंने तो ठुम्हारे सामने 
कलेजा तझ् निकाल कर रख दिया 
है अब मेरे पास कुछु नहीं है। 
(३) सत्य समित करना । मे कल्लेजा 
निकाल कर रख सकता हैँ मैने ढीक 
ही कहा है । 

दलेशा पक आजा--कष्ट से जी 
ऊब जाना। रोज के लड़ाई-ममड़े 
से कलेज्य पक गया है। 

रछ्तेशा पप्पर्चल्ा - देखो 'कलेजा 
थामना |! 

कफोगा फछड कोमा--(१) दुखों 
के लिये जी कडा कर लेना। मैंने 
भी कख्लेजा पकड़ लिया है कुछ भी 
है। पैर पीछे न पड़ेंगे । (२) कलेजे 
पर भारी मालुम होना । बलगम 
ने कल्लेश्ा पक्ड छिया है । 

कल्मेश्ला पत्थर का हीवा--[ १) 
दुख सहने के लिये तैयार हृहय । 
मेरा कल्लैजा पत्थर का हे गया है 
कोई भी बिपत्ति हा में सासना 
कर्ूूँगा | (२) दुल सहते सहते 
दिल सुन्न हे जाना । 

कल्तेआ पत्थर करला--(१) चित्त 
दबाना। जो होना था हो चुका अब 
कलेजा पत्थर करके घर चलो | 
(१) चित्त कठोर करना । कलेजा 
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फल्ेजा पानी होना 


पत्थर करके उस निरप्राघ को मैने 


मारा, हुक्म था | 

छल्ेजा पानी हीला--दया आना 
उसकी दुख भरी कहानी सुनकर 
किसका कल्ेजा पानी न हो 
जायगा ? ( कल्लेजा पसीजना भी 
प्रचलित है )। 

कक्षेज्ा फना--( १ ) दिल में 
कष्ट ढेना। दुखिया की आह 
कलेजे को फाड़ रही हैे। (२) 
ईर्ष्या हैेना। उसके पास चार 
पैसे हैँ इससे तुम्हारा कल्लेजा क्‍यों 
फटता है ! 

दलेंजा छह जाना-होंतला है| 
जाना | इनाम मिलने से कलेजा 
बढ़ जाता है | 

इक्षेडय बैठा शामा-छेदय की 
संद और सज्ञा शूल्य होता जाना । 
मेरा कल्लेजा बैठा जा रहा है चैन 
ही नहीं पड़ता कह्टी ऐसा न हो में 
पकड़ा जाऊे। 

इत्येज्ञा शल्वक्षा--दिल दुखाना, 
कष्ट पहुँचाना | क्रेजा सल मल 
के किया मुझे ग़ाफिल । 

इब्ेआ मस्तील कर रहतवा--दे० 
कलेजा थामकर रह जाना | 
लेजा जुद् को वा छुँद् चक 
झाला--(१) सन विकल होना । 
भूख के मारे कल्ेजा मुँह को आता 
है। (२) दुख हाना। छुख भरी 


कल्ेजे पर चाट आाना 


बातों से मेरा कलेजा मुंह त्‌क 


आ गया । 

कलेजा सन्न ह्लोना--कलेजा धक 
है। जाना। आवाज सुनते ही कलेजा 
सन्न हे गया। 

कलेंडा छुलगना- दिल जलना। 
सुझे मत सुनाश्नी मेरा कल्ेजा खद 
सुलग रहा है । ह 

कलेआ हाथ सर का होचा--- 
(१) उत्साह होना | उनका 
कलेजा हाथ भर का है अनजाने 
व्यापार से हजारों रुपया योंदी लगा 
देते हैं। (२) सहन शक्ति होना। 
उनका दिल द्वाथ भर का है नीच 
ऊँच सब सुन केते है। (३) 
विशाल होना। हाथ भर का 
कल्लेजा है जो काम करते हैं हृद 
को पहुँचा देते ढेँ | 

कइल्लेजआा हिल्लचा--देखो दिल 
दहलना! 

कल्ेजे का डुकड़ा--(१) संतान । 
मेरे कल्लेजे के टुकड़े को मेरे सामने 
ही खेलने दो। (२) प्यारा व्यक्ति। 
वह मेरे कल्लेजे का ठुकड़ा है ( एक 
हिस्सा ) उसकी बुराई मै नहीं सुन 
सकता । 

ऋलेले पर खोट ध्याना-सदमा 
पहुँचना, असह्य होना। अगर 
आप बुरा काम करते हैं तो मेरे 


कल्ेजे पर चोट आती हे । 
(97०७४) 


कलेजे पर छुरी जेल "'फेरना 8७ 


(छल्ले प+ छूरी लत्य जाना, | छत्लेज़ में आग लबना--(१) छुरी लत्म माना, 
पऐलेग्ता--दुख पहुँचना पहुँचाना । 
क्यों कलेजे पर छुरी फेरते हो मेरे, 
उनकी आँखें ही चला देती हैं 
छुरियाँ इस पर । 

रदोओी दर एस्टर एखला- (१) 
घोरज धरना | कहोजे पर पत्थर 
रखे बेठे है छझाखिर कोई वश नहीं 
चल सकता ४६ | (२) दिल पक्का 
कर लेना । 

घ्लेशे एप आई। लोशला-- 
किसी बात का व्यान के शोफ व 
हुस्‍स या जलन होना | ( के ) जब 
वह मरे दाडके की को! चीज़ ऐेख 
लेता है तो उसके कठोजे पर साँप 
लोट जाता ९।(ख ) जब यह 
अपने पुराने मफ़ान को दूसरों के 
काबू में देखता दे तो उसे कलेये 
पर सोप लोट जाता है। (ग) 
तुम्हारे कलेजे पर क्यो रॉप दोट्ता 
है ठुम कर सकते हो तो ठुम भी 
वहीं कर डालो जो उसने किया 
है। 

कलेये एव द्वाश करण पु 
रजचस्म-सत्ची बात जो आत्मा 
स्वीकार फरे । कल्लेजि पर हाथ रख 
कर बतलाओ कया बचपन में तुमसे 
ज्ञगा भी गलती नहीं हुई ? 

कल्ेजे एर छाप रचा कार 
देव्यना --कलेजे पर हाथ रख कर 
देखो कसूर तुम्हारा है या मेरा १ 
मु० को०-..७ 


दल्लेघर बदलना 


छत्तेजि में आग लगना--+१) 
बहुत दुख होना। (१५) ढंष से 
जलन होना | (२; प्यास लगना । 

कलेओ में हाहथर--पास रखना [ 
जी चाहता है उसे कलेजे म डाल 
कर रखें । 

उस्तेले से छुखया घा बैडला-- 
हृदय में विश्वास जमाकर भेद से 
लेना, मतदक्षव निकाल लेना । वह 
ऐसा कलेजे से घुस जाता है सारा 
भेद ते लेता है। पहिल्ले तो कलेजे 
में घुस गया और काम के बाद 
आस दिखा दी | 

कलेजे दे ताला 
/2% प्यारी बस्तु को दुर न होने 
देना। में अपने बेटे को कलेजे 
से छग्ाकर रखेंगी। (२) बहुत 
प्रदत्म से रक्षा करना। मेने सात 
तरस झझेजे से लगाकर रखा है, 
इसे खो मत देना । 

पाफेओे से सूमाया--छाती से 
लगाना, भेठना, प्यार करना । 

ण्जैपर एधादा-मूर्ति पर घी 
दिंदूर दोप कश्ना 

एयर च्ध्ापला- (१) शरीर 
त्याग करना। मद्यात्मा जी कल 
कलेवर बदल लेंगे। (२) दूसरा 
रूप करना | बार बार कलेवर बद- 
लते रहते दो । (३) रोग के बाद 
नया शरीर होना। (४) पुराना 
कपड़ा उतार कर नया पहिनना | 
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कलज्ेधा धारणा 





कछोली पर कछसना 


हलक लाता आरा 5 जाता तक लग नरक लक पक अल पल 
कलेया करवा--खा जाना | काल | छूछूर खाला- घाटा उठाना | 


कलेया कर गयो बड़े बड़े ह भूप। 
पाला द्भा--( १) गला दबाना। 
, सैंने उसका कल्‍्ल्ा दवा दिया जब 
दस घुग्ने लगा तब स्वीक्षार 
करली | (२) अपने सामने दूसरे 
को न बोलने देना। वह किस 
समय दोलते हैं अच्छे शच्छे 
लेक्चरारों के कल्ले दबा देते हैं। 
कल धारण--ठींग मारना । गाल 
वजाना | 
छाप्प ६श४ शरद्यया--दवा लेना, 
रोफ लेना। कसकर राखो मित्र 
हूँ सेंद आई मुस्फानि । 
कब्यद लिदाला दा ऐएश्ालना-- 
(१) पढिल्ले बैर का बदता ढोना। 
अगर अफेशे शिल गये तो सारी 
कछक निद्ाल्र लूँगा (२) ढुख वूर 
होवा । मेरे दिल सें यही कसक्क थी 
सो मिस गई । 
ख्सूधथ लहाश्ता-तनिक कुछ 
करना । तुम तो कक्षम उतारना 
जगदते थे एसलिये दस मिनट के 
लिये ऋख हो आये | 
कखऊः ख़ाथे फो--एक भी, जरा 
सासी। मेरे कसम खाने को वेरा 
नहीं । मेरे पास कसम खाने को 
दम नहीं | 
छूसर  करणला--कम करना | 
मालिक से भ्ुगत छैना, इन दलाली 
के पैसे में कसर क्‍यों फरते हो । 


भाई इससें दो रुपये की तो कसर 
खा सकते हैं अधिक नहीं | 

कसर सिद्ाक्षता :--(१) कमी 
पूरी कर लेना। इधर की कसर 
उधर निकाल लेंगे | [२) तुम भी 
कभी हत्थे चढ़ोगे तब सारी कसर 
निकाल लूँगा ( बदला लेलेगा )। 

छतलर पएलला-घोटा होना। 
यदि अब कुछ घटानओ्ोोगे तो हमें 
बहुत कसर पड़ेगी | 

लणस्यश रष्ए्था--हैष रखना। मे 
तो इसे बहुत दिनों से जानता हूँ 
कि यह युकसे कसर रखता है। 
इस्प झस्ताझा-अजने के लिये 
बल्कुल तैयार । मे तो कसा 
कसाया खड़ा हूँ ठ॒म्हीं देर करते 
हे । छोल़ कछ कसाया है देर 
कुछ भी नहीं । * 

खज्ताई छे दूंठे है पध्िया--बेरएम 
के हायों देख | मझ सी बेटी ठुमते 
कसाई के ख़ूठे बाघ दी यह दुरा 
किया | 

छस्पस्या पउ्ुना--कंष्ट हाना। 
कहूँ ठाकुर फासों कषा कहिये हमें 
प्रीति करे के कलाले पढ़े | 

कखोंडे पर कलसना- परीक्षा 
करना, अच्छी तरह जॉच लेना | 
कसौटी पर कस कर ही किसी से 
मैत्री करना | 
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झह् कहा उद्धाना,"' मारना 


छा कट्ठा उहाना, लगाना पा 
सारका-सज़ाक उदड्ाना, हँसी 
करना । मेरी दर एक सम्मृति का 
वे कह कहा उड़ाने लगते हैं, 
लेकिन पीछे याद आती है कि बात 
ठीक थी। 

ध्रह् बैठसा--६ १ ) ताना देना, 
शिकायत करना | इस लिये वह 
ज़िबह करते हूँ मंह फेर कर, यह 

कह बेठें कि आंखों की मुरब्बत 

क्या हुईं। (२) सख्त जवाब देना-। 
में वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि यदि 
वह कुछ कह बैठा तो खून खच्चर 
हो जायगा | 

घना प्यना-- १) निश्चय 
ठहदराना । यह बात पश्टले से कही 
बदी थी | (२) प्रतिज्ञा कर | ठुस 
कह बद कर निकल्ल जाते है| (३) 
ललकार कर, खुले खजाने | हम 
जो कुछ करते हैं फ॒ष्ट बद कर करते 
हैं, छिप कर नहीं | ॥॒ 

कहना छुबना-(१) गाली गलौज | 
सेरी उनसे जरा सी बात पर कहा 
सुनी हा गई हैं (२) बात चींत 
करना, दिखाने के लिये | यह बात 
तो केवल कहने सुनने के लिये है 
असलियत कुछ ओर है। 

कहने पर ज्ञाना--किसी की वात 
पर विश्वास कर के काम करना | 
उसके कहने पर मत जाओ्नो, वह 
महा झूठा आदमी है ) 


कहाँ की घाद 


दाप्ठने छा कहते झुकते , सें 


धसामा--(१) बहकाये में । से तो 
उसके कहते में आकर वहाँ चला 
गया अब पछुता रहा हैं । 
(२) बनावटी बातों पर विश्वास 
करना, धोखे में ग्राना । चतुर 
लोग धूर्तों के कहने सुनने में 
नहीं आते । 

छा्टर कश्मा-( १ ) अत्याचार 
करना। (२, आ्राश्चचयकारी कतंव्य | 
(३) असभव को सभव करना | 
छाद्दर टृूट्टसा- आफपत श्राना । मेरे 
प्र कृहर टूटा पडा बीमार में 
यक दस | 

छा छा-- १) असाधारण, बड़ा 
भारी | कहाँ के मूर्ख से पाद्धा पडा | 
(२) जो नहीं है, कहीं का नहीं । 
कहां के हमारे दोस्त हैँ ! वे कहाँ 
के सत्यवादो हैँ । 

छर्दह का फर्शां-बहुत दूर। हम 
लोग चलते चखते कहों के कहाँ 
जा निकले | 

फर्डा छ--क्यों व्यर्थ में | पता नहीं 
यह कहाँ से श्रा मरा दम तो शान्ति 
से ससय बिता रहे थे अब यह 
झगड़ा भी लिर पड़ा | (२, नही। 
अब उनके दशन कहाँ से हे सकते 
हूँ वे तो सदा के लिये विदा हुये। 

कहां की दाव--ये बात ठीक 
नहीं । अजी | कहाँ की बात वो 
सदा योंही कहा करते हैं । 
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कहों झाकर 





कहीं प्ाद्वर-- बहुत दिनों मे | 
चौदह- बरस व्याह के हे। गये अब 
कही आकर सतान हुई है। 

कहीं फ्रौर --दुूसरी जगह । कहीं 
ओर माँगो यहाँ कुछ न मिलेगा | 

कहीं दा्डझी--किसी कर्सी स्थान 
पर । उस प्रदेश स कही कही पहाड़ 
भी हैं। (२) बहुत कम। मोती 
समुद्र में कहीं कही मिलता है सब्र 
जगह नहीं | 

कड़ी झा--जो पहले न देखा हो 
बड़ा भारी | उल्लू कहीं का, चल 

ह्नॉसे। 

छा्ीं दा से रदवा था ऐ मा-- 
किसी भी योग्य न रहना । में तो 
अब कही का न रद्द न नोकरी 
कर सकता हूँ ओर न रोजगार ही । 

काटी ... घ-ऐसा न हे कि । 
कहीं तुम भी वही न रह जाना। 
कहीं वह न आ्राजाय | 

छठी... ...तां भहीं 
तो नहीं भूल गया | 

छादिरों झुबला- चिंता या वियोग 
के कारण समन न लगना | कॉकरी 
चुनते हुए दिन गुजरते हैं क्या 
करें सन मार कर बैठ रहना पड़ा | 

प्ॉसिस्योत्चला--(१) प्रसंग करना । 
कामी से कुत्ता भला ऋठ पर खोले 
काँच, रास नास जाना नहीं भावी 
जाय न बाँच । (२) हिम्मत 


कहाँ रास्ता 





१०० छॉटा निकलना सिकल जाना 
छोड़ना, धोती खोलना । बस इतने 


में ही कॉच खोल दी | 

कोड लिफल्लधा-कमजोरी या 
परिश्रम में असमर्थ होना । इस 
पत्थर के उठाञश्नरो तो काँच निकल 
आवे | 

काया विकाल्ता--( १) बेदम 
करना, बहुत चोद या कष्ट 
पहुँचाना | इतना माल ढोना 
पड़ता है कि कॉच निकाल देता है 
(२, बहुत मेहनत कराना | देते हैं 
तीन थाने ओर काँच निकाल कर 
छोड़ते हैं । 

छाल! सल--कंचा मन। जप 
माला छापा तिलक सरै न एको 
कास, सन कॉचे नाचे बथा साँचे 
राँचे राम | 

टॉच्य रस प्ामा-छोटा हृदय, 
पक्का दिल न होना । समय सुभाव 
नारकर साँचा, मल सेह सन सयऊ 
अति काँचा । 

वरांछी देबा-टाल देना | अब की 
बार और काछी दो, बस फिर 
महीना पूरा हेने में देर नहीं | 

ऊाँदा खसबथकामा--संदेह होना। 
दिल भे रहे काँया न खटकता । 

छाँटा छुसाना--तग करना | क्यों 
कॉटा चुभोते हो ब्रिचारे गरीब को 
दो पैसे पैदा करने दो | 

दादा निकलना लनिझतल जआाला--- 
संदेह, वाघधा, जलन, या दुख 
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काटा निद्ान्तता 


मिठना । आपकी बातों से मेरे हृदय 
का कॉथ निकल गया | 

काटा मिदालवा--(१) खटका 
मिठाना । (२) बाधा वा कष्ट दूर 
करना ।मेरे वेटे को नौकर रख कर 
सैरा काया निकाल दिया | 

काटा सोना--(१) बुराई पैदा 
करना अनिष्ट करना | जो तो के 
कॉटा बुबै ताहि वोब तू फूल । (२) 
अडचन डालना | अगर आप हसारे 
मार्य मे काँय बोते है तो याद 
रखिये हम भी बुरी तरह पेश 
आयेगे । ( काँठा विछाना भी 
प्र० है ) | 

बाधा सा स्वध्दद्ा--अच्छा न 
लगना | भेशै श्राँल्लों या दिल में 
तो कुपूत लड़का काँटों सा खटकता 
है । 

कांशा गम प्ोला--बहुत दुबला 
पतला होना यथा हो जाना | वह तो 
इस बीमारी मे सूख कर काँटा सा 
दो गया। 

क्षौँदी खाना--कैद काटना। जनाब, 
वह भामूली जुक्री नहीं है, कितनी 
ही कॉयी सा चुका है ) 

ऊंट कही -सुसभत, नपी ठुली, न 
करने योग्य | वह बडे काटे की 
बात कहता है अ्रच्छे शच्छे वकील 
तक दग रह जाते हैं। 

साँटों पर लोटडला--(१) बेचैन 
होना, दुख से तड़पना | इस वक्त 


१०१ 


ब्दाई सा काट आना 


तो इतनी तकलीफ है कि कॉटो पर 
लोट रहा है। (२) ईर्ष्या या जलन 
होना । सौत के लड़कों को देख कर 
तो काँटों पर लोथ्ती है | 

काँटो मे उस्कना--विपत्ति में 
उलकना | काँठों मे यदि होन 
उलभना, थोड़ा सा लिखा बहुत 
ससमभना | 

ब्यॉठो में धरतींछझना था छछीदगा--- 
(१) किसी की बहुत बाई करके 
उसे शमिन्दा कश्ना | ये सब बाते 
कह कर मुझे काँठो मे न घशीटिये। 
(२) बहुत दुख देना। आप ने 
मुझे बहुत कॉलें मे घदीया है अब 
मै सी उसका बदला लूँगा | 

अॉटों में फरैसना-सुश्किल में 
पड़ना ) हम तो इस काम को हाथों 
से लेकर काँटों मे फेस गये | 

ऋँध ख्ारधा--धोखा देना, काम 
ना आना | उज्लग जो नहीं सार 
पत्र काँधा, बुध कहिये हस्ति कहाँ 
बोंधा | 

हाई छुट्टाचा--(१) मैल दूर 
करना | रगड़ कर मल दो, काई 
छुट जय । (२) दुख दरिद्रता 
दूर करना | डब्होंने हमारी बहुत 
ही मदद की हम पैसे पैसे को योह- 
ताज थे हमारी काई छुड़ाई। 

काई रथ फडद दान्य--तितर बितर 
होना । हजारों आदमियों की भीड़ 
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छागज़ करना 


38 अर आई आर मल कक का लजरय 


थी लेकिन जब तलवार लेकर 
निकला तव काई सी फद गई । 

झ्ागझ् करना--दस्वावेज़, टिकट 
के काग्रज़ पर रुपये या जावबदाद 
का अधिकार लिखना । मैंने दो सो 
रुपये का काराज़ कर दिया है, वे 
चार सो रुपये का काग्रज़ कराना 
चाएते थे | 

बाण काया शलश्या-फिजूल 
कुछु लिखना | क्‍यों कागज काला 
कर रहे हो मै जानता हैँ तुम्हेँ कया 
खिखना आता ऐ | 

काफ्पए ही छा८- न ठिकने दाझ्ी 
चीज | यह रिफ काणज़ की नाव है 
ठहर नहीं सपती । 

काश के दा स्लो घोले 
दौढ़ाप्प-- खूब जिद्धा पटी करना ! 
तुम कायओ पोज़े तो बहुत दीझते 
हो सेफिन खुद जाकर मिजते तक 
नहीं । 

दाकज खोलबा--मेद या दोष 
जाहिर करना | सुधारक ने फितने 
ही विधवा ज्नाश्रमों के कांगज़ खोल 
डाले । 

दाक्षज्ञ घर छड़ामा--छ्िल लेना, 
टीयना। मैंने झागृज़ पर चढ़ा जिया 
है भूलूगा नहीं । 

छाग्य पोषक सदाध्य--चम़ चम्र 
करना । महयानों ने ऐसी काम 
रोल मचा रखी है काम पड़ी झावाज़ 
नहीं सुनाई देती। 


श्‌०२ 


वादे खाना 





काछ कृछुना--स्वांग भरना | जस 
काछु कछे तस नाच नचे। 

काशखश की छोठरी-नूषित या 
कइलंकित स्थान | काजल की केठरी 
में कैसहु सवाने जायें एक लीक 
काजल की जागे पै लागेरी। यह 
मथुरा काञझत की ओषरी जे आधे 
ते कारे। 

कागन्र घाउना, छुछशवा पा 
सेगर- ओंसों में कायल लगाना | 
ऐसी पै तो ऐसी, काछछ दीये पे 
कैसी । 

दशश शाकज््या-नुकसान उठाना। 
श्रावक्ी बचह से मैंने २४) की काट 
खाई वरना उस जेसे पचास 
चाह्मक छुके काट नहीं दे सकते | 
पद झमे को वौज़ुणा-रूखे 
पर से जयाब ऐना, दर बात पर 
ब्मिदमा । उस से बात करो तो 
काठ खाने को दोड़ता है । 

/भ8 छह ऋषण्णा--१) कमी 
करना | उसने डेढ़ सो में काठ 
छॉद कहके तीस आदमी खुने | 

छाथ् प्र फारणा--(२) इधर 
की उधर ढमाना | वह काट फास 
फिया करता है इसी से मित्रों में 
गो पढ़ छाती है | 

हाटसे दोश्ुजा--चिड़ चिड़ाना, 
नाराज हामा | उससे रुपये माँगने 
जाते हैं तो वह कायने दौड़ता है । 

काडे खाधा-(१) चित्त व्यथित 
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छाजने ने झटता 


होना । आ्राज कपडे भी काटे खाते 
हैं। (२) बुना लगना । उनके 
बिना मकान काटे खाता है। 

कछाटले थे झटवा--(१) बहुत 
कठिन होना । यह पेसिल तो काठे 
नहीं कटती । (२) तिताये न बीतना 
खतम ही न होना । आज कल 
तो शत काटे नहीं परट्ती । 

ख्यहों की छिथ र5६६- दुखदाई, 
सयानक या रहृस्थ खोलने वाली 
बात को सुन कर रुन्न रह जाना । 
शरीफ आदमी थे" ज्योंही उसने 
भददा फोडदा बस उनके तो होश 
उड़ गये काटो तो खून नहीं रहद्दा | 

छाठ 5 डश्लू--वदझ मल धोर 
अणानी | सेठ तो ठुम्ह्ारा काठ का 
उल्लू है उसे ज्ञान नहीं । 

छाद का झोटा- लगढ़े आदमी 
की लकडी । हमारा यहारा है काठ 
का घोष | 

दाउ की धौँद्ी--(१) धोखे की 
चीज़। (२) दिकाउ न हे या 
निसका घोखा एक ही बार चले | 
जैसे हाँडी काठ की चढे न दूजी 
बार। 

छाउ सछपामा--रूखी सूखी रोटी 
खाना | सारी उम्र हमने तो काठ 
चबाते काटी । 

फाउठ में पा देनस्ना--( १) अपराधी 
को पहिले पाँव में काठ की बेड़ी 
पन्‍्टनाते थे। (२) स्वय बधन से 


रे०रे 


ध्वाव इसेठना था ऐंड्ना 


पड़ना आफत में फेंसचना । फूल 
फूले फिरत हैं भयो हमारो व्याह, 
तुलसी गाय बजाय के दियो काठ 
में पांव । 
छाठ में पाँच पहचा--ऊफस में 
जान, मुश्किल में पड़ना। क्‍या 
बताव ऐसा वाढठ में पाँव पड़ गया 
है, कुछ भी तो नहीं कर पाते । 
का ऐशोश--+ १)-जेतना रहित 
होना । वारठ के झिपाद्दी को 
यक्रायक देखते ही वह तो काठ हो 
गया | (१, खूख कर तझुत हे 
जाना | तुख्हाडी-बाद<झू काठ 
हुए जा रहे हैं. ६: *,..20८. ५६ 
धाम आ लरेदा--कानों , - में 
खुफिया बातें करनाओटी,डठप गया 
कि गैर तेरे कानों च्रागगा | 


दर जंटाओ 5६): सुनने स्ड् 
लिग्रे तैयार होनी +-मैं--ती>कान 


उठाये हुए था, तुमने ही कुछ 

नहीं कहा । (२) चौकयणा, सचेत 
हे।ना । काम करते हुए भी वह हर 
तरफ कान उठाये रहया है । 

छाल उसेठणथा था शेंडटा-- ?॥ 
चेतावनी देना, हकाशा देना हठुप 
ज़रा से कान उमेठ दोगे तो राय 
विश्वास है वह सुझे १००। के 
लिये मने नहीं करेगा। ।२) २ 
करने की प्रतिज्ञा करता हूँ । में 
कान ऐंठता हूँ ऐसा फिर कभी न 
हागा। (३) ग्रलती सानना | 
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कान अगला 
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वास्तव में भूल हुई में कान ऐंठ्ता 


हूँ। (४) दण्ड देना। मैंने जरा 
सी भूल पर भी उसके कान खूब 
ऐंठ दिये | 

जवाब ऋर्मा--ध्यान देना, सुनना | 
बालक वचन करहिं नहिं काना | 
कान फध्रदा दा दांटवा--(१) 
मात करना, बढ़ कर होना । 
अकबर केवल तेरह बरस का था 
लेकिन दाशियरी ओर जवॉमर्दी 
मे 'बड़े बड़े जवानों के कान काठता 


था। २ चकमा देना । मैने 
बडे बडे चाल्परक्तों के कान कतरे है 


फान 


काल का ऋषणए;- (१) शीघ्र 
विश्वासी, बहकाये थे आजानें 
वाद्य । वह कान का कच्चा है 
तुःहारे कहते ही वह उसे दोषी 
समझे कर निकाल देगा। (२) 
सुन कर कह देने वांला | औरतें 
कान की कच्ची होती हैं । 

छाल का प दा पाधमा-अ्रधिक 
हल्ला गुल्ला न सह सकना। मेरे 
कान का परदा फटता है इन बाजे 
बालों को बद करो । 

काक का समेत लिझन्तनाः- सुनने 
के लायक होना (व्यंग्य ) | 
कान का मैल निकलवाओं तब 


अ्ाकर सुनना । 
पान खडे झशला।--(१) चोकन्ना 


१०७४ 


छान खेलना, खेल पेसा 


हे लक तेल प 28 /5 222 कस +ट 45 
करना, सचेत करना | फिर उडती 


पहुँची जो भ्नक कान मे अपने, 
सुनते ही खड़े कर दिये बस कान 
हमारे | (२) हेशियार होना | 
बहुत कुछ खो चुके अब कान 
खड़े करो । 
झाब छाड़े ऐोचा-चेत होना। 
इतनी हानि उठाई अब कान खत्ते 
हुए, ऐसा न बरेगे | 
वास खाया वा स्वाए्ाना-(१) 
बहुत शोर,ग़ुल मचाना बद्भुत बातें 
करना | क्‍यों कान खाए. जाते हो 
बस चुप रद्दो । (२) बहुत बार 
कहना | मैने तीस बार घर पर 
जाकर उनके कान खाये तब जाकर 
उन्होंने तुम्हे नोकर रखा है | 
ऊान झा छिपि--मारे बक बक के 
परेशान कर दिया । तुसने तो मेरे 
कान खा लिये अआखिर ऐसी अभी 
क्या बात | 
कान खुलता वा खुब बझाता--- 
सबक लेना, समझ जाना। अब 
इतने दिनों वाद मेरे कान खुले 
खैर अब होशियारी से रहेंगा। 
छान खुजाने को फुस्सल न 
होना- जरा वक्त खाली न 
होना | आझ्राज कल तो कासो में 
इतना व्यस्त हूँ कि कान खजाने 
तक की फुरसत नहीं मिलती । 
ठान लोलला, खेस देना-- 
चेताना, भूल बता देना। अरब 
(१३१५६ | 


कान गरस करनी 


महात्मा जी ने मेरे कान खोल दिये 
मैं समझता था कि में ही ठीक 
था। 

काम गरमस झरणसा--दवाव 
डालना | ठुम उसके कान गरस 
करो तो मानेगा । 

काम दृधाला-पिरोध न करना 
सहमना | अगर दवाव क्रिसी का 
तुम्हारे दिल पर नहीं, तो हम को 
देख कर तुस कान क्यों दबाते हो ! 

काम देसा--ध्यान देना | हम 
ऐसी मूखंता पूर्ण बातों पर कान 
नहीं देते । 

काम घरला--१+ ध्यान से 
सुनना । से पहिले से ही कान धरे 
हुए था इसलिये सारी बाते सुन 
ली । (२) सुना हुआ याद रखना | 
मेरे कहने पर कुछ कान घरो, मेँ 
इधर फेरो कुछ तो बात करो | (३) 
न करने की प्रतिज्ञा करना | श्षब 
कान धघरता हूँ कमी ऐसा न 
करूँगा। (४) कान उसेठना | (५) 
मानना । वह किसी को शिक्षा 
उपदेश कान नहीं घरता | 

छात ने दिया द्वाना--(१) न 
सुना जाना | ठठेरों के बाजार मे 
कान नहीं दिया जाता । (२) 
करण स्वर रहम के कारण ने 
सुनना चाहना | बच्चे का माँ के 
लिये रोना सुन कान नहीं दिया 
जाता । (३, न सुना जाना | ऐसी 


१०४ घ्यन पकड़ छर निकाल देता 


बातों पर कान नहीं दिये जाते, ये 
लोग तो कद्दा ही करते हैं । 

छाव न छ्िल्‍्मा--चूँ न करना, 
बिना विरोध बात मान लेना । 
चिन्ता न करो मे जब उससे कहूँगा 
तो वह झान भी न हिलावेगा | 

कास पद्ठना-- (१) भूल स्वीकार 
करना | केत। थी ऐसी आन व्ञन 
से तान कि पकशता था तानसेन 
भी कान २, गलती पकड़ने पर 
गुरु मानना । में कान परकहता हूँ 
आप उस्ताद निकलने | (६) न 
करते की प्रतिज्ञा करना । थ्राज से 
कान पकड़ते हैं, ऐसा न वरेगे 
४) पहुतावे के लाथ प्रतित्ना | 
भाई इस बार तो फस गये अब 
जमानस देने से कान पकछते है । 
(४) किनारा कंसना । सुकदसा 
लड़ने से वह हसेशा कान पकझ़क्‍ते 
&। चाहे कितना ही नुक्सान वर्यों 
नहे। जावे। (६) ज़बरदस्ती । 
उसे कान पकड़ कर करा लूँगा, वह 
मेरा मित्र है । 

फाप रएकड़ी छेरी-आजा कारिणी | 
वह तो मेरी कान पक्षह्दी छेरी 
( लौंडी ) है. कहते हा फोरन 
करेगी | 

काल पकड़ छर निकाल देघा-- 
बेहलती के साथ बाहर करना | 
ठुम यों मकान न छोड़ोगे तो कान 
पकड़ कर निकाल दूँगा | 

१३६८] 


ल्‍ >> बल्‍फलओ रे मनन अन्‍नकभर लत निनकननतीज: । पहन 


छात्र पही आधाज न झुनतया १०६ 


कात पछ्ठी आपाद् न सुनना-- 
बहुत शोर गुल होना । वहाँ 
कारखाने से तो कान पड़ी श्रावाज़ 
भी नहीं सुन सकते । 

काम एर झँ ले रेंमथा--([१) जरा 
भी परवार ने होना | हजार कष्ठो 
उलके कान परजुं नहीं रेगती। 
(२) बेखबर होना | इतना सब 
कुछ हो गया जोर तुम्हारे कान पर 
जूँ तक न रेगी | 

कांच पर राा्णा--याद रखना । 
मै जो दाह रहा हूँ उसे अच्छी तरह 
कान पर रखना । 

बल बर से दोली साना--किसी 
दिफस से बाल बाल बच जाना । 
सैतो बिरूकुल आा ही ग्या था 
चक्र में बृत यों समझो कान पर 
से मोती गई है। 

ब्यम पर हाथ चंस्चा थ 
शुझ्यमण -- (१; एक दम न झुनवा, 
मानना । पूछते ही वह कान पर 
हाथ धरते लगा। २। डरना। 
ऐसे दृश्य को देखते एलिस ने 
कान पर हाथ रख खसिये । (३) 
लाइलल्‍मी या शज्ञानता जाहिर 
करना । वह कानो पर हाथ रखते 
हैं. उन्हें कया ख़बर | 

छाथ एँछ फध्फारथा--सावधान 
होना । इतना छुनते ही वह कान 
पूछ फटकार कर उढ खड़े हुए । 

छान पूँछू दवा कर चला 


काम में शाल देल! 


झाधा--झुपचाप चले जाना, निना 
विरोध किये ठल जाना | जरा सा 
डर दिखाया और देखा उलनते जब 
हमको, दबा कर कान पूछ अपनी 
हुए रुख़्यत यह से वो । 

साल फाणा था पाथ का परदा 
फटदा-शब्द घुनने से बाज़ 
अआाना । तोपों की आवाज़ों से काम 
फटे जाते हैं । 

छात्र फट फ्द्ाथा--दोशियार 
झेना | (कछुसे ऐसा करते है उसी 
से यह झुझ़्वरा छिया है )। ज्यों 
ही उनसे कहा लगे कान फड़ृ 
फक्षने । 

ऊात प्येडमा--(१) चेला बनाना । 
मैने उक्के कान फँगे हैं वह मेरा 
आशाकारी है। (९) कान भरना। 
उसने मेरी ओर से उनके काम 
फुँक दिये हैं, इणलिये वे नाराज़ 
ह। 

द्ावघ सरका थ फात भर दैसा-- 
(१) किठी के विरुद्ध फ़िसी के 
मन में बाद बैठा देना। लोगों ने 
पहले से ही उनके कान भर दिये 
थे, इस खिये इमारा कहना सुनना 
सब व्यथ हुझा | 

काम सर झामा-छुनते सुनते जी 
ऊब जाना। बस मै नहीं सुनना 
चाहता मेरे तो कान भर गये ऐसी 
बातों से । ः 

छान में टाल देला--सरसरी तौर 

[१३१८१] 





कान में तेल था कई” पैठना १०७ 
कान लगने लगे तभी से वह 


पर सुना देना । यह बात पहिले से 
ही ज़रा उनके कन में भी डाल 
देना | 

स्ाम में तेल या हा हाल 
देखडमा--(१) छुन कर भी ध्यान न 
देना | श्रजी | में तो कान में तेल 
डाल कर बैठ गया हैं कोई बुराई 
करो या भलाई इसमें क्या चिन्ता 
(२) वेसवर सा या लापरबाह 
ट्ो जाना | लोग रुपया मॉगते 
उसने कान में रूई ढुन ली है । 

फाल में फू कशथा--६१) कान भरना, 
भीतर द्वी भीतर किसी फो बश्का 
देना। उन्होंने मेरे प्रिर्छ उनछे 
दान में फुँछ भरदी है, इससजिये 
में सिफारिश नहीं कर सकता | 
(२) फोई लगती हुई बात कहना | 
कान में फूँकी जब मैंने वह द्वात, 
आज तो सुनते ही वए दम खा 
रहा | 

छाम में रख्ाना-याद रखना। 
मैरी बह बात कान में रखना नहीं 
तो निश्चय धोला खाश्मोगे। मे 
हर एक वान कान में रखता हूँ, 
परम्तु सेद मौके पर खोगता हूँ । 
दाग रखयाभा--निगाह में रराना, 
पता लगाना | हमारे हर एक मेद 
पर वे कान रखते ६, जरा सी 
बात हुई श्रौर वहाँ पहुँची । 

कान से छगवा--(१) चुपफ़े 
चुपके कइना। जय से चुरे लोग 


अगकेक जी >+ कं जननलीी अपमतरुणनीनन पटड। नमन कषान्णककत 4 0... 


फामी कोझी झा मे पलोना 


काहयाँ बने हैँ पह्चिले यह बात न 

थी। (२) मानी जाना। तुम्द्दारी 

बात उनके कान जरूर लगती दे 

कृह मर तो देखो । (३) कान के 

पीछे घाव होना। बच्चे झ कान 
लग गये है । 

हाल ायाका--ध्यान देना | मेरी 
हरेक चात पर वह कान लगाते एै। 

छाप लगा क्र छुलचा-गौर से 
एक एक शब्द सुनना | तुम कद्दो 
में कान छागा कर सुन रहा हूँ । 

सात मे विफल आला--सुनी 
बात भूल जाना। जरूर याद 
रखना, क्योंकि में जानता हैँ 
तुम्दारे कान से वात थोड़ी देर मे 
निञल जाती ६ | 

दाम दोणा--चेत आना, ख्याल 
होना । | जब तक उन्होंने हवमि ने 

उठाई दब तक कान न हुए | 

खाया फॉसडी शुला-- 
चुपके झुपके बात द्ोना | पहिले से 
तो ऐसे ख़म ठोक कर तैयार थे 
अब डरते और काना फूसी 
करते हो | 

पता पे ब्याह रो रे ३८ 
जहाँ कपी या सांधी हो वहाँ सो 
डर | भाई | कर तो डालें लेकिन 
तुम्हें माऊम है कि कानी के व्याह 
को सो जोरों शेतो ४ | 

कागी कोएी दा मे 


अ्मुआताक ०७ #मना ०, 


पफार्ला, 


दे ला[-+ 


[१३१६३] 


कानृत हलेंटना व चधारतना 


श्ठ्घ 


सास आना 


न कक आम आह «हल अल अषशिल/6 35 06 
किसी कौमत का भी नहीं | मैं तो | काबू पर जहना यथा घढाना-- 


कानी कोड़ी भी न दूँ, यह कानी 
कोड़ी का भी नहीं है । 

छासून हांदइ्मा घ वधाश्था-- 
हुज्जत या दुतक करना, नुक्ता 
चीनी करना | खुद तो तैयार नहीं 
झोर दूसरा करता है तो काबून 
छाँगय्ते हो | 

क्ानो कार, खबर मत होला- 
जरा भी खबर न होना, कुछ भी 
सुनने से न आना | देखो ! कानों 
कान भी ख़बर न होने पावे और 
उसका काम भी हो जावे | 

छातो काम प्रेचला-एणक से 
दूभरे उसभ तीयरे श्ना द का सुनना | 
ख्याल रखो कोई जानने न पावे 
क्योंकि ऐसी बात कानों फान फेल 
जाती है | 
डिक मे गली देसा--न 
सुनवा। मैने छानो में उँगली दे ली 
है छान कुछ भी कष्टा करो मै न 
सुनेंगा । 

दिको ले दाम छेगा--(छे ताछ 
करने या सुम कर भला बुरा सम- 
ऊना ' भाई | उससे व्याह् तो कर 
रहे हो ले किसू जरा कानों से काम 
ली ससार उसकी बाबत क्‍या कह 
रहा है । 

छाक्षू ५ छरला--वश में करना | 
मैने उसे काबू मे कर लिया है अब 
बह् तुमतते कुछ नहीं कह सकता । 


दाँव पर चढना, अधिकार में 
आतना। मेरे काबू पर चढ गया 
तो मे १००) भपट ही लूँगा । 
भायू शामा--अधिकार होना। मैने 
उसकी जायदाद पर काबू पा 
लिया है । 

हे पिन्य तल कऋरषणना--बहुत 
रान या तय करना । मैने बार 
बार पृछु कर उसका काफिया तग 
कर दिया | 

इगस्प्विष्या संग रहना; होना-- 
नांकों दम रहना। इधर उधर 
श्राना जाना हतना अधिक है कि 
काफिया तग रहता है। 

काकिया मिल्लामा--(१) ठुक 
वंदी करमा। उसे कविता क्या 
आचे वह तो शिफ्क काफिया सिलाना 
जानता है। (२) साथी बनाना । 
हमने तो उनसे काफिया मिला 
लिया है। 

फाकूर दोचा--र% चक्कर होना, 
चपत होना | देखते देखते ही तो 
वह काफूर हो गया। ॥॒ 
छाश झाटफला-हज हेना, कार्य 
रुकना । उनके बिना तुम्हारा कौन 
सा काम श्रट्का है | 

कांप पामना--(१) सारा जाना। 
उस लड़ाई में हज़रों सिपाही काम 
आए, | (२) प्रयोग में आना । 
तुम्हारी बंदूक फिर कब काम 

[१ घै० ७] 


च्डात्त कराना 


आयगी १ (२) लाभ होना। आखिर 
तुम्हारी अक्त भी कुछ काम 
आयगमगी | 

काप्त ऋरणा--(१) असर करना, 
प्रभाव डालना । दवा इस समय 
तो काम कर गई। (२) कोशिश 
में कामयाब होना | यहाँ पर 
उसकी बुद्धि काम कर गई | (३) 
मतलब निकालना | वह अपना 
काम कर गया और तुम ताकते 
रह गये | 

काप्म का-फायदे मद । ऐशे 
मोके पर यह बडा काम का 
आदमी है ! 

काम फे सिर धहीला--काम में 
लगना | महीनों से बेकार बैठे थे, 
काम के सिर है| गये, अच्छा 
ही हे। 

काम्मन खुलना, छोलचा - झुरू 
होना, करना | अभी काम खोला 
है बाजार में धीरे घीरे जानने लग 
ही जायेंगे । 

दा उागकमा--रोजगार खूब 
चल जाना, आशातीत फायदा 
हाना। दो साल के अन्दर ही अदर 
वैद्य जी का काम चमक गया है, 
अब सोटर में सैर करते है । 

काम चलना--(१) देता रहना | 
सिंचाई का काम चल रहा है? 
(२) काम की गति धीमी हे 
जाना | अजी ! काम चल रहा है 


१०६ 


द्धाम विद्वल्तता 


वरना आमदनी कुछ भी नहीं। 
(३) कार्य सिद्ध हे! जाना। इतने में 
तुम्हाशाा काम चल जाय तो 
ले जाश्ो । 


खाते रह्याबा-१) चलता रखना | 


इस समय वढी हैं जो १००] 
मासिफ भें कास चला रहा है कच्ना 
और कोई नहीं ऐसा कर लकता ! 
२) जैसे तैमे काम निकालना । 
भाई | काम चला रहा हूँ वरना 
घोती तो बिल्कुल फट गई है | 
685 संता: था का मईरसां 
था इधा--(१) कास पृण होना । 
यह काम तो तसाम हो गया | अब 
जौर बतलाइये क्‍या करना हे ? 
(२) मरना | लडाई पे सारे 
आदमियों का काम्त तसाप हो 
गया, एक सी तो बाको न रहा । 
रूह प्ेड,मा--१) चलते हुए 
काम की जाँच करना। में ब्राइर 
जा रहा हूँ जया इनका कास देख 
लिया करना | (२) अपने काये 
से सतलब रखो । तुम्हें इन 
भगटें से क्या, तुम अपना काम 
देखो । 
रूपर सेदा+व्यग्हार मे आना। 
रख छोडो वक्त पर काम देगी। पडा 
रहे कास देह्दी गा। 
झापए लनिःल्लता--(१। मतलब 
बनना, कार्य सिद्ध हो जाना | मुफ़ 
से निकले काम तो क्‍यों खर्चों 


[१४१८] 


फकाए सिख्यरना 


दास | (२! जरूरत पूरी होना। 
इससे काम निकते तो ले जाओ 
दूसरा तो मेरे पास नहीं है । 

कास सिझात्वा--(११ मतलब 
निक्राल लेना । चालाक आदमी 
है, अपना काम निकाल लेता है। 
(२। गुज़ारा करना | श्रभी तो काम 
निकासी किए दूसरा ले लेना । 

काश पश्ुछा--(१) आवश्यकता 
होना | जब क्राम पढ़ेगा तो देखा 
जायगा (२) वास्ता पढ़ना | चदन 
पट्टा चस्मार घर, नित उढठि कूटड़े 
चाम चदन बपुरा कया करे पड़ा 
नीच से क्वास | 

का छेंशालथा-होंय दटाना, किसी 
कार्य सहायता करता | भाई ! 
कुछ तो काम वेँटः लो मै तुरहारा 
कृतश छहोऊँगा । 

दाम बल्ामा--( १) नियमित 
समय पर कोई काम बद करना। 
सात बजे काम ब्रढा कर मेश्ना 
सकेगा पहिले नहीं (२) फौरन 
काम बढा कर मे सुर्दनी में चला 
गया । (३) रोजगार फैलाना । 
उसने बड़ा काम बढा लिया है। 
छास उसला-ख्दार्थ सिद्ध होना, 
कार्य पूरा होना | मेरा काम तो बन 
गया, उसका चाहे कुछ भी हो । 
काझ एथाना--कार्य में सह्ययक 
होना | मौफ़े पर खूब काम बनाया, 
नही तो बड़ी बदनासी थी । 


११० 


पास लगना 


काछ धवा रहुसा--समय अच्छा 
रहना । भगवान करे आपका काम 
बना रहे | 

काय विधडला--(१) बात विग- 
डूना | उसका कास बिगड़ ही गया 
अब कया होता है। (२) रोजगार 
नष्ट होना | इस बार के घाटे से 
उनका कास ही बिसड़ गया | 

कास आुगदना -- पूरा होना | काम 
मुगत गया अब निश्चित हुए । 

काय शुणत्यया--पूरा करना | 
इनढा कास श्रुगता दूँ तब त॒म्दरा 
भी कर दूँगा ) 

खास में छमा--बर्ता जाना | यह 
भल।[ किय काम में आबगी फ्ैफो 
दूर। 

चूय में लास--उपयोग करना 
इस्तेमाल मे रखन्ा। रखे रखे 
सद्टध जाबगा, खितना कास में 
लाञोगे उतना फाब्छा रहेगा। 

काम रखया--( ६) होशियारी, 
कठिन कार्य । इस भीड़ में से 
निकलना काम रखता है। (२) 
वास्ता या ताल्सुक। तुम सिफ 
खाने से काम रखते हो काम से 
कुछ कास नहीं । मु 

काम लणबा--(१, नौकर होना । 
छ महीते की बेकारी के दाद कब 
२५) महीने का काम लगा है। 
(२) कास जारी होना । महीनों से 

[१४१२] 


काम्र छणा रहना 


“क्षाम लगा है, पर सदिर अब भी | उसके फदे में न फेसना उसके 

तैयार नहीं हुआ । 

छाम लगा रहवा--(१) व्यस्त 
रहना । उन्हें हर वक्त काम लगा 
रहता है, यात करने को वक्त नहीं। 
(र) काम पड़ता रहना। कोई 
आता है कोई जाता है यही काम 
दिन रात लगा रहता है । 

काम ज्ेबा--(१) कार्य कराना। 
जो मनुष्य नोकरों से काम ठेना 
नही जानता वह बर्माद ऐसा ही | 
(२) इस्तेमाल करना । आप 
दवात से फाम ले रहेया मेले 
जाऊँ। 

काश से साश् रखता- केवल 
झपने ही कार्य का ध्यान रखना | 
उन्हे तो दाम से काम वे दुनिया 
के मंमरों भें हाथ नहीं डालते । 

काम से इछा रइहपा--नौररी 
आदि से दूर हो जाना। वह वेचारा 
इस काम से सी जाता रहा | 

काय ऐ पा -(१) मरना । गिरते 
ही उनका तो फ्राम हो यथा । (२) 
बहुत फष्ट परुचना | ठुम आज्ा 
दे रहे थे, उठाने वाल्लो से पूछी | 
उनका काम हुश्ना जा रहा था | 
(३) ज़रूरत पूरी होना। मेरा काम 
तो हो गया शाब तुम्हारा भी कर 
देंगे। 

फाचथ की छोपषी--वहुत धूते 
चालाक और दगाबाज़ आदमी । 
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१११ 
उसके फंदे में न फेंसना उसके 


रछारदधानव। लगा रहना 


सिर में कायथ की खोपड़ी है, 
धोखा खाश्रोगे । 

स्ाखस डथाधा- शतरंन की बागी 
बिना हार जीत के उठाना | कोई 
भी नहीं जाता बाजी कायम ही 
उठा दी। 

पृश्चतल झरणया--(१) शर्मिन्द्रा 
करना | क्यों बेचारे को ज़रा सी 
वात पर कावश करते हो भूल हो 
गई सो हो गई (२) समझता बुझा 
कर बात ममवाता। जब दस 
ख़ादमी कायल करेंगे तो करना 
ही पछठेगा । 

ऊशल् द्ोघा--( १) दूसरे की वात 
को यथार्थ मान लेगा | उसकी बात 
ठीझू निकली वो में कायल 
हो गया । (२) स्थीक्षार करना। 
हम उप्की चह्यारी फे फ़ायल ६ । 
(५३) शर्भिन्दा होना । 

छादा पहल छणा-ग्ौर से और 
हो जाना | तीस वरस में दिल्ली 
की काया पलट गई | काया पलट 
होना भी प्रदक्षित हैं। 

सादा पड़ देवा--रूप बदल 
देना। दवाई ने इतना गुण किया 
कि उसकी काया ही पलट दी दुबसे- 
पतले को मोटदा-ताज़ा बना दिया। 

कारस्ाना लघशा रघला--श्नाद- 
मियों का जमघट रहना। यहाँ 
दिन भर कारखानव लगा रहता है। 


[१४४४] 


कादर मिलना 


छ्वारूत फिलना--बहुत हेल मेल 
होना । आज कल उन्होंने सेठ जी 
से कारूरा मिला रखा है | 

छाल छाटबा--(१) वक्त गुज- 
रना। (२) सुश्किल से समय 
बिताना। जैसे तैसे काल काट 
रहा हूँ। 

छाल के माह भें आला--मर 
जाना, खतम्त हो जाना | जाना है 
एक दिन काल के गाल्न में 
सब को । 

फाल सल्ेप ऋरमा--देर करना। 
क्यों काल ज्ञेप करते हो जल्दी 
चलो | 

काल प्ाकरर--(१) कुछु समय 
बाद! काल पाकर उसका रण 
बदल जायया | (२) काल पाकर 
(मोछा पाकर | में आक्रमण 
कहेँगा | 

साला लाए-पधातवक, अत्यन्त 
कुथिल | वह आदमी काला नाग 
हैं सेकही को डसूचुका है । 
दाह पैंदाउ-डराबनी और न 
बीतने योग्य | दुश्ख की राते काला 
पहाड़ हो जाती हैं । 

कापा यातल जाचना, खध कला 
तुच्छु समकना | चोर कब का 
जोर माने है, काला बाल उस 
को अपना जाने हैं | 

काला सुजं ग--बहुत काला 


हर 


कालिख लगाना 


झादमी | हृद भी होती है वह तो 
काला भुजग है। 
दाला छुंह करमा--१) बुरा 
काम करना । क्‍यों काला सह कर 
रहे हो दुनिया क्या कहेगी। (२) 
अनुचित सहगमन करना । तुमने 
भी काला सह किया है, में तुम्हें 
आदश चभानता था। (३१) बुर 
आदमस। का दूर होना | जाओ यहाँ 
से काला मुंह करो। (४) कलक 
लगाना। ऐसे काम करके तुम 
अपना मुँद काला कर रहे हो। 
५) बुरे को दुर हृठाना। ठुम्हे 
इन झूगड़ों से कयय काम, जाने 
दो मेह काशा करो। (६) कमकट 
दूर करना | जो कुछ लेना देना 
है ले दे कर मंह काला करो। 
(3) कलक का कारण होना | तुस 
आपके आप गये हमारा भी सह 
काला किया । 
था जा घुँद होचा--कलकित होना । 
हमारा व्यथ में ही यह काझ्ा 
हुआ । 
बाहिसत लशमा--भमह पर वद- 
नामी या कल्लंक लमना। हमारे 
मेंह पर कालिख लगी है किस मह 
से वहाँ जाऊं | 
छालिख छवगाथा--(१) बदनांमी 
[ कारण होना । इसी एक बात॑ 
ने तुम्दारे मेंह में कालिख लगाई | 
(२) कलक लगाना, दोषी ठहराना। 
[१४५७ | 


साली माई खेलने लगता 


में कालिख लगाई है । 

काली माई खेलने लगना--डर 
से कॉपना | सुझे देखते ही उसके 
सिर काली माई खेलने लगती है। 

फाली हॉँली सिर पर रखना 
दा धरमा-- कलंक लेना। क्‍यों 
काली हॉंडी अपने सिर पर रखते 
हो ओर सुधार वादी तो ऐसा नहीं 
करते वे तो लिफ कहते हैं । 

झाले कासयो--बहुत दूर । ताते अब 
मरियत झपसोसन. मथुरा हते गए 
सखीरी अब इरि काले कोसन | 

काले कोधे खाना--बहुत अम्र 
तक जीवित रहना | उसने तो काले 
कौवे खाए हैं वह अभी कैसे मर 
सकता है । 

फाले दिल्ल सबामा--(१) दुखी 
रहना | काले तिल चबाये हैं बेचारे 
छु' महीने से खाद पर पड़ा है। 

(२) आधोनता या गुलामी में 
होना | ऐसे क्‍या मेने तेरे काले 
तिल चबाये है जो में ही हर काम 
करता मर्रूँ। 

छाषा फाटना--(१) चक्कर में 
दौड़ाना । अभी कावा काट कर मैं 
आया जाता हूँ। (२) आस बचा 
कर निकल जाना | अभी था और 
अभी कावा काट कर निकल गया | 

'कित छिल्ली बाॉधला--(१) क्रोध 
से दाँत कोपना । उन्हें इतना गुस्सा 

५ मुणे को०--८ 


श्श्रे 


उसने इस विषय में तुम्हारे ही मुंह | आया, क्िच किची बाँध रहे थे, 


किद्वर व 'काँद मिझलाए 


या किच किची वेंध गई। (२) 
दाँत पर दाँत रख कर खूब इवाना। 
किच किची बाँधे अभी दो टुकड़े 
हुआ | 

छिसाब का कॉडा--(१) मनुष्य 
जो हर समय किताब ही पढता 
रहे | वह तो परीक्षा के समय 
किताब का कीड़ा बन जाता है। 
(३) किताबी ज्ञान रखने वाला | 
इम तो किताब के कीड़े हैं बाहर 
की दुनिया में किसी चीज़ का क्‍या 
रूप है यह हमें ज्ञान नहीं, जो 
लिखा है वह जानते हैं। 

छितायी चेहरा--बहुत सुंदर, 
काव्य वर्शित शक्ल । उनका चेहरा 
बिल्कुल किताब्री चेहरा है, मेने 
ऐसी खूब सूरती कभी देखी नहीं ! 

किताबें जाठटमा--बहुत बड़ा 
विद्वान होना । ये दुनिया भर की 
किताबें चाटे बैठे हैं | जो पूछते हो 
यह तो मामूली बात है। 

किधर झाया किलर भया-- 
(१) आने जाने की ख़बर होना। 
हम को कया खबर मुनीम को पत्ता 
हैगा कि रुपया किघर आया किधर 
गया | (२) ख़बर न हेा।ना | हम तो 
पारपाई पर बेसुध पडे थे हमे क्‍या 
ख़बर किघधर आया किधर गया। 
क्िधर का चाँद निकला-- 
अनहानी बात होना, जिसकी 
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फिधर जाएँ कया करूँ 
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किस खेत पा""'घूली है 


कम का थम 3 2 3 आप 
आशा न हो उसका मिलना। | जब हाथ में लिया है तो किनारे 


अच्छा आप आये हैं ! आज किधर 
का चाँद निकला | 

किधर ज्ञ।ऊ फ्या करूँ--कोई 
उपाय नहीं, क्‍या उपाय करूँ । 
छिपने को जगह नहीं देने को रुपये 
नही किधर जार्ऊ क्या करूँ । 

िलारा करना प्‌ कसवा-- 
दूर होना, छोड़ना | वह गवाही 
आदि कचहरी के कामों -से हमेशा 
किनारा कसते हैं। यहाँ ठहरने का 
काम नहीं यहाँ से किनारा करो | 

किनारे करता--दुर करना। इसे 
किनारे करो | यह काम नहीं कर 
सकता | 

छिलारे न ज्ञाता--दुर रहना। मे 
ऐसे काम के किनारे मी नहीं 
जाता | 

किसारे ते क्गणा--पास न फट- 
कना | मौका आवेगा तो मे भी 
किनारे न लगूँगा । 

क्ितलारे बैठन।--(१) अलग हो 
जाना। मे खुद ही कर लेँगा ठुम 
किनारे बैठो । (२) मरने को तैयार 
होना । ठुम अपने को बचाओ हस 
तो किनारे बैठे ही हैं । 

किनारे क्षमना-संमाप्त होना, 
मरना | वह तो ए« दी वार से 
किनारे लगे ऋ_ उम्दा वारी है । 
किलारे तटयवटर्ग --ऊपिस करना | 


पर लगाओ। 

किनारे होता--छुट्टी पाना | हम 
तो इन कामों से किनारे हुए अब 
तुम्हारी तुम जानो । 

क्षिरद्धिरा हो ज्ञाला -- काम बिगड़ 
जाना, आनन्द न आना तुम्हारे 
बिना सारे नाठक का सज़ा किर- 
किरा हो जायगा ! 

किराया उतारमा-भाड़ा दे 
देना। मैने छु महीने का किराया 
तो उतार दिया । 

किलकारों भारता-खूब खुश 
होना | चले हनुमान मार किल- 
कारी | 

छिला टूटधला--मुश्किल आसान 
होना, असंभव संभव होना । ठमने 
खगर यह काम कर लिया तो 
ससको किला टूट गया ( किला 
तोड़ देना भी चलता है )। 

फिहली ऐंटना था घुमाता-- 
युक्ति करना, तरकीब करना | में 
ऐसी किल्ली ऐंटरेंगा कि आप खुद 
ही मेरा काम करने को तैयार हो 
जायेंगे । 

क्विवांड तोड़ तोड़ कर खाधा-- 
दुख से दिन काटना । ढु८ गरीबी 
से इतने पाया, किवाड़ तोड़ कर 
खा रहे हैं। 

दिस खेत घा णाथ का बथुआ 
वा सूद्यी है-ठच्छ दे, कुछ 
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किस दर्द घा सर्ज की दवा है. ११४ 


कीमत नही, किसी गिनती मे नहीं । 
मै उसे क्या समझता हूँ वह किस 
खेत की मूली है । 

किस दर्द वा मर्ज की दधा है-- 
क्या फायदा है, किस काम आ 
सकता है | अगर तुम काम ही न 
करोगे तो बताओ ठुम किस मर्ज 
की दवा हो। 

किस झुँह से--(१) कैसे, क्‍यों 
कर | हम जिन्दा क्‍यों रहें न वह 
हम से गर मिलते, किस मुंह से हम 
कहें कि न वह उम्र भर सिल्ले (२) 
किस शोक से, किस हौसले या 
अ्रधिकार से | चाँद किस मुँह से 
तेरे मुंह के बराबर होगा । 

किसी का हो रहनो--(१) गुलाम 
बनना | क्यों हाथ पैर रहते किसी 
के हो रहे हो। (२) अनुसार 
चलना। किसी के हो रहे या किसी 
को कर रहे ( कहावत ) । 

किसी की समकना--बृद्धि होना, 
यश फैलना। श्राजकल तो तुम्हारी 
चमक रही है. हर एक के मुख पर 
तुम्हारा ही नाम है । 

फिसी की उताना--किसी का 
ज़िकर करना। किसी की क्‍या 
चलाते हो अपनी तरफ तो देखो 
तुम में कितने गुण हैं ? 

किसी फे देवता का केंचकर 
आना--होश हवास न रहना, बहुत 
डर से बोलने, करने लायक न 


छिसी पर छुरी"'' होना 


होना । एक दस वारण्ट का नाम 
सुनते ही उनके देवता कूच कर 
गये | 

छिसी के बल पर कूद्ना-- 
किसी की सहायता की आशा पर 
बढ बढ कर बाते करना | तुम जिस 
के बल पर कूदते हो वह मेरे 
खिलाफ कुछ नहीं कर सकता । 

दिसी के एक में काँगे वोना-- 
किसी को द्वानि पहुँचाना। अगर 
तुम्दारा काम नहीं बनता था तो 
तुमने दूसरे के हक़ में काटे क्यों 
बोए, उसी का बनने देते | 

किसी को उड्धाना--(१) स्त्री को 
फुसला कर ले भागना। में तो 
इसे मद्रास से उड़ाकर लाया हैँ। 
(२) धोखा देना । क्‍यों बेचारे को 
जड़ा रहे हो, गरीब है| 

किसी थघोझ एर धूदना--चीज़ 
से घुशा करना, सरोकार न रखना। 
मुझे क्‍या जरूरत है में तो उस पर 
थूंके भी नहीं यह तो सिफ तुम्हारी 
वजह से ऐसा किया | 

छिसी जगह को सिर पर 
डठाना--बहुत शोर गुल करना | 
क्यों सारा मदरसा सिर पर उठा 
रखा है क्‍या कोई मास्टर नहीं है ? 

किस्टी पर छुरो तेज रद्दना घा 
होना--(*) कमजोर को दण्ड 
देना । बस, उनसे तो वश नहीं 
चलता मुझ पर हर बात में छुरी 
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क्‍किसी पर ज्ञान मरना 


तेज रहती है, मुझे खाजाओ। (२) 
मारने को तैयार होना। कहिये 
किस के लिये छुरी तेज कर रहे 
हैं (कभी कभी दुरालोचक या 
मुकदमे बाज़ की कलम चलने पर 
भी कहते हैं )। 

किसी पर आन, जाना, देना 
था सरना--(१) आशिक होना। 
हो गया मरना भी मुश्किल आप 
पर मर कर मुझे । (२) प्राणों से 
अधिक प्यार करना। जान देता 
हूँ नाम पर उसके | 

किसी पर भूलना घा भूल कर 
वैदला-- सहायता पर घमड 
करना । वह वक्त पर श्रँख फेर 
लेता है, उस पर रुल कर बैठना 
मूखंता है । 

छिसती बांद वस्तु के लाले 
एहुचा--बहुत इच्छा होने पर भी 
न मिलना | यहाँ रोटियों के है 
लाले पड़े, जुबों पै हमारे हैँ ताले 
पड़े । 

लियएत आझाइमाना--कोई कास 
शुरू करके यह देखना कि फली- 
भूत होतेहें या नहीं। में तो 
किस्मत आजमा रहा हैँ यों इस 
काम से क्या प्रा पड़ेगा । 
किझ्मत डउलदना घा पविवा- 
डुला--भाग्य अच्छा न देना, कार्य 
लें सफलता न मिलनी | किस्मत 
उलगद गईं तो हुआ क्या जनाब, 


११६ किस्सा उठाया वा खड़ा करना 


कल थे तझुत नशी ञ्राज मॉगते 
फिरते। 

किस्मत छा लिखा पूरा देत्ता-- 
भाग्य में लिखा हुआ मिलना। ख़त 
लिखा मुभकोी तो उससे नाम भी 
पूरा न था कर्रू किस्मत का 
लिखा श्राज पूरा हे। गया। 

किस्मत जआामतवा--भाग्य खुलना, 
समय अ्रचुकूृल हाना। उनकी 
किस्मत जाग गई ओर व्योपार में 
लाभ ही लाभ हाता गया । 

किस्मत लपम्कना--भाग्य भे क'य 
का बढते जाना | यश फेलना | 
किस्मत चसक गई वह राजा की 
पदवी पर जा पहुँचा । 

किस्मत फंलटमा ] प्रारव्ध का 

क्रिएत खकिपवा ।[ अ्रच्छे से बुरा 
या बुरे से छाच्छा होना । किस्मत 
फिरते देर नहीं लगती फिर देखोः 
क्या हेता है । ः 

किस्मत फूटथा--दिन घुरे आना, 
काम बिगड़ना । किस्मत फूट गई हैं 
करें क्या हर रोजगार में घाद्य 
दिखाई देता है। 

छिस्पत छज्डला--(१) भारय 
परीक्षा होना । बीस अर्जिये हैं 
किस्मत लड रही है देखें कीन जीते | 
(२) भाग्य खुलना । उनकी किस्मत 
लड़गई वे ऊँचे पदपर पहुँच गये। 

लिएसा उठाना था खड्ा करना 
--भंगड़ा शुरू करना । क्‍यों व्यर्थ 
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किस्सा खतम “करना... ११७ छुपा फेंदाना 
में किस्सा खड़ा करते हो जो | करेगा तो तेरे सारे शरीर मे कीड़ें 


है| गया बस हो गया, अब उसका 
क्या जिक्र करना । 

किस्सा खतम करना छुदावा 
वयाम था एक करनया--(१) 
फरूगड़ा मिठाना। अजी यह कहे 
उतने रुपये देकर किस्सा खत्म 
करो | (२) किसी वस्तु या विषय 
के समूल नष्ट करना | जाने भी 
दो किस्सा तमाम करो अब और 
कोई बात कहो | 

सिससा खपत होना, लुछया, 
तमाभ या पाक होना--(१) 
भंगड़ा सिटना | (२) किसी बात 
या विषय का समूल नष्ट हेना। 


फिसला शोब़ क्षेत्ा--आफत या | 


मगढ़ा सिर पर त्लेना | क्‍यों 

, व्यर्थ में किस्सा मोल लेते हो यह 
जाने इसका काम जाने उम्हें इरासे 
क्या! 

क्ीलड़ में फेसना--संकट या 
कठिनाई भें पडना । क्‍या करे हम 
तो उसके साथ दुफान खोलकर 
कीचढ़ मे फेंस गये। रुपया भी 
फेंसा पढ़ा है और दुकानदारी भी 
मिद्दी हो रही है । 

ओझीडे काथ्या--बेचेनी या जी 
उकताना | दमभर बेठे नहीं कि 
कीड़े काटने लगे | 

कीड़े एड्ला--जुरा फल मिलना | 
यदि इन मूक पशुओं का हनन 


पड़ेंगे । 

कील ठददराना; चुझाना--मूल्य 
निश्चित करना। कीमत ठहरालो 
रुपये से दे दुँगा। 

कील चव्ंडे से दुषच्त प्ोचा-- 
तैयार हामा । कील कोटे से दुरुस्त 
हे।कर बह जल्‍लाद आया । 

कीए राड्ुस्ष--थूत पिशा्चों को 
मन्त्र से भगाना। कुछ दिन हुये 
इस मकान से एक बुढिया आगई 
थी जो कील जड़ा करती थी । 

दु्प्या स्पोद्लइ---(१) दूसरे की. 
बुराई का सामान हेना । जो दूसरों' 
के लिये कुओश खोदता है उसके 
लिए. खाई तैयार रहती है | (२) 
जीविका के दिये कठिन परिश्रम 
करना । हम तो रोन कुर्श खोदते 
हैं श्र रोज पानी पीते है। 

छु्ा लाला--कुएँ के पानी से 
खेत ठींचना | अब की बार वर्षा 
नहीं हुई है, इससे अब तो कुर्शऋ 
चलाना पड़ेगा । 

छु््माँ था छु्ँ फ्ॉकिया--कोशिश 
में इधर उधर भाग दौड़ करना । 
जरा सा काम समझते हो, सुझे 
इसके लिये बहुत कुएँ भॉंकने 
पड़े हैं । 

छुप्माँ स्वैकाना--कष्ट देना | उस 
गरीब मज़दूर की मज़दूरी चुका 
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कुष्मा फाँकना 


कुओ मेकाते हे। | 

कुष्यों फ्लॉकना--परेशान हेोना। 
जब हमसे ऐसा ही मुकदमा लगा 
था तो हम भी कुओँ ऊाँकते 
फिरे थे | 

छुपमों टूटना--कुऐँ. में पानी कम 
रह जाना। पानी बहुत खींचा जाता 
है इस लिये कुओ टूट गया है, 
बरसात में फिर पानी आजायगा | 

छकुएँ की सिद्टी छुपे में त्तगला-- 
जहाँ कमाना वहीं गेंवाना | क्‍या 
कहते हे।, एक पैसा भी नहीं बचता 
कुएँ की मिट्टी कुएँ में ही लग 
जाती है। 

छुए पर से प्यासे आवा- जहाँ 
किसी वस्तु की प्राप्ति का स्थान हे 
वहाँ से निराश देना | धनवान के 
यहाँ से बिना रुपये आना कुएँ पर 
से प्यासे आना है | 

घुफें में मिरता--आफत मे फेंसना। 
जो जान बूककर कुएँ में गिरता है 
उसे भला काई कब तक बचा 
सकता है | 

कुए में फेंकना-(१) टाल देना। 
जाने देना। रुपये का इन्तजाम 
तो हे। नहीं सकता जब तो यह बात 
कुऐँ में फेकनी पड़ेगी । 

कुएँ में बाँस डालना - बहुत ढूँढ 
खोज करना। ठम्हारे लिये तो 


शरद 
' क्यों नहीं देते, क्‍यों व्यथ के लिये 


कुछ कददना 


मी जल 2! 
कुओं में बाँस डलवा दिये गये, 


आखिर आप थे कहाँ १ 

कुएँ सें श्रॉग पड़चा--समूह का 
समूह उन्मत्त होना, सब की बुद्धि 
मारी जाना। कुएँ ही में यहाँ भोग 
पड़ी है, क्‍यों नहीं सारा जमाना 
मूर्ख हे। 

कु्ँ में डालना--जन्म नष्ट 
करना | ऐसी जगह लड़की देकर 
तुमने उसे कुएँ में डाल दी | 

छुए में से घोत्लव/--बहुत धीरे से 
बोलना | तुम कया कुएँ में से बोल 
रहे है। मै तो सुन भी नहीं पाता । 

कुछ घोर थाला - प्रश्न कुछ और 
उत्तर कुछ और ही। हम कुछ 
पूछते हैं ठुम कुछ और गाते हे | 

कुछ एक--थोड़े से | कुछ एक 
आदमी विदद्ध हैं बाकी सब पक्ष 
में हैं। न्‍ 

कुछ ऐसा--विलक्षण | कुछ ऐसा 
होगया है अरब कोई किसी का 
विश्वास ही नहीं करता। 

कुछ ऐसा वेसा--असाधारण | 
वह कुछ ऐसा वैसा आदसी नहीं है, 
घर का सेठ है | 

कुछ झा कुछू--डलठा, और का 
और | तुम कुछ का कुछ समभते 
है| मेश मतलब यह नहीं था । 

कुछ कह्दणा-जुरा भला कहना, 
गाली देना | तुम से कुछ कहा भी 
है या योंही नाराज हे। रहे हे। । 
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कुछ न चलना 


क न खल्लना--अधिकार से बाहर 
की बात, वश न चलना | लाख 
किया पर कुछु न चला । 

कुछ लगाना--खुद को श्रेष्ठ 
समझना | वह न कुछ अधिक 
विद्यावान है ओर न ऐसा धनवान 
ही इस पर भी अपने को कुछ 
लगाता है। 

छुछ से कुछ ही जाता--बड़ा 
भारी उल्नट फेर या परिवर्तन होना | 
इस दवाई को खाकर छुः महीने में 
ही शरीर कुछ से कुछ होगया । 

छुछ हो रहना - किसी योग्य हो 
जाना | बचपन में ही व्यापार में 
डाल दिया तो अब कुछ हो 
ही रहा | 

कुझरों था नरो घा--अ्रनिश्चित 
दुविधा मे, संदेह होना सो हो 
सुमिरत नाम सुधारस पेखत परसि 
धरो, स्वारथ हू परमारथ हू को 
नहिं कुझ्नरो नरो । 

कुट करना--मित्रता न रखना । 
हम जानते हैं आपने उनसे कुट 
करली है। 

कुठला ह्लीना-मोठा ताजा होना 
झरे | कुछ काम न करेगा कि 
हराम का खाकर कुठला होता 
जायगा । 

कुर्ांव सारता--(१) शरीर के 
मम स्थानों, नाजुक जगहों पर 
मारना। तुम लड़कों को बड़े कुठोंव 





श्१६ 


कुत्ते की मोत "' सारना 


मारते हो। (२) घुरे स्थान पर 
लेजाकर मारना । तम्हें ऐसे कुठोंव 
लेजाकर मारे जहाँ पानी भी न 
मिले ओर आवाज कोई सुने नहीं। 

दुटा(रो व्वरना--पिघलाना | इस 
सोने को कुठारी कर लीजिये, तब 
असली और नकली का पता 
चलेगा । 

कुसडी खदखदाला--( १) दरवाजे 
की सॉकेल हिलाना | (२) बहुत 
बार किसी से मिलने जाना | जनाव 
सिफारिश के लिये कितनों ही की 
कुरए्डी खट खटानी पड़ी, तब काम 
बना। (३) मांगते फिरना | कुरिडयें 
खटखटाता फिरता है अब कोई 
मित्र बोलता तक नहीं | 

छुपा छाटना--(१) पागल होना। 
(२) मूखंता के काम करना । 
मालूम होता है तुम्हे कुत्ते ने 
काठ है, जो ऐंसा करने चले हो । 
(१२) बड़ी भारी आवश्यकता 
होना। ऐसा क्‍या कुत्ते ने काट 
है जो'तीन पैसे की चीज़ के तीन 
आने दूँ। 

कु्े का दिमताश या भेज्ञा हो वा- 
बहुत बकना, हर वक्त बोलते 
रहना । वह कभी चुप केसे हो 
सकता है, उसका तो कुत्ते का 
दिमाग्न है | 

कुसे की मोत मरना या सारना- 
बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर 
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कुसे की दु् 





मरना या दुखीकर मारना । मेरा 
शाप है तुम कुच्े की मौत मरोगे | 

कुल को दुम-अपना टेढ़ा 
स्वभाव न छोड़ना । तुम कभी 
समकाने से नहीं मान सकते कुत्ते 
की दुम सात बरस नली में रही 
तब भी सीधी न हुई । 

छझूमबा ओड़ना--नाते रिश्ते के 
मित्र आदि को इकट्ठा करना | कहीं 
की ईंट कही का रोड़ा भानमती ने 
कुनवा जोड़ा ( कहावत ) | 

छुन्दल सा दशदाना--स्वच्छु सोने 
की तरह चमकना । जनाब उसका 
रग कुंदन सा दमकता है। 

छऋुन्दल हो आना--निखर जाना। 
अब उसका चाल चलन कुन्दन 
हो गया है | 

कुल्दूतल हीला--निमल होना । 
अदसी बढ़ा कुन्दन है उसमें राग 
देष कुछ नहीं। 

कृष्पा ला छुँडइ फरना--मेंह 
फुलाना, रूठ कर बोख-चाल बद 
करना । तुमने कुप्पा सा में 
क्यों कर लिया, ठ॒म्हें तो मैने कुछ 
कहा नहीं । 

कृष्णा होणा या हो जाना--(१) 
रूठवा । (२) नाराज होकर मुंह 
फुलाना | (३) बहुत आनन्दित 
होना | जिस ससय वह सुनेगा 
फूंखकर कुप्पा हो जायगा। (४) 
सूजना, फूल जाना । भिड़ के काटने 
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कुल बच्याचना 
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से उसका मेंह कुप्पा हो गया। (५) 

सोटा होना | वह दो महीने मे ही 

पहाड़ पर कुप्पा हो गया । 

छुम्दड़े की पतिया-अशक्त 
निबल सनुष्य | इहाँ कुम्हड़ बतिया 
कोऊ नाहीं जो त्जनि देखत भर 
जाहीं | 

छुरदान करना--न्योछावर करना | 
सैते सन कर दिया कुरबान तुम्हारी 
शकल पे श्राज | 

करणास ज्ञाना--बल्लि वलि जाना | 
अदा पर आप की कुरबान जाते हैं 
हम सो बार | 

ब्रणान होना--(१) वलि बलि 
जाना | (२) मरना | चित्तौड़ पर 
हजारों कुरबान हो गये | 

एरशाम उठानर-क्रवम खाना | 
यदि शद्ालत में गवाही दोगे तो 
कुरान उठानी पड़ेगी । 

छुर्सी द्ेबा--इजत देना | बडे बड़े 
हाकिम लोग उन्हें कुर्सी देते हैँ। 

कुछ उछाछला- वश को बदनाम 
करना | तुमने खूब अपना कुल 
उछाला, दुनिया तुम्हारे सारे 
कुठम्ब का नाम बखानती है । 

स्का वश्वानना-- (१) सब का 

नाम लेकर गाली देना। बड़ी 

लडाकी है जरा देर में कुल 

बखानने लगती है। (२) वाम 

बखानना । (३) वश विरदावलि 

वर्णन करना | 

(१५६६ | 


छुर्जांद सारता "लेना 


कुर्लाँच सारता भरता पा ल्लेना- 


(१) बहुत दुर दूर तक पहुँचना । 
वह तो वड़े बढ़े हाकिमों तक 
कुर्लांच भरता है। (२) चौकड़ी 
भरना | छेत कुर्लांच लखो ठुम 
अबही, धरत पाँव घरती पर जबही। 

कुहिहयाँ में शु्ध फेड़ना या 
पक्तादा--(१) कोई काम इस 
तरह करना जिसकी किसी को खबर 
भी न हो | में इस जगह कुल्हिया 
में गुड़ फोड़ता हूँ, न वहाँ पुलिस- 
है न कोई और ऋमभद (२) बडे 
काम को थोड़े से आदमियों से 
कराना | भला तुय कुल्हिया मे गुड़ 
फोडना चाहने हो पाँच आदमी 
पचास का काम किस तरह कर 
सकते हैं ? 

कुश्ती खाधा-कुश्ती में हार 
जाना । मेने आज तक सब को 
हराया है | खुद कोई कुश्ती नहीं 
खाई | 

कुएसो सारना--कुश्ती मे जीतना । 
जितनी कुश्तियें बदी हैं सत्र 
कृश्तिय मारी हैं| 

छुहरास शालता, पड़ना या 
सचस्यना--वावैला या रोना पीटना। 
महाराज के मरते ही सारे देश में 
कुहराम भच गया | 

कुँंद करना---(१) चलने को तैयार 
होना । शेर को देखते ही मेरे प्राण 
तो कूँच कर गये | (२) चल देना, 


१२६ 


हँसी काटना 


चले जना | तुम्हें देखते ही वह 
यहाँ से केंच कर गये । 

छैंसकी फ्री'नला-चूने से पोतना | 
इसे पोत कर बाहर दरवाज़े पर 
कूंची फेर देना। 

पूबड फूट झूर सरना--खुब अच्छी 
तरह, ठसा ठस भरना । उसे भोला 
मत ससभको उसमे कूट कूट कर 
चालाकी भरी हुई है । 

फुट पीछा छर पेद पाक्षसा, 
पोलवधा--जैते तैसे कठिन परिश्रम 
के कार्य कर के निर्ताह करना। 
बेटा | तुम्हे तुम्हारे पिता छः बरस 
का छोड़ कर मरे थे, मैंने कूठ पीस 
कर पेट पाला ६, अब तुम्हारी 
जरा आशा है । 

छु्ठा ऋरकाड समस्कमा--व्यथ 
समझना । मेरी वस्तुओं को तुम 
कूड़ा करकट समझते हो पता है 
इनमे पैसे लगे हैं | 

कूम्दरू देला--संघ लगाना | कल 
रात को हमसरे पड़ोस फे मकान में 
ही चोरों ने कूम्दल दे दिया। 

छूजा मसबदकाशथा--नाज़ करना | 
रडियोँ नाचते समय बड़ा कूला 
मटकाती हैं । 

कैसी झूरना--कतरना | दिल्ली 
में सारे नोट किसी ने जेब में कीची 
कर लिये। 

फैयी काटना--(१) कह कर मुकर 
जाना। ठुम वक्त पर केची काट 
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जाते हो लेकिन में जो वायदा 
करूँगा मरते दस पूरा करूगा। 
(२) निगाह बचा कर निकल 
जाना | वो तो मैने देख लिया 
बरना तुम कंची काट कर निकल 
रहे थे । 

केणी लणाना--( १ ) काटना, 
छॉटना । (२) सिर के बाल 
काटना । (३) दो सीधी चीजों को 
केची की तरह टेढी तिरक्ली रखना । 

कैद काटना, सरधा- जेल मे 
दिन बिताना | डाकू ने ७ बरस की 
कैद काटी | 

कैश तणाला--(१) सीमा बाँधना। 
ठुमने अधिक न देने की जो केद 
लगादी उससे मेरा कुछ बच गया। 
(२) शर्ते लगाना । विवाह में उम्र 
की केद लगादी है, यह अच्छा है । 

क्ैफियत तत्नव करला--विवरण 
मॉगना, कारण पूछना । बात बात 
में आप कैफियत तलब करते हैं, मे 
इतना तो बेईमान नहीं । 

कोई एक या कोई सा--जो चाहे 
सो एक | कोई एक तुम ले लो 
सारे नद्दी । 

कोई कहीं सम्मे कोई कहां 
सम्सते-सुझे उन्होंने अपने घर 
ठहराया मेरे होटल के रुपये बचे 
मैने उनके बच्चों की दो रुपये दे 
दिये, कोई कहीं समझे कोई कहीं 
समसे | 


१५२ 


कोल लगना था सयना 


कोई दम का सेहमाल हेोगा-- 


थोड़ी देर में मरजाने वाला । बुडढे 
मिया तो अब कोई दम के मेहमान 
हैँ, फिर हमारा ही राज है । 

कोई न क्षाई--एक नहीं तो दूसरा, 
यह न सही वह | हमारे जाल में 
तो कोई न कोई फेंसेगा दी । 

केाई बात भी हो, यह भी कीई 
बात है-- कुछ बात नहीं है | कोई 
बात भी हो जो बताऊँ ? 

काख उजछला-(१) पुत्र मरजाना । 
एक थां वह जाता रहा मेरी तो 
कोख उजड़े द्वी गई । (२) गर्भ गिर 
जाना । उनकी कोख सात बार 
उजड़ चुकी है । 

काख की आँख-- (१) संतान की 
इच्छा (२) संतान का प्रेम । (२) 
सतान का वियोग । कोख की आँच 

बहुत बुरी ( बहुत अधिक ) होती 

है । ! 

काश खुल्लचा--संतान होना । 
चोदह बरस व्याह को हुए श्रव 
कहीं ग्राकर कोख खुली है | 

कोल मारी जावा--बाँक बनना । 
उस स्त्री की तो कोख मारी गई है, 
अभी तक एक भी बच्चा नहीं 
हुआ | 

कोर्स लगना था सटना--भूंख या 
अझ्रोर किसी कारण से पेट अदर 
घेंसना । पति ने छः दिन से खाना 
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नही दिया है वेचारी की कोख 
लग गई है । 

क्ाझा विधड़णना--(१) अ्पच रोग 
होना । मुझे, हज़स नहीं होता कोठा 
बिगड गया है। (२) गर्भाशय में 
रोग होना | सतान कहाँ से हो 
बिचारी का कोठा बिगड़ गया है। 

कोाझा साफ होना--(१) हृदय मे 
कोई बुरा विचार न होना । उसका 
कोअआ आप की तरफ से बिल्कुल 
साफ है। (२) साफ दस्त होने के 
बाद पेट इलका होना । आज दवाई 
खाई तो कोठा साफ हो गया । 

कोठी उतारया, बेठाना, डालना 
या गल्लाना--केए या पुल के 
खंभे मे जमघट या गोले के ऊपर 
की जोड़ाई को नीचे उतारना | 
कएँ में छु। फुट कोठी उतार दी गई 
है बस ठीक है। 

फ्ाठी करना घा खेलना-लेन 
देन का काम शुरू करना, आढत 
की दुकान खोलना | उनकी कपड़े 
की कोढी है उनके द्वारा कपड़ा 
मेंगवाइये सस्ता ओर अच्छा 
मिल्लेगा । 

फेठी बेठना-- दिवालिया बनना | 
न मालूम क्‍या बात है, इस साल 
में तो बड़े बड़े सेठों की कोठी 
बैठी है । 

फीठे पर बैठना--वेश्या बनना । 
जब बाल विधवाञओं को समाज 


डुकरा देता है, तब वें कोठे पर 
बेठ जातो हैं । 

काड़ा फटकारना--चाबुक मारना, 
या चाबुक से आवाज निकालना | 

फोड़ की खाज या कोढ में 
ख्वाज--एक दुख में दूसरा दुख 
ओर आ जाना | एक तो नौकरी 
छूटी दूसरे घर भर बीमार पडा हे 
इस कोढ़ की खाज का क्या 
इलाज | 

काथली झ्रता - खूब भोजन करना 
( व्यग्य ) कोथला भरलो फिर 
जाने भोजन मिले या नही । 

फेदी दलना- ठच्छु ओर बहुत 
परिश्रम का काम करना | तीन पैसे 
घड़ी ओर वह भी कोदो दलना, 
इस जीवन से मरना भला | 

कादी दलना--(छाती एर) किसी 
को दिखा कर उसे जलाने के काम 
करना । मै भी यह चहाता हूँ कि 
उसी के घर रहूँ और फिर उसी 
की छाती पर कोदों द्लूँ। ( आज 
कल छाती पर मृग दलना अधिक 
प्रचलित है ) | 

कोदों देकर पढ़ना था ली खला- 
बेढंगी शिक्षा पाना | हम तो कोदों 
देकर पढे हैँ समभो हमे क्‍या 
पढ़ना आता है। 

काना फ्लॉँकला--बगले ऋॉकना, 
मौका आने पर किसी बात को 
प्रकट करने से मन चुराना या 
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कोना दबाना 


छिपना 
मिल जाय तो में उसे बड़ा लताड़ें 
अब जब वह ञआया तो साफ बात 
कहने से भी कोना कॉकने लगे। 

कोना दाला--दवाव या वश में 
होना । इन दिनों वह मेरी गवाही 
दे देगा क्योंकि उसका कोना दब 
रहा है, अगर न कहेगा तो में 
उसके रुपये न दूँगा । 

कआआयलो पर छाप था पोहर 

हागदा, ए8जा--तिफ छोटे छोटे 
खर्चों में मीम मेख निकालना, या 
कंजूगी करना। अमीरो के बड़े 
खर्चे तो नही कम होते और 
कोयलों पर सुहर लगती है । 

छोर दुदावा--कुछ हिस्ता क़राबू मे 
करना | मेले कुछ रुपये अभी नहीं 
दिये हैं, क्योंकि कोर दबी रहेगी 
तो बाक़ी काम श्रच्छी तरह कर देगा 
वरना देगार टाल्लेगा | 

कोरम कोर खपात्त सो--बिल्कुल 
बुद्ध । ये कहाँ के बुद्धिमान है यह 
भी कोरस कोर चबाल सो ही हैं। 

बोस जअवाध-नाहीं कर देना। 
मैने रुपये माँगे थे लेकिन उसने 
कोरा जवाब दे दिया | 

ख्ोरा वल्लला-- पूखा बचना। भाई 
होली में हमारे तो सब कपड़े 
खराब हो गये तुम केसे कोरे बच 
आये | | 


कोरा रखना, रहना--(१) 


१२४ 
चाहना। कहते थे सुझे 


फेण्ड का पेल 


बिल्कुल कुछ न सिखाना। दर्जी 
की दुकान पर छुः महीने बैाया 
लेकिन उसने बिल्कुल कोरा रखा, 
पजामा भी नहीं काट सकता था। 
(२) भूख होना। इतने बरस 
उस जैसे चालाक के पास रह कर 
भी कोरे ही रहे। (३) कुछ लाभ 
न होना | लखपती के घर रह कर 
भी कोरे ही रहे | 

कोश छोटमा--असफल या बिना 
लिये ही वापिस आना | हमको यह 
अ्राशा न थी कि ठुम कोरे ही 
लौटोगे, हम समझते थे तुम तो 
लेकर ही आशओ्रोगे | 

कोरी छुअनथा--गाली देना । 
उस्से कहा जो मेरी बुराई करेगा, 
उसे में भरी कोरी छुनाये बिना न 
रहूँगी। 

कझोपल फूटना--अंकुर निकल 
त्राना | बतन्‍्त से सभी तुक्षों पर 
नई नई कोपल फूंथ्ती हैं । 

कोरे लस्तरे से संहभा--(१) 
फौरन धार रखाये हुए उस्तरे से 
मेंडना | (२) बिना पानी लगाए 
मेंडना । (३) खूब लूटना, खूब 
मूख बना कर मतलब गाँठना | ठुम 
तो लोगों को कोरे उस्तरे से मंडते 
हे । | 

कोल्हू का बैत्ल-(१) बहुत 

परिश्रमी | वह तो साहब कोल्हू का 

बैल है काम मे लग गया तो फिर 
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कोठह में उालकर पेरना 


(२) काला चश्मा या ऑघोठ 
लगाना। क्यों कोल्हू के त्रैल बनते 
शे श्रॉख दुखती है तो बाहर ही न 
निकलो | 

कोर में छालच्छर पेरला---अत्यंत 
दुख देना, बहुत दुख दे दे कर 
जान लेना | पहिले राज दण्ड में 
जैसे कोल्हू में डालकर पेर देते थे, 
बस यही हाल हमारा मालिक करता 
है दम होने को भी तो सोका नहीं 
देता । 

फोलना पानी पी पीकर--बहुत 
देर तक ठहर ठहर कर और अधिक 
बुरा कहना। तुम तो पानी पी 
पीकर कोसती हा। चलो'“गुस्से में 
कह दिया सो कुछ नही, गाली देने 
देते पेट ही नहीं भरता । 

कोसी या क्वाहे कोम्पो--बहुत 
दूर। वेचारी लड़की के काले कोर्तों 
फेक दिया है कभी आ भी न 
सकेगी | 

फकीसो दर रहुला--(१) पास न 
होना, आना। वह मेरे से कोसों 
दूर रहता है, मिलना तो नाम 
किसका । (२) पास न जाना | 
बुरों से मै केसों दूर रहता हूँ। (३) 
बचकर रहना, अलग होना, 
करना । वह छुल कपट की बातों से 
केसों दूर रहता है । 

कैौहनो मारना--ढकेलना | श्ररे 


१५५ 
एक मिनट नहीं चैन से बैठता। 


कोड़ी का त पूछना 


>> नल मनन नल लननललल तल नच्न्नननलसध्ननिनच्सिलचनननल कल ललललललिचस कल चतन ता तततललचचतल लत 


भाई केहनी क्यों मारते हे हम 
तो वैसे ही यहाँ से चले जायेंगे। 
कांठी दा (१) 
दी था हे कोटी वा | किसी 
कोठी काम का यहीं भी 
दाम अच्छा न होना। ये रुपया 
दो कौडी का भी नहीं। क्‍या कहेँ ये 
बतन कौड़ी काम का नहीं। (२) 
निऊृष्ट | यह आदमी कोड़ी का भी 
नही है। 
कोड़ी का कर डाह्मनना--(१) 
खराब कर देना । पत्चीस रुपये के 
शाल को बुरी तरह बत॑ कर कोड़ी 
का कर डाला। ( २) हब्ज्तः्क्शूब 
करना | मैंने उसे सर बाज 
कोडी का कर डाला  छ 
कोझी का बल थे 'पंटेसीओअजेर 
भी हक न छूटना ). बड़े मुनीस“: 
जी से कौड़ी का भी औी। बल; ८ 
पड़ता है 2 
कोड़ी के तीन तीन होना--(१) 
खूब सस्ते होना । बाजार में जाओ 
तो मालुम हो कौड़ी के तीन तीन 
हो रहे हैं (३) वेकदर होना। वे 
अपनी करनी से कोड़ी के तीन 
तीन हो रहे हैं । 
काडो का ने पूछच/--(१) मफ्त 
भी न लेना। में इसे रुपये छोड़ 
कौड़ी को भी न पूछे , (२) बिल्कुल 
तुच्छु समकना | वहों तुम्हें कोई 
कौड़ी को भी न पूछेगा | 
[१६२६] 


कोडी कास दोड्ना 


कोडी कोल दोड़ना--थोड़ी प्रासि 
के बदले बहुत दुर दुर तक जाना, 
कठिन परिश्रम करना, आजकल 
बेचारे का यह हाल है कि आप 
उसे कोड़ी कोस दोड़ा लो। 

कोड़ो कोड़ी शदा करता, 
भरला, छुकाना-सारा कार्ज़ा 
दे देना, मेने उसकी कौड़ी कोड़ी 
चुका दी है। 

-कौडी कोड़ी का सुदृताज 
छोतला--रुपये पैसे से बिल्कुल 
खाली होना । उससे तुम्हें क्या+ 
सहायता मिलेगी, वह तो स्वय कोड़ी 
कौड़ी को मुहतान है। 

-कौडी कोड़ी जोड़ना-बड़ी 
मेहनत से रुपया इकट्ठा करना, 
बहुत थोड़ा थोडा रुपया इकट्ठा 
करना, कोड़ी कौड़ी माया जोड़ी 
कर कर बातें छुल्न की, भारी बोक 
घर सिर ऊपर केहि बिधि होवे 
हलकी । 

कौड़ी फौड़ो भर पाना-कुछ 
भी बाकी न रहना। मैंने तो कोड़ी 
कौड़ी भर पायी, अब त॒म्हारे रुपये 
बाकी बच गये हैं। 
फौछी कोौड़ी लेबा--(१) अपना 
एक पैसा भी न छोड़ना । मै कोड़ी 
कौड़ी ले लेँगा क्‍यों छोड़े ! (२) 
दूसरे का सारा धन ले लेना। 
उसक पास जो कुछ था निर्दयी ने 
कौड़ी कीड़ी ले लिया | 


१२६ 


कोलका पूरा, पक्का या धनी 


कोड़ी पास न होता--गरीबी 
होना, हाथ तंग होना । मेरे पास 
कौड़ी भी नहीं है क्‍या दूँ ! 

कोड़ी फिरना--जुए भे किसी का 
दाव पड़ने लगना | अ्रब मेरी 
कौड़ी फिरी है देखो कया रंग लाती 
ह। 

कोन किसका होता है--कोई 
किसी की सहायता नहीं करता | सब 
कहने की बाते हैं विपत्ति से कोन 
किसका होता है । 

कोत होना--(१) कुछ अधिकार 
न होना | वह कौन होता है जो 
आशा दे, में उसके बाप की भी 
नहीं मान सकता । (२) कोई 
सबनन्‍ध यां रिश्ता न होना | तुस 
हमारे होते कौन हो जो तुम्हें अपने 
घर खाना खिलाते | (३) होत हैं 
कौन वे मेरी भट्ट जिन के सग 
फेरी हैं भाँवरियाँ | 

कोर छीनला-- देखते देखते किसी 
का भाग दबा बेठना । इतना 
चालाक है मुँह का कोर तक छीन 
सकता है। 

कोरे लगना--(१) रूठकर कोने 
में खढा होना | जरा सी बात में ही 
काम छोड़कर कोरे जा लगती हो । 
(२) कोने में छिपकर सुनना | मन 
जिनि सुने बात यह माई, कोरे 
लाग्यो होइगो कितहेँ कोई माई। 


कौलका पूरा, पक्का या धनी-- 
[१३१४२] 


कोल तोहवा 


बात पर सर मिटने वाला, सच्चा । 
वह अपने कोल का पूरा है यदि 
तुम से कुछ भी कह दिया है तो 
करेगा भी जरूर | 

कोल तोड़ना-वायदा पूरा न 
करना | देखो कह कर भी समय 
पर न पहुँचे कोल तोड़ ही दिया । 
कोल पर खप्तता - बात कह कर 
उससे न हटना | कौल पर अपने 
जभी रही मैं, हुई न डॉवाडोल 
कभी मैं। 
कोल से फिरता--देखो कौल 
तोड़ना । 

' कौली भरतना--प्रेम से मिलना। 
भाई को देखते ही तुरन्त श्याम 
कफोली मर कर मिला । 

कोौवा उद्धानी-- नीच स्थी। क्‍या 
तुम्हें और कोई स्री न भिली जो 
इस कौवा उडानी से शादी करली | 
कोषा गुहार मे पड़ना या 
फेंसला-- (१) बहुत शोर गुत्न के 
बीच में होना | हम तो वहाँ सीड़ में 
कोवा ग़ुद्दर में पड़े गये आपकी 
आवाज़ सुनादे न पड़ी | (२) व्यर्थ 
भंगडे में पड़ना | मे पहिले से 
जानता तो इस कौवा गुहार में न 
फेंसता | 
कोौचे डडाना--प्यर्थ का कार्य 
करना, छुछू काम न होना । वहाँ 
बैठे बैठे कोए उड़ाया करो और 
क्या काम है। 


श्२्छ 


कया पूछना है 

क्या उश्याइना- कुछ न कर 
सकना। मेैनभी दूँगा तो मेरा 
क्या उखाड लेगा ? 

क्या कहता है | (१) खूब किया, 
घन्य | बहुत अच्छे क्‍या कहना ! 
(२) ( व्यग्य में कुछ नहीं । 
ठ॒म्हारे क्या कहने हैं ठुम तो माने 
हुए विद्वान हो ! 

कया कुछ-सब कुछ | मैने क्‍या 
कुछ सहायता नहीं की परन्तु वह 
तो कृतध्न है | 

झा क्िया--ठीक न किया है। 
यह क्‍या किया, क्‍या तुम्हें यह 
उचित था ? 

क्या कया वे छिया--बहुत सहा- 
यता की, कुछ कमी न की। मैंने 
तुम्झरे लिये क्या क्‍या नहीं किया । 

क्या खूब--बहुत अच्छे । क्या खूब 
तुम भी मूख हो | 

कया चीज्ञ है--ना चीज़ है, तच्छु 
है। वह मेरे सामने क्‍या चीज़ है १ 

दया जाता है “कुछ द्वानि नहीं। 
उनका क्या जाता है दोनों अदालत 
जायेंगे तो उन्हीं दोनों की हानि है | 

कृपा जाने ?7-कुछ नहीं जानता | 
वह क्‍या जाने इन बातों को यह 
व्यापार की बातें हैं। 

छूथा पड्ठी है--कुछ जरूरत नहीं । 
तुम्हें क्या पड़ी है जो दूसरों के 
लिये दोड़े दौड़े फिरते हो । 

कया पूछना है १--(१) बहुत 

[१६६०] 


एपा छुँद दिख्याजोगे 
अच्छा हुआ | बडा सज्ञा आया 
क्या पूछते हो लोट पोट हो जाओगे। 
(२) देखो क्‍या कहना है | 

एसा मुँह दिखाध्योगे--शमिन्दा 
होना पड़ेगा, क्या जवाब दोगे। 
शेखी मारते थे अब एक काम मी 
पूरा न कर सके उन्हें क्‍या मंह 
दिखाशओगे ९ 

का समकना --कुछु न समझना । 
मै उसे क्या समझता हैँ यह तो 
तुम्हारी वजह से दे दिया है । 

छूया हुआ--इछ परवाह नहीं, कुछ 
हानि नहीं | दो थप्पड़ भी लगा दिये 
तो क्या हुआ साहब होगा अपने 
घर का। 

दूुश्यो ऋर-फैसे नहीं। में यहाँ 
उजाड़ में क्यों कर रद्द सकता हैँ ? 

ध्यों महँ--(१) ऐसा ही है। क्यों 
नहीं ठुम जो कहोगे वही होगा। 
(२)--हाँ, जरूर | प्रश्न-ठुम वहाँ 
जाओगे। उत्तर -- क्‍यों नहीं ! (३) 
ऐसा नही है (व्यंग्य) क्‍यों नहीं तुम 
तो पुरोहित हो । (४) ऐसा नहीं 
कर सकता (व्यग्य) क्‍यों नहीं तुम 
तो पहाड़ लॉध सकते हो ! 

* छत्यों स प्ो--(१) तम्हारे जेसे पुरुष 
से यही आाशा थी। क्‍्योंन हो 
श्राप वीर हैं आपको यही शोभा 

- देता है। (२) छिः (व्यंग्य) क्‍यों 
न हो ब्रह्मचारी क्या संसार से दूर 
हैँ जो यह स्लियों की बड़ाई न कर ? 


श्श्८ 


खटद से दे देवा 


क्रम ऋष ब्यरके, से--धीरे घीरे। 
जो कोउ दूर चलन को करै, क्रम 
क्रम करि महि में पण घरै। 


बज हर 4 


शहर 


खंगर लगना- दुबंलता का रोग 
लगना | तुम्हे ऐसा क्‍या खगर 
लग गया है जब देखता हैँ पहिले 
से अधिक सूखा और कमजोर पाता 
हँ। 

जअंगाल वाह्मबा--गुप्त रीति से 
मार डालना | सुनते हैं कि पुलिस 
ने भगतर्तिह को खगाल डाल दिया ' 
था। 

खजाखच भरना या झख्ना--- 
ठसाठस भरना, पूरा होना। कमरा 
अआादमियों से खचाखच भर गया 
है। 

खब्पादी लेवा वा सगवा--जिद 
या गुस्सा से रूठ कर खाटपर जा 
पड़ना | कैकेयी खठ्पायी लिये पड़ी 
थी, दशरथ ने जब यह देखा 

खठ राग फ्ैज्लाना--वूलकलाम 
करना, आडम्त्र या कमट बढाना | 
इतने खटराग फैलाने की क्‍या 
जरूरत हे सादा तरीका पर ही काम 
हो जायगा | 

खदद से दे देला- फौरन । उन्होंने 
कहते ही खद् से रपये निकाल कर 
दे दिये। 

[१६७३] 


खद्धर में डालना - 


न करना | पेशकार को रिश्वत न 
मिली बस उसने जज तक कांगजात 
ही न पहुँचने दिये सारा मामला 
खटाई में डाल दिया | 

खदाई में पद़ला--छुविधा या 
अनिश्चित दशा में होना । महाराज 
के विल्लायत से लोढने तक 'तो 
मामला खटाई में पडा ही समक्िये | 

खटिया निद्क्षना--मर जाना | 
यह तो ऐसी अशुभ घड़ी में बीमार 
पड़ा कि खटिया ही घर से मिकली | 

खटिया लेघा--वीसारी के कारण 
खाट पर पड़े रहना | बस उस दिन 
से जो तबियत खरात्र हुईं है आज 
तक वेचारे खठिया ही से रहे हैं | 

खट्टा जी हीना दिल फिर जाना, 
किसी की और से मन में अवि- 
श्वास या घृणा आना । उस दिन 
की चालबाज! से हमारा जी खट्दा 
हो गया है, ऐसे आदमी का 
यकीन नही | 

खट्ठा मीठा ही होला--जीम भें 
पानी भर आना, जी ललचाना। 
पकवानों की सुगन्धि से जी खट्टा 
मीठा हो गया। 


घट्े शीठे दिल--बुरे भत्ते दिन, 


दुख सुख | बड़े बड़े महाराजों को 


/ भी खट्टे मीठे सभी तरह के दिन 
सु० की ०---६ 


श्श्ह 
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खाई में हालना--किरसी कार्य का 

योही पड़ा रहने देना कोई निश्चय 


रूट एछाड़ें स्याना 

विताने पड़ते हैं, हमारी गिनती 
ही क्‍या है! 

खट्टे हीना--अप्रसन्न होना। आज 
कल वे हमसे नही बोलते खट्टे हो 
रहे है| 

खा डझधाव दिला--फोरन इन्क्रार, 
सुनते ही मना कर देना। सैने 
ज्योंही जिक्र किया उसने खड़ा 
जवात्र दे दिया | 

खड़ा ०ड़ा पीडला--इहर दशा में 
शोक से रोते रहना । वह तो खड़ा 
क्या और पडा क्‍या दिन रात 
पीटता रहता है। ( पिट्ना बना 
रहता है दिल्‍ली की औरतों मे प्रच- 
लित )। 

जटा रहना--प्रतीक्षा में रहना, 
बाट जोहना | भली मित्रता है जिस 
समय देखो उसके लिये दरवाजे 
पर ही खड़ा रहता है। 

खड़ा दामा--सहायता देना। मदद 
करना। कोई किसी को विपत्ति से 
नहीं खड़ा होता | 

खठिया में केगला-- वेमेल बात, 
अच्छे के साथ बुरे का संयोग | 
ओर लब बात अच्छी हैं जरा 
जिरीपनच ही खड़िया में कोयला है। 

रूथयी पहुफं खाना--क्रोध या 
शोक से प्रथ्वी पर गिर पड़ना। 
वेचारी छुनते ही खड़ी पछाड़ें खाने 
लगी । 


(| 


शड़े खड़े करना, होना 


खड़े हुए | खड़े खड़े पानी मत 
पियो । (२) फौरन, ऋटपट | यों 
खड़े खड़े कोई काम नहीं होता | 
खरे खड़े फिरना--चिन्तित या 
घबराये हुए घूमना या फौरन 
लोटना । इलॉकि में कलकत्ते बड़े 
ज़रूरी काम से गया था लेकिन यह 


तारपाते ही में खड़े खड़े फिरा हूँ ।' 


खडे खड़े या खडे पॉघ--( २) खड़े 
हुए। (१) फौरन, कूटपट । (३) 
चुणुभर के लिये | जरा खड़े खड़े 
मेरी सी बात सुन जाओ (४) बे- 
रुफे | में खड़े पॉव चला आया हूँ। 
(५) थोड़ी देर के लिये। खड़े पॉव 
वहाँ हो श्राश्री फिर यहाँ मी तो 

, कॉम है | 

खत आना या मिक्षलवा---९) 
रेख निकलना (२) डाढ़ी वगैरा 
के बाल निकलना । अरब तो उसके 
खत आ -. अब बच्चा 
नहीं हे । 

खत दकरा7--( १) कलम काटना, 
कान के बरावर बालो को उत्तरे से 
मेंढना | मे जरा नीचा ख़त बना- 
ऊँगा, आपकी सूरत पे बड़ा 
खिलेगा । (२) माथे के ऊपरी भाग 
के बालों को उस्तरे से बरावर 
करना । 

ख़तस करना--मार डालना | एक 
को तो वही खतम कर डाला है, 


१३० 
खडे खड़े करना, होला--(१) 





कह खप्पर स्रता' 


एक बचा है वह भी बुरी तरह 
घायल है | 

खतम ह्ोवा-प्राण निकल जाना, 
मर जाना । वे तो खतम हो गये, 
दस दिन हुए | 

खदरा दूर छरना--आपत्ति को. 
दूर करना | थोड़ी देर बाद कुछ 
शिकारियों ने जंगल से ऋाकर सब 
खतरा दूर कर दिया | 


खद् छामा--(१) धोखे में पड़ना, 
धोखे में नुकसान उठाना। रात में/ 

जाओगे तो बता खाओगे | रास्ता 

खराब है। (२) गलती करना। 

याद था ऐन मोके पर ख़ता खा 

गया | 

पएद्शा में डाल्मना-सोच में 
डालना। इन्होंने तो कल हमे कूम 

समाचार सुनाकर ही खदशा में 

डाल दिया | 

छथा देना पा ड्ाहक्षना-(१) 
जान देना । उसने अपने को 

इसके लिये खपा ही तो दिया। 

(२) लगा देना। पडित जी ने! 

सारी उम्र देश के लिये ही खषा 

डाली | (१३) मार डालना । इसे 

किसी भ्ुरमुट में लेजाकर खपा दो। 

(४) लगा देना | ठुमने सारा का 

सारा इसी में खपा दिया । 

खप्पर भरना-खप्पर में मदिरा 
भर कर देवी पर चढ़ाना। यह 

[१६६६] 


चर 


ख़बर उड़ना 


हक 


खरा आदमी 





खम्म खाना--(१) मरना, कुकना | 


काम हो जाय तो में देवी का खप्पर 
भरूँ | 

कब र उला-अफ़वाह होना 
खबर फैलना । उनके पकड़े जाने 
की ख़बर तो उड़ रही है, भगवान 
जाने ठीक है या गलत | 

खबर फेलमा--खबर उड़ना । 
तमाम शहर में यही ख़बर फैली 
हुई है कि तुमने ही यह काम 
किया है । 

श्ववर लेला-(१) समाचार जानना | 
लेते रहो खबर कहां लो शिवराज 
हैं | (२) दीन या हुखी की दशा 
भर ध्यान देना, सहानुभूति या सहा- 
यता करना । हम मरे या जिये आप 
तो हमारी कभी खबरें भी नहीं 
लेते | (१) दडित करना, सज्ञा 
देना । आज उनकी खूब डडों से 
खबर ली गई | (४) खोजनां, 
पूछना | तुमने न हमारी कुछ ख़बर 
ली, छाती पत्थर की क्‍यों कर 
ली ? (५) पालन पोषण करना, 
रक्षा करना । आपके बिना हमारी 
खबर लेने वाला यहाँ परदेश मे 
ओर है ही कोन ? (६) खबरगीरी 
करना, देखते रहना । मैं जरा 
बाजार तक हो आरंता हूँ धुम इन 
चीज़ों की खबर लेते रहना । 
खब्बत हो जाना-पागल हो 
जाना | यह क्या वक रहे हो, क्‍या 
दिमारा खब्बत हो गया है | 


है 


पहर रात भर मार मचाई, मरक्यों 
तुरक वहाँ खम खाई । (२) दारना, 
पराजित होना, नीचा देखना | में 
जरा सी बात पर खस नहीं खा 
सकता | सर मिटंगा पर सामना 
ज़रूर करूँगा । 

झछम ठोकना--(१) लड़ने के 
लिये ताल ठोकना। आए तहाँ 
जहेँ खल छुलकारी, फेट बाँधि 
खम ठोकि खरारी। (२) दृढ़ता 
दिखलाना । मै इस काम के लिये 
खम ठोकता हूँ। 

सम ठोककर--(१) ताल ढोक 
कर | (२) पक्की तौर पर। (३) 
निश्चय पृवक | मैं खमठोक कर 
उसके सामने भी यह बात कह 
सकता हूँ। 

सम पज्ञात्य या मारमा--दिखो 
खम ठोकना । 

छमीर उठाना--उबालना। पहले 
इस काढ़े का खमीर उठाकर पानी 
निचोड़ दो, तब्॒ मिश्री डाल कर 
पी जाना । 

खघ्तीर विगद्धना-स्वभाव या 
व्यवहार में भेद पड़ना | मेरी ओर 
से खमीर त्रिगडा है। 

खरा जादश्नी--ईमानदार, व्यव- 
हार भें सच्चा या साफ | आदमी 
खरा है यह मै कह सकता हैँ देर मे 
दे परन्तु दे देता है । 

[१७१०] 


शखरा करना 


खरा करना - रुपये बजा कर देख 
लेना | खरा कर लो फिर कहीं 
मुझे बदनास करो | 

खरा खेल फरखाबादी--साफ 
मामला, शुद्ध व्यवहार । हम 
व्यवहार मे मकिककरिक नही चाहते 
हसारा खरा खेल फरूंख़ाबादी है 
लेना है लो न लेना हो मत लो । 

श्वरा साटा पएरखना--भला बुरा 
जाँचना | खरा खोदा परखे बिना 
किसी से संबंध करने में धोखा 
खाना पड़ता है। 

खरा खोटा होमा-मन डिगना, 
नीयत बिसड़ना |--हम स्त्रियों में 
काम नहीं करना चाहते जरा देर 
में खरा खोटा होजाए तो जिन्दगी 
खराब होगी | 

खराद पर खढ़ना--( १, बिल्कुल 
ठीक या दुरुस्त होना | एक इच 
का भी फरक नहीं है खराढ पर 
चढ़ा हुआ है। (२) सधारना। 
खराद पर चढ़कर तो ढीक हे 
जाएगा । (३) दुनिया के व्यव- 
हार में चतुर होना तलजुर्वेकार 
या अनुभवी | बच्चा नहीं है खराद 
पर चढ़ा हुआ है वह धोखा नहीं 
खा सकता। 

. खरापन बघ्ारज्ञा- बहुत सच्चा 
... बनना, सचाई की डीग मारना | 

क्यों अपना खरापन बघारते हे 
तुम्हारी भी सब सुनली हैं । 





१३६३ 


ख्तें दाना 


खराब करना- नष्ट करना । वहाँ 
से हट जावो, क्यों चीजों को खराब 
कर रहे है। | 

खराबी में डाह्षता--कप्ट पहुँ 
चाना | जब वह तुमसे माफी माँग 
चुका है तो फिर क्‍यों उसे खराबी 
में डालते हे । 

खराबी सें पड्चला--बुरी हालत 


- होना। मैं तो खराबी में पड़ गया 


* नहीं तो मज़ा चखाता | 

खरी खादी छुन्नाना- बुरा भला 
कहना | यदि तुम उससे छेड़ छाड़ 
करोगे तो वह भरी तुम को खरी 
खोटी सुनायेगा | 

खरी सुबाना था खरी खरी 
झखुनाना-- (१) साफ तथा बुरी 
लगने वाली सच्ची या लगती बात 
कहना । में उसे बडी खरी सुनाकर 
आया हूँ, याद रखेगा कि कोई 
था | (२) अगर न दोगे तो में 
खरी खरी सुनाऊँगा । 

खरे खाना--अ्रच्छे मिले | अच्छे 
आये (व्यंग्य) आप तो खरे 
आये हम वहाँ प्रतीक्षा ही करते 
रहे | 

खरे हीमा--रुपये मिलने का 
निश्चय हे! जाना । तठ॒म्दारे रुपये तो 
खरे हे गये अब हमारा इनका 
“ हिसाब रहा । 

खर्ण उठाला--(१) व्यय करना, 
खर्च का भार सहना । इतनी सी 


[१७२४] | 


बर्थ चलाना 


चीज़ के लिये कितना खच उठाना 
पड़ा | (२) व्यय दूर करना, खर्चे 
बद करना | येने सोटर का खच 
तो उठा दिया इससे भी १००) 
महीने की बचत हो गई। 
खर्च सलातना-व्यय देते रहना, 
ख्च के लिये रुपये देना | घर का 
खच बड़ा लड़का चलाता है। 
जे में डात्तनणा--(१) व्यय करना 
ही पड़ना | मुझे भी इस खर्च में 
डाल ही दिवा वरना मुझे क्या 
सतलब था । (२) हिसाब में 
लिखना, खर्चे में लिखना । ये 
१५०) हमारे खर्च मे डाल दो 
उनके नाम मत लिखो । 
खर्च में पहला--(१) खर्च करने 
के लिये विवश होना। इस खर्च 
में भी में पड़ा पर कुछ हाथ न 
आया । (२) खर्चे में लिखा 
जाना । आपके नाम नहीं वह 
रकम खच्च में पड़ गई है | 
बखरारा भरता; भारना था सलेना- 
सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद सोना, 
बेखबर सोना | वह तो उस समय 
खरादि भर रहा था उसे तन की भी 
सुध न थी | 
खलवली एड्ना घा सचाना-- 
शोर गुल होना, हल्ला या इलचल 
सचना | डाकुश्नों के आने की 
ख़बर सुन कर सारे कस्बे सें 
खेलवली मच गई। 


१४३ 


खाक उदाते फिरला 


खते से खा छित्वला- बहुत भीड़ 
के कारण कधे से कधा छिलना । 
बड़ा भारी मेला था, मिकलना 
मुश्किल पड़ता था, खबे से खबा 
छिल्लता था । 


खल छोना--पिसना, चूर चूर 
होना | खल भई लोक लाज कुल 
कानी । 


खाचों पहाां वो पानी पीधो थददा- 
अत्यंत शीघ्र आओ, बिल्कुल देर 
“न करो | बहिन बहुत बीमार है, 
खत के देखते ही तुम अगर खाओओ 
वहाँ तो पानी यहाँ आकर पीवो, _ 
थोड़ा लिखा बहुत समझो | 


खाक उड़ला--( कहीं पर ) नाश 
होना, उजाड़ हेना | अब वहाँ पर 
खाक उड़ रही है | 

खाक उद्धाना--(१) कुछ न 
करना । दूसरों को कहते हे। तुमने 
ही क्‍या ज़ाक उड़ाई जया भी न 
बोला गया। (२) अपनी इजत 
बरबाद करना । खूब ख़ाक उड़ाई 
कर कराके जरा सी बात पर बाप 
दादाश्नों के नाम पर धब्ना लगाया | 
(१) हँसी उड़ाना, मद्ठी पलीद 
करना | लोगों ने उसकी खूब ख़ाक 
उड़ाई। 

ज़ाक उडासे फिरना--ज़ाक 

छानना, इधर उधर यों ही मारे! 

मारे फिरना। जमकर काम तो! 

[१७शप] 


ख््‌ 


खाद करना 


कहीं करता नहीं यो ही ख़ाक 
उडाता फिरता है। 
श्वाल्ए करना--मिट्टी मे मिलाना, 
बरबाद, तबाह या नष्ट भ्रष्ट करना | 
उसने अपना लाख का घर जुए मे 
ख़ाक कर दिया । 
खाक चआाध्य्र बात कवना-- 
बहुत नम्न हैकर बोलना। वह 
तुम्हारे सामने तो ख़ाक चाटकर 
- बात करता है, पीछे शेर हे जाता 
है। 
खाझ शाटना--सिर नवाना, अनु- 
नय विनय करना । बहुत बढ़कर 
बाते करते थे लेकिन आखिर ख़ाक 
चाटनी ही पड़ी | 
खाक छामना--(१) बहुत तलाश 
करना | कहाँ कहाँ की ख़ाक छानी 
पर वह न मिला। (२) सारा मारा 
फिरना । वह नोकरी के लिये चारों 
तरफ ख़ाक छानता फिरा | 
खाक्ष डालना--(१) दबाना, 
छिपाना । उसके ऐशों पर कहाँ तक 
खाक डाली जाय | (२) भूल जाना, 
गई गुजरी करना। पुरानी बातों 
पर ख़ाक डाल कर अब मेल करो । 
खाक फॉकना--(१) मारा सारा 
फिरना । (२) झूठ बोलना | ख़ाक 
क्यों फाँकते है। सच बोलने से क्या 
कोई दण्ड मिलेगा ! 
खाक बरसाना--( १) अच्छी 
हालत न रहना । कुछ नहीं बिचारे 
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खाका उतारना 


के सर पर खूब ख़ाक बरसा दी गई 
कहीं का न छोड़ा । 

खाक में सिल्लतलणा--(१) बरबाद 
हेना, चौपट हो जाना | वेचारे का 
भरी सभा में अपमान होने से 
सारी श्रावरू ख़ाक में मिल गयी। 
(२) हृस्ती मिटा देना, अपने को 
खतम कर डालना | चाहे में 
ख़ाक में मिल जाऊँ परन्तु बात 
से न टलेँगा | 

खाक मे मिज्लाला--बरसबाद करना, 
नष्ट भ्रष्ट कर देना | उसने धारी 
आबरू ख़ाक में मिलादी । 

व्ााकर डकार न लेना- एक 
दम हजम हो जाना, किसी की 
चीज़ या माल बिलकुल ले लेना 
और जरा भी जाहिर न होने देना, 
हजम कर जाना। वह बड़े बढ़े 
लोगों के रपये खाता है और 
डकार भी नहीं लेता तुम वो क्या 
चीज़ हो । 

खाका उद्धाना--(१) हँसी उड़ाना, 
हबहू क्रियात्मक नकल करना । क्यों 
बेचारे का खाका उड़ाते हो अपना 
भी पता है कैसे बोलते हो और 
चलते हो । (२) बदनामी करना । 
ने अपनी आबरू बरबाद करना, 
न अपनी ख़ाक का खाका उड़ाना। 

खाका उतारना-(१) बिलकुल 
नकल करना। बख्शी जी का तो 
ऐसा ख़ाका उतारता है कि दूर से 
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छा जाया हि 
तो इसे द्वी लोग बख्शी समझे | 
(२) फञ्चा नक़शा खीचना । 


खा जाना--(१) हडप कर लेना, 
चीज लेकर न देना, चंट कर 
जाना। तीन सो रुपये तो मेरे 
खागया आज तक देने का नास 
नहीं। (२) बरबाद या नष्ट भ्रष्ट 
कर डालना | यह चिन्ता तुम्हें 
खा जायगी क्यों हधाई पुल बॉघते 
हे | (२) मार देना | देखता तो 
ऐसा घूर घूर कर है मानो खा ही 
जायगा | 
खाजत्नाना ( ऋच्चा )--(६) कच्चा 
खा जाना | प्राण ले लेना | में 
ठहुके कच्चा खा जाऊँगा मुभसे 
बैर मत कर | 
जाट पर पढ़ें खासला--(१) 
बीमारी की दशा में खर्च॑_ होना । 
कई सौ रुपये तो खाट पर पड़े पड़े 
खागया। (२) नि.शक्र खर्च करना, 
वे फिकर रहना | उसे क्‍या परदा 
है वह तो अपने खाट पर पढ़े 
खाता है लगी बँधी आमदनी है। 
खाद लगना पा खाट से लगचा- 
बीसारी या कमजोरी के कारण खाट 
से उठने लायक भा न होना । ऐसी 
नीसारो भी भगवान किसी को न दे 
बेचारे छुः महीने से साट से लग 
रह 


खाद से उतारना-मरने के 
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खादिर में न जाना 


बिल्कुल करीब हेाना। कई बार 


खाट से उतारे जा चुके हैं। 
खाता फमाता--इकंट्ठा दपया न 
हो, खच चला जाता हो | आदमी 
तो खाता कमाता है वैसे जमा जथा 
नहीं है | 
खाता खोलना--(१) खाता 
डालना । (१) नया व्यवहार 
करना | दोस्ती तो बहुत दिन से 
थी परन्ु खाता तो अभी खुला 
समभिये | 
खाता हाहक्षया--हिसाव खोलना, 
लेन देन शुरू करना। हमने अब 
जापका खाता डाल लिया सीधे 
मुनीम से भी जो चाहें सो आप 
स्वय ले सकते हैं । 
स्थता पड़ना--लेन देन आरम्भ 
होना । त॒म्हास खाता तो पड़ा हुश्रा 
है कुछ भी ले लो | 
खाता णीता होना--(१) भोजन 
पान करना | (२) सुख से दिन 
बिताना । लडके वाले भूखों मरते 
हैं और आप स्राता पीता है | 
खातिर में श्याना--(१) ध्यान 
आना, निगाह में जेंचना | अब वह 
मेरी खातिर में आगया है म॒मे 
उसका विश्वास है। (२) इजत 
होना। वह चिद्धानों की भी खातिर 
मआता है| 
खातिर में व लाना--अ्रनादर 
[१७५६| 
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खाते बाकी 


करना | तुम बड़े बुरे मनुष्य हो 
चाहे कोई तुम्हारे दरवाज़े पर 
आये उसे खातिर में नहीं लाते । 

खादे बाक्की--किसी के नाम पर 
शेष । १००) त॒म्हारे खाते बाकी 
हं। त | 

खाला ओर गुर्सवा-उपकार न 
मानना, निर्वाह चलाना ओर फिर 
ऐंठ दिखाना । तुम यहाँ खाते हो 
ओर फिर गुर्राते हो, हम तुम्हारे 
कर्ंदार तो नहीं, रास्ता नापो | 

खाला ( छुँह की )--(१) मेह- 
की खाना, हार जाना, करनी का 
फल पाना | भरी सभा में उसने 
मेंह की खाई | 

खाना कमाना-मेहनत मजदूरी 

गुज़ारा होना | बस खाना कमाना 

बना है और कुछ नहीं । 

खाला लपच्चना--वेकल होना, 
जी न मानना, व्याकुल रहना । 
मुझे तुम्दारे देखे बिना खाना तक 
नहीं पचता | 

खाल पान करना--खाना पीना, 
संबंध रखना । वह तो मेरे साथ 
खान पान तक करता । 

धाना पीना लह भटद्ठी करतवा--- 
क्रोध, शोक, खेद ओदि के कारण 
खाने का आनन्द बिगड़ना । घर 
भर में क्श ने खाना पीना भी 
मद्दी कर दिया है। 


ला 


चालहसा दरना 


झोर--भीतर बाहर में अंतर 
होना । उनकी बातों पर विश्वास 
मत करो खाने के दाँत और हैं 
दिखाने के दांत और हैं यहाँ तो 
वह कह चले हैं करने के कुछ नही । 
खाने दौड़ना- नाराज़ होना, बहुत 
क्रोधित होना | तुम तो जरा जरा 
सी बात पर खाने को दौड़ती हो 
ऐसी ,क्या तुम्हारी धोध से बसते 
हैं। 
खा एका जाना धघा डहालना-- 
खतम् कर देना, खाने पीने में ही 
उड़ा देना | जो कुछ कमाता है 
खुद ही खा पका डालता है घर को 
कुछ भी नहीं भेजता | 
खार खाना--(१) जलन होना, 
बुरा लगना । वह मुझसे खार खाते 
हैं। (२) कुद्ध होना | वे तुम पर 
खार खाये बैठे हैं । 
व्लाल्न उधेड़ना वा खीचना-- 
बहुत सख्त सज़ा देना, शरीर से 
चमड़ा अलग करना मारे बेतों के 
खाल उदधेड़ दूँगा। 
खास विगड़ना--शामत श्राना, 
दण्ड पाने की इच्छा होना । 
तुम्दारी खाल बिगड़ी है इसी लिये 
मुझसे लड़ने आये हो ! 
खाल में मत होना--अपनी 
हालत में ही प्रसन्न हेाना। कोई 
खाल में मस्त कोई-माल में मस्त | - 


खाने की दाँव और दिखाने के | खालसा करना--( १) जब्त 
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करना | छोटी छोटी मुसलसानी 


रियासते खालसा करली गई । (२) 
नष्ट करना | वह मुखलसान जो न 
माने, खालसा कर दिये गये । 


साला ऊँचा--(१) ऊँची नीची 
जमीन | (२) भला बुरा, नफा 
नुकसान | कुछ खाले ऊँचे की 
चिन्ता नही, जो करेंगे वह तो करेगे 
ह्दी | 

चखाला जी का घर--(१) सहज 
काम । यह भी खाला जी का घर 
है जो एक दम सब काम हो जायें। 
(२) अपना घर, अधिकृत स्थान ! 
जाओ हम सेवा करने के लिये नहीं 
है, यह तुम्हारी खाला जी का घर 
नहीं है| 


इालो करना--[१) भीतर कुछ 
न रहने देना | घड़ा खाली करके 
फिर पानी भरो (२) छोड़ देना | 
मैने उनका मकान खाली कर 
दिया है । 

“» खाती जाना--ठीक न बेठना, 
सफलता न मिलना | इस बार तो 
हमारा निशाना खाली गया वरना 
यह नोकरी से छूट ही जाता । 
भूंठा होना अगर आज रुपया 
उनके यहाँ न पहुँचा तो बात 
खाली जायगी | 

- खाती दिल--वह दिन जब्र कोई 
नया शुभकार्य न किया जाय | कल 
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बुधवार है खाली दिन है परतों 
शुरू करंगे। 

खाली न॑ जाला--वचन निष्फल 
होना । हमारी बात खाली न॑ 
जायगी, वह कल जरूर आवेगा | 

खाली (हाथ) होना--( १) रुपये 
न होना | श्राज कल हमारा हाथ ; 
खाली है, हम कुछ नही दे सकते। , 
(२८ हथियार के बिना। खाली 
हाथ मत जाश्नो मांग खराब है। 
(२। हाथ मे लिया हुआ काम 
खत्म होना, फ़रसतत होना । श्राज 
कल हमारा हाथ खाली है कुछ 
काम है| तो दिला दे | (४, हाथ 
में कुछ भेंट न होना | बडे 
आदमसियों के पास खाली हाथ नहीं 
जाते जरा दो फूल ही ले जाओ। 

खाह्ी द्ोना--(१) कोई काम 
घाम न करना । (२) बिना 
जीविका के रहना | श्राज कल वह 
खाली है। 

खिँच जाना (मन्त)--मन मोहित 
होना । मेरा चित्त उस ओर खिंच 
गया है। 

(दृदू)-दूर होना | इस लेप से 
सारा दद खिच गया | 

(हाथ)--वंद होना सबंध न 
रहना । अब इस काम से उनका 
हाथ खिच गया है। , 

खिचड़ी खाते पहुँचा उनतरना-- 
अत्यत नाजुक होना । अजी ! 
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खिचड़ी छुआ(ना 


उनका तो खिचड़ी खाते पहुँचा 
उतरता है, इतनी नाजुक है । 
खिचड़ी छुछलाना-नंत्र बधू से 
पहिले पहिल भोजन बनवाना। 
आज ही तो खिंचड़ी छुआई है। 

खिचड़ी पद्धाना--(१) आपस में 
चुप चाप सलाह करना | आप 
लोग अलग बेठे क्या खिचड़ी पका 
रहे हैं, क्या आप भी इसके विप- 
रीत हैं | (२) डेढ़ या ढाई 
चाधत "की खिलड़ी अलग 
पकनला या पकाना, अपनी 
सम्मति सब से अलग रखना | ठुम 
किसी की मानते भी हो या अपनी 
डेढ ., | 

खिचड़ी ह्ोचा--(१) दो वरह 
की वष्तुओं का मिला होना, काले 
तथा सफेद बाल होना । उनके 
बाल खिचड़ी हे। गये है | (२) दो 
वस्तुओं का मिल जुल जाना। 
बिगड़ जाना । मैंने खुधार सुधार 
कर रखे थे, छुमने खिचड़ी कर 

। दिये। 

खिताब करना--सम्बोधन करना । 


श्श्द् 


खींच लेना ( द्वाथ ) 


यदि उसके पास रक़म रकखोगे 
तो खियानत कर जायगा। 
क्‍ खिल्लाकर हेंसला--कह- 
कहे के साथ हँसना, जोर की 
आवाज़ से हँसना। वह इसे छुन 
कर,खिल खिलाकर हँसा, उसे बड़ी 
खुशी हुईं । 

खिलौना (हाथ का )--(१) 
प्रिय व्यक्ति, वह जिससे मन बहले । 
अपने गुण के कारण वह श्रमीरों 
के हाथ का खिलोना बना हुश्ना 
है | (२) वश मे होना | वह मेरे 
हाथ का खिलौना है। 

खिल्‍्ली में उद्धाना--यों ही हंसी 
में ठाल देना, मज़ाक उड़ाना। 
मेरे उपदेशों को तो वह खिल्ली में 
उड़ा देते हैं, फिर पछुताना 
पड़ेगा । 

द्विस्ियाना करणमा--नीचा करना। 
अब तो उसके रिश्तेदार बैठे हुये 
हैं, इस समय पोल खोल कर 
खिसियाना न करो | 

खींच खाँख कर--जैसे पैसे, टेढ़ा 
सीधा लिखकर । यह काम खींच 


खोँच कर पार पड़ा है । 

जींखना ( मन )--मने मोहित 

- करना, अपनी ओर लगाना | .वह 
मेरे मन को खींच रही है | 

( दर्द )--दर्द दूर करना । यह ल्षेफ 
सब दद खींच लेगा । 

खींच लेना ( द्वाथ )-न देना या 
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| आप उनमें से किसे खिताब कर 
: रहे है, उसी को आपके पास 
।, लिवा लाऊँ। 

| खिद्सत करना-सैवा करना। 
। बालकों को अपने माता पिता की 
खिदमत करनी चाहिये.। 

! खियानत करना-पया हड़पना । 


! 
| 


खोज निकालना 
ओर काई काम बढ करना | उसने 
एक दम अपना द्वाथ खींच लिया 
है, एक पैसा भा नहीं देता । 
लोज निकालला--चिड़ निका- 
लगना, कितती को नाराज करने का 
तरीका । उसने मेरी खीज निकाल 
ली है, जब में आता हूँ उस दिन 
की बात याद दिला देता है । 
खीरा ककड़ी समस्कना--अ्रत्वत 
त॒च्छु वस्त, गाजर मूली | में ता 
इन्हे तलवार के सामने खीरा 
ककडी समझता हूँ । 
खीर फ्री सोत्त प्रिकता - वेकदर 
या बहुत सस्ता द्वोना | वेंसे पुनि 
आयके कुटीर कोई जाय पढ़े, है तो 
बह हारा पे बिक्राने मोल खीरा ते | 
खीर नदाद्लना--( ६) मर जाना 
देखते देखते खीस काढ दी। (२, 
दोन होकर कुछ माँगना | दो दो 
पैसे के लिये क्‍यों ख्ीस काढते 
फिरते हो। (३) चेढंगे तौर से 
हेसथा | हर बात से तुम खीस 
काढते हो बह बेहूदापन | 
सीस खताना--नष्ठ होना। कान्ह 
कृपाल बड़े नतपाल गये खल 
खेचर खीस खलाई | 
खील हात्तना--नष्ट करना। 
काहे फो निगगंण ज्ञान गनत हो 
जित तित डारत खीस | 
खु्गीर की सरतो--ब्यर्थ के लोगों 
या पदार्थों का सम्मह | क्‍या खुगीर 
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खुलकर व्ाहना 


की मरती शुरू की है इनसे भला 
कुछ काम वन सकता है ? 
खुजल्वाना--किसी काम को करने 
की इच्छा होना । तुम्दारे मारने के 
लिये मेरे हाथ ख़ुजलाते हैं। मार 
खाने के लिय तुम्हारी पीठ खुज- 
लाती है। बाले बिना तुम्हारा मुंह 
खुजलाता है-। 
खुजली डठना--(१) दण्ड पाने 
की इच्छा होना । तुम्हारे खुजली 
उठा करती है, पिट जाते हो फिर 
दस पाँच दिन ठीक रहते हो। 
(२) प्रसण कराने की इच्छा 
होना । सौत ! ऐसी भी क्‍या 
खुजली उठती है दो दिन के लिये 
भी उन्हें बाहर नहीं जाने देती । 
खुन्नला मिदला--(१) पिठना। 
(२) प्रसग हो जाना | आज तो 
खुजली मिट गईं होगी आज तो 
वह आ गया है न ! 
खुदा खुदा करके--बड़ी कठिनता 
से। खुदा खुदा करके वह गाँव 
पकड़ा, पैरों मे छाहो पड़ गये | 
खुदा की मार--ईश्वरी प्रकोप 
वुझ पर खुद्ध की मार तूने मुझे 
गिरा दिया । 
खुलकर लगना--खूब बिना 
रुकावट के। गया के पानी से 
खुलकर भूल लगती दे और खुल- 
कर दस्त होता है। ु 
खुलकर कपवा--साफ़ कहना 
[एड 


$ 
$ 
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छा धाप८ 


! १ 
खुतत खेलना 


बेघडुक | जो कहना है खुलकर 
कहो | 
खुल्ल खेलना-(१) स्वतंत्रता से 
काय करना । खुल कर खेलने 
का मोक़ा मिल्ले तो हम अपने 
जौहर दिखावे कि कितने योग्य 
हैं। (२) खेलने के लिये काफी 
जगह होना, दूर दूर होकर खेलना । 
जरा खुल कर खेलो तो देखं। 
(६) लज। वा कल॒क का ख्याल न 
करके सब के सामने कोई बुरा काम 
करना। हम तो खुल कर खेलते 
हैं चोरी छिपकर किया तो क्‍या 
॥ किया | 
| खुत जाना, खुल पड़ना, खुला 
होशा--(१) बात उग्ल देना 
साफ साफ कह देना। मिन्नों से वह 
बिल्कुल खुला पड़ा है उनसे नहीं 
छिपाता। (३२) हँसी मजाक की सब 
बातें कहने लगना । बड़े बूढों के 
,. जाते ही वह भी गंभीरता छोड़ कर 
: खुल पड़ा । (१) खो जाना | रास्ते 
।.. चलते उनके १००) खुल गये | 
| ब्ुतल्लता रंग होना--(१) हलक़ा 
। सुहावना रंग | दुपट्टे का जरा 
।, और खुलता रग होता तो अच्छा 
/ लगता है। (२) गोश रगा । उस 
लड़के का रंग कुछ खुलता हुआ 


१ 


॥; 
४ 
4 


4३६ 
८ 


है| 
।| खुले आम, खुले खजाने खुले 
॥ बाज़ार घा खुले मेदान--सरे 


| पा 


0 


खून उतरना' 


आम, सबके सामने | मे तो खुले 
मैदान कहता हूँ ग्रे किसी का 
क्या डर 

खुशामदोी र॒६्ट द्वोना-हाँ में हाँ 
मिलाने वाला, मेंह पर बड़ाई 
करते रहने वाला । वह तो खुशा- 
मदी टू है वह साफ़ साफ़ नहीं कह 
सकता । 

खुलर-फुसर कछरणा--षड़यन्त्र 
रचना | अभी मुझे यह पता लगा 
है, कि दे आपके विषय में कुछ 
खुसर-फुसर कर रहे थे । 

खंदा गाहला--(१) हृद बॉधना। 
(२) शर्त लगाना। देने को तो 
इन्फार न किया लेकिन दो रुपये 
का खुँठा गाड़ दिया । (१) अधि- 
कार करना । मेने पहिले ही अपना 
खूँठा गाड़ दिया है अब किसी 
की वाक़ृत नहीं कि ले ले | 

खंडे छे घल कूद्था--किसी तहा- 
यता की आशा पर अमभिमान 
करना | ठुम जिस खेँटे के बल 
कूदते हे! मै उसको भी दीन 
दुनिया से उखाड़ दूँगा । 

खँटे पर मा रज्ा--तिरस्कार करना | 
उसे तो अब ऐसा घमड हो गया 
है कि हर एक को खूदे पर मारता 
है । 

स्तून उतरला ना शअ्रोखों से ) क्रोध 
से आँख लाल होना । उसकी श्राँखों 
में यह सुनते ही खून उत्तर आया। 
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खन उबलता था खोलता 
जि 2 कप 
सतस उलता या खोलता-- | 
गुस्से नं तमक कर लाल दो जाना | 
उस की नोचताएँ देख कर खून 
खौल उठता है, परश्ठ लाचारी है 
कया फर्ूें १ 
खन करता--जान लेना मार 
“ देला। कंधे पे तेग घरते हैं कोड़ी 
के बास्ते, आपस में खून करते हैं 
कोड़ी के वाघ्ते । 
खन का प्यासा-जान लेने का 
इच्छुक । में अपमान के कारण 
उसके खून का प्यासा हैँ । 
खत्त की नदां बद्दाला--खूत मार 
काट करना। जरा देर में वीर ने 
ख़्न को नदिये बहा दीं। 
खुबच खुश्द दोना--अत्त भमव- 
ते होना | उनको देख कर खून 
खुश्क हो जाता है । 
खन गदन पर रुक्ना था सवार 
होता--( देखो खूम सिर पर 
सवार होना ) (१) मरने का समय 
आना । बहुतेरा रोका परन्तु उसकी 
गदन पर ख़ून सवार था रास्ते से 
टाऊू मिले श्रीर कृत्त कर दिया। 
ख़त ठहा ट्लोा--६१) भय लाना, 
डर ज्ञाना । अपने से बल्लवान को 
देखकर उसका गन ठडा होगया। 
सघात्त निक्चलंधाना-फसाद खुल- 
बाना । ।नि जोक लगवा कर खून 
निम्लयाथा था अब दद नहीं है । 


श्छ्टर्‌ 


2 अलक की की  आ जआव 


सन सुलाना 
मेरा बहुत खून पीया गया दे | (२) 
मार डालना । आखिर एक दिन 
भीम ने दुर्योधन का खून पीया 
ही तो सही । (२) बहुत दुखी या 
तग करना । क्‍यों गरीबों का ख़ून 





पीने हो सदा तुम्हारा ही शज ना 


रहेगा । 
खन वह्ठाना--मारना, घातक 
आक्रमण करना । ख़न बहाये बिना 
काम नहीं चलता । 
खान घिगड़ना--(१) ख़ुन में कोई 
खराबी आना। मेरा ख़ून बिगड़: 
गया है अत” दस्त लिये हैं (२) 
कोढी धाजाना | (३) जोश न 
रहना । हमारा खून ही बिगड़ गया 
है स्वतंत्रता के भोव कहाँ से 
आवबे 7/ -.. 3 
खन सफ़ेद ही जझानचा--निदयी 
बनना । पढ़ल्ले, तो बाबू जी बढ़े 
दयाछु थे, परन्तु में जाने अब क्यों 
ख़ून सफेद हे। गया हे | 
ज़न सिर पर सपार दोमसा-- 
(१) किसी को मार डालने को 
चत होना | ख़ून सिर पर सवार 
है वह क़त्ल किये बिना न मानेगा | 
(२) कत्ल के बाद पहचान का 
कारण होना | उसके सिर ख़न 
सवार था आखिर क्योंन पकड़ा 
जाता । 
खसखाबा--चिन्ता होना हख॑ 


॥उ 


खत पोना--(१) हुल सहना । | से दु्बल होना । तुम क्ये। व्यथ के 


ः चर रु 
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खेल विगडना 
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लिये अपना खून सुखाये डालते 
हो, जो होगा मे देख लूँगा। 

खेत झ्वाना- रण में मारा जाना । 
इतनी बड़ी लडाई में सिफे दो 
हजार खेत आये | 

जेत कमाना--( १) खाद हृत्यादि 
डालकर खेत को उपजाऊ बनाना | 
(२) खेत से फसल उत्पन्न करना। 
आज कल हमारा खेत आदमी ही 
कमा रहे हैं। 

चित झरणना--(१) एकसा करना। 
सोखि के खेत के (कर) बाँधि के 
सेतु करि उतरिबो उदधि न बोहित 
चाहिबो। (२) चढ्रोदय का प्रकाश | 

-(३) युद्ध करना | 

खेत का खलिखः पढा--किंसान, 
गवाह, वह क्‍या जाने दस्तख़त 
करना वह तो खेत का लिखा पढा 
है । 

सो क्लेड़ना--(१) लड़ाई से 

“ना, लड़ाई बंद करना | बड़े 

बड़ वीर खेत छोड़ गये बली के 
सामने कौन खड़ा होता है। (२) 
काश्तकारी छोड़ना । उसने हमारा 
खेत छोड़ दिया है। 

खेत रखना--विजय पाना, जीतना । 
उसने अ्रकेले ही खेत रखा नहीं 
तो सबका दिल उखड़ गया था। 

खेत सरहुना--खेत आना, कीम 
जाना, मारा जाना। मुगल सेना 
के कई हजार आदमी खेत रहे। 


खेत हाथ रहना-- मैदान मारना, 
विजय होना | आखिर खेत मुसल- 
मानों के ही हाथ रहा । 

खेती मारी ज्ञाना--फंसल नष्ट 
होना । इस साल बफ से सारी खेती 
मारी गई | 

खेप हारना-माल में घाटा उठाना" 
यह सबेप तो हम हार ही गये | 

खेल करला--कामस को ठीक न 
करना, खेल मत करो जम कर 


* काम करो। 


खेल खिलाना--बहुत तग करना, 
खूब दिकु करना । क्यों ब॒के खेल 
बिलाते हो सच सच बताओ कहाँ 
रखी है ? 

खेल खेल्लना--दगा देना चाल , 
चलना । दोनों श्लोर के नीतिज्ञ 
अपने अपने खेल खेलते हैं देखो 
किसकी विजय हो । 

जेल जानना घा समझना-- 
सरल; तहज जानना | बहुत कठिन 
काम है ठुम उसे खेल समझते 
ही! 

खेल जाता, खेलना-आण दे 
डालना | वह तो जान पर खेल 
गया अब चाहे जीत हो या हार । 

खेल विधड्धना-- (६) काम 
ख़राब हो जाना । इमारा तो बना 
बनाया खेल बिगड़ गया। ( २ ) 
रंग में भंग होना तुम्हारे वे मोके 
खाते खेल बिगड़ गया | 

[१८५४] 


खेलना खाना 


खेलना खाना-खुशी व निद्दन्द्रता 
से दिन बिताना, चेन से रहना। 
अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन 

' हैं, सोच करने के नहीं | खेलत 
खात लरिकपन गो जोबन जुबतिन 

- जियो जीति । 

खेला खाया--पूरा जानकार, बहुत 
तजुरबेकार । वह देश भर घूमा है 
खेला खाया आदमी हे, तुम जैसों 
को तो बाज़ार मे बेच दे | 

खेला खेला कर मारना--दुख 
दे दे कर ; धीरे धीरे चिढ़ा चिढ़ा 
कर , दौड़ा दौड़ा कर मारना । 
अबहि करो का बहुत बड़ाई हतिहौ 
तोहि खेलाई खेलाई । 

खेह छाना--(१) ख़ाक फॉकिना, 
व्यथ वक्त बरबाद करना । वहाँ 
क्या खेह खाने गये थे घर में 
जगह नहीं है ! (२) बुरी हालत 
में पड़ना | सोई रघुनाथ कपि साथ 
पाथ नाथ बॉध आयो नाथ भागे 
ते ज़िरिर खेह खाहिगो । 

खेर मताला--खतरे से बचना। 
सड़क पर बैठा हुआ नित्य राह- 
भ्रीरों की खैर मनाता | 

खोंच झाना--खूदे से कपड़ा फट 
जाना । ठुसने खूटा ऐसी बुरी 
जगह गाड़ा है कि मेरी धोती में 
खोंच झा गई। 

खोगोर की भर्ती--अनावश्यक 
लोगों का समूह । यहाँ काम वाले 


शछ३ 


खोद्‌ जोद कर पूछना 


ही दो चार आदमी रहो, खोगीर 
की भर्त्ती का यहाँ कुछ काम नहीं | 
खोज खाना -- नाश करना | 
चाणक्य कुशा से रुष्ट हो कर 
उसके खोज खोने पर उतारू हो 
गया । 
खोज सारना, मिदाला--पैर के 
चिन्ह या जाने के और कोई चिन्ह 
ज़मीन पर से मिटाना। चोर 
जाते वक्त खोज मार कर गया है 
अब क्‍या पता लग सकता है | 
खलोदा खरा होचा--नीयत ख़राब 
हो जाना, दिल पतित हो जाना | 
अब तो वे खोटे खरे हो गये हैं 
वरना पहिले बड़े सच्चे 4003 कर 
खोद्ा पेसशा--((॥ 2 
कृुसाई का पैसा “खो 
भीख अच्छी” (२)! 
( सिक्का )। (१), गया बुश़ 
लड़का । अपना बी 22 
परखने वाले का क्‍या द॑ 
खाटी खरी छुलाना--बुरी भली 
बातें कहना, फट्कारना । मैने उसे 
बहुत खोटी खरी सुनाई क्योंकि 
में भी आपका अपमान नहीं सह 
सकता था । 
खोडटा खाना-वेईसानी से बुरी 
तरह कमा कर खाना । वह खोदा 
खाता है इसका फल पायेगा | 
खेद खोीद कर पूछना--तके 
करके, बडी शकाएँ करके, ख़ूब 
[१८६८] 


खोपड़ी ( आंधी ) 


खोद खोद कर पूछुती है । 

खोपडी ( कझोंधा )--वेवकूफ । 
ओऔधी खोपड़ी है कुछ कहो कुछ 
समसता है । ह 

जोपड! खा जाना या आड 
जाना--बकवाद करके तग करना। 
क्‍यों तुम खोपड़ी खाए. जाते हो में 
बिलकुल नहीं सुनता छुप रहो। 

खापड़ी खुडललाना--(१) शामत 
आना, पिटने के सामान करना, 
ग़लत काम करना | क्‍यों तुम्हारी 
खोपड़ी खुजला रही है ! च्यान से 
करो नहीं तो जूता बजेगा | (२) 
सिर पर जूते लगाना। क्यों खोपड़ी 
खुजलाऊं क्या $ 

खोपड़ी धंजी व्वर्वा--सिर पर 
खूब जूते लगाना, मारते मारते सिर 
के बाल उड़ा देना। याद रखो 
बहुत शरारत करोगे तो मारते 
मारते खोपड़ी गजी कर दूँगा । 

खोपडी गंजी प्ोला--(६) पिदते 
पिटते सिर पर बाल न रहना। सारी 
खोपड़ी गजी हो गई है। (२) 
वैसे ही सिर के बाल उड़जाना । 

खोपली बल्लाला--सिर फोड़ 
डालना । भीमसेन प्राय. दो कौरवों 
को पकड़ कर उनकी खोपड़ी बजा 
देते थे । 

खरूयाली पुलछाच परकाना--(१) 
केवल सोचना | वह ख्याली पुलाव 


१छछ 
अच्छी तरह पूछना | पुलिस बड़ी 


ख्ड 


गंगा नहाता 


७७७४४ ४४८ कलां्रका्रम का जद ्रकन्या ७ आकर या, ॥ 5८ पाया पाप म 33 जी, चल लक लक पर 
पकाना जानता है. कास करना 
नहीं । (२) असमव बाते सोचना | 
उसकी बात पर क्यों काम करते हो 
वह केवल ख्याली पुलाव पकाता 
है, भला सोचो यह कास आसान 
है! : 

रध'त्त बॉधना-अनुमान या 
कल्पना करना। ख्याल बॉधने में 
क्या पता चल सकता है। 

ख्यात्न में पद्चना--याद मे मस्त 
या लौलीन होना | वह उस लड़की 
के ख्याल में पडा है । 

ख्याल से डतरला--याद न 
रहना । मेरे ख्याल से उतर गईं है 
बात मै खूब जानता हैँ । 

ख्यात्न ध््थना-- १) लिहाज 
रखना । मिन्नता का तो ख्याल 
रखते ! (२) कृपा दृष्टि रखना । 
जरा हसारा भी ख्याल रखना । 

रूथझाल रहला--वयाद. रहनोी 

ख्याल रहेगा कि नोट कर दूँ १ 





:] 

शुगर छठाना- गंगा जल से भरा 
बतन उठा कर कसम खाना, गंगा 
की कसम खाना। उसने भरी 
अदालत में गगा उठाकर यह कह 
दिया कि मैने रुपये नहीं लिये, अब 

क्या कहा जा सकता है | 
गंगा सहाना-(१) लड़की की 
व्याइ कर देना। इस साल हम 
[१८८२] 


गंगा आलो उठाना 
लड़की के हाथ पैर पीले कर के 





गंगा नहा लिये । (२) निश्चिन्त हो 
जाना | बस यह काम हो जाय तो 
मैं तो स्वंदा के लिये गंगा नहालूँ। 
(३) पाप घुलना। सारे जीवन 
कुकर्म किये ये परन्तु इस एक पुरय 
के करने से वह गंगा नहा चुका। 
(४) इृतार्थ होना, सतलब बनना । 
तुम यहाँ से टलो तो मे गंगा नहा 
लूँ । 

शंगा जली उठाना-गगा जली 
हाथ में लेकर कसम खाना । मे 
गगा जली उठा कर कह सकता हूँ 
मैने रुपये नहीं लिये । 

गंगा पार उसरला पा कर बेगा 
--देश से मिकाल देना। सारी 
जायदाद क्षेकर ठुमने विचारे को 
गगा पार कर दिया, मुंह दिखाने 
का भी न छोड़ा । 

गँगा काभ दीया--मर कर गया में 
बद्यया जाना, सुक्त होना। कल 
उन्हें गंगा लाभ हो गया श्रच्छा 
हुआ दुख से छूटे। 

गंज डालना--मडी त्रायाद फरना, 
बाजार लगाना | मश॑राज “ने राय- 
गज नाम से एक नया गज डाला 
है। 

गँडा वाबील द्वरवा- भाड़ 
फेंक करना | वैद्य की औषधि नहीं, 
५ डा ताबीज कर रही हैं। 

गंवार का लट्ड -(१) वेवकूफ | 

मु० क[०-- १० 


ग़ज़ब तोड़ना घा ढाना 


वह तो निरा गे वार का लट्ठु है उसे 
बोलने की तमीज़ नहीं । (२) 
ना समझी से अनुचित दंड देना। 
गेंवार का लट्ठ बिना समझे चलता 
है अदालती न्याय तो भी पढहित्ते 
कुछ निर्णय कर लेता है, पर 
वह नहीं । 

गंधा करना--( १) कलंकित' 
करना ) एक मछुली सारे तालाव 
को गंदा कर देती है ( कहावत ) 
(२) ख़राब करना। तुमने सारे 
कपड़े गंदे कर दिये। 

शजब करना -( १ ) जुल्म वा 
हद करना | गर्मी ने तो आज 
ग़ज़ब कर रखा है। (२) आश्चर्य 
जनक , अनोखा कार्य करना | 
यों तो चुप रहता ऐ परन्तु जब 
बोलने के लिये स्टेज पर खड़ा होता 
है तो गज़ब करता है। 

गड़ा हृदला था पहचा--मुसीबत 
आना, कफ़य में पढ़ना। हस पर 
तो एक के बाद एक ग्रज़ब ही हूट 
पड़ा है | 

शाप्त छा--विलक्षण, आपू्व, 
अत्यंत | वह ग़ज़ब का चोर है ॥ 
ग़ज़ब की खूबसूरत हो तुम | 

ग़झ्थ्य ठोक्षणा घा छाना--(१) 
कमाल करना, अनोखे काम 
करना | आप भी ग्रज़ब ढाते हू 
सर्दी में बफ के पानी से नहाते 
है। (२) बदला लेना, बैर पूरा 
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ग़ज़ब नाक होना 





फिर ग़ज़ब तोड़ने आया है। 
ग़ज़ब बाक धोदा--कुछ होना। 
यदि कोई लड़का काम पूरा करके 
नही लाता तो मास्टर साहब उस 
पर बड़े गज़ब नाक हेते हैं | 
गझजुर दसत--बहुत सुबह, चार बजे 
प्रात. । वह गजरदम उठकर 
चला गया | 
गंज़ भर की छाती पोला-- 
उत्साह होना | अपने भाई को 
सहायता के लिये आया देख कर 
उसकी छाती गज़ भर की हागई । 
घजन्ञन सर ही जीस होना--(१) 
खाने के लिये अधिक जीम चट- 
काना, ज्यादा खाना, चखने या खाने 
का हक़ ज्यादा होना । तुम्हारी ही 
फोई गज़ भर की जीभ है जो तुम्हे 
दिया जाय | (२) बहुत बोल- 
ना | हर वक्त बोलते रहते हे। ऐसा 
क्य तुम्हारी ही गज मर की जीम 
है हस भी जवाब देना जानते थे 
पर हम नहीं बोले | 
धज्द दरना | --(६) सरकारी 
गज़र होला | पत्र में प्रकाशित 
होना कराना । (२) बहुत प्रसिद्ध 
होना | यह बात तो सब जगह 
गज़ट हो गई है कौन नही जानता | 
गजञी गाढ।-मोदा भोठआ, साधा- 
रण | तुम रईस हे। हम गज़ी गाढ़े 
पहिनने वाले गंवार | 


१७8६ 
लय से मम नम लाल मोड न 00% 0 (28 । 
करना | कई बार हारा है इस बार | शठ पद होला--प्यार से लिपट 


गठाघ गाउना 


जाना। श्आाज दोनों भाई बहुत 
दिनों मे मिले हें इसी से गट पट 
हे रहे हैं| 

गद्ट करला--(१) दवा बैठना, 
हड़प जाना । वह सारा साल गट्ट 
कर गया । (२) निगल जाना, 
खाना | वह सारी रबड़ी गद्ट कर 
गया | 

धटटा उश्लाइना-(१) परास्त 
करना, हराना। एक ही कुश्ती में 
गद्दा उखाड॒ दूँगा बड़े पहलवान 
बने फिरते हे | 

शठरी दछरबा--नोडना । उसने 
जो #ुछु भी रुपया बचाकर गठरी 
किया था सब चोरी में चला गया। 

गटरोी बॉधला--१) सासान बाँघ 
कर चलने की तैयारी करना । 
गाड़ी का वक्त है गठरी बाँधों। 
(२) घुटनों को छाती पर लगा कर 
दोनों हाथों से जकडना । सर्दी 
इततनी थी कि गठरी बाँध दी। 

गंठरी मारना--(१) चालाकी, 
चोरी आदि से माल उडाना । 
अब इैमानदारी से पेट नहीं भरता 
किसी की गठरी ही मारनी पडेगी। 
(३, बॉध कर डाल देना। रास्ते- 
गीर की गठरी मारी और माल 
लेकर चंपत हुए | 

गठाद गाोडवा--युक्ति निकालना। 
हमारी बुद्धि तो काम नहीं देती, 
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शर्डंग सारला या दाँकना 


श््वछ 


गठ बनाना या करना 


हल न नरक पाप विकल्प फल कि पल पक्का 
अन आप ही कोई गठाव गाँठिये। | गड़े कोणले या छुदें उल्ाहना-- 


बंडंग जारला या हॉज्ना-- 
(१) गप्पे मारना डीग हाँकना। 
क्यों गडग हॉकते है| तुम सेर भर 
घी पी जाओगे १ (२) अह्दकार 
करना, शेखी मरना । वह बडी 
अपनी गडंग मारता है | 

अं जआावा--भेपना, शांमन्दा 
होना । तुम तो वेहया हा ओर 
कोई हे।ता तो शर्म से, गड जाता। 

गड़धहा खलोदना--(१) कमाना। 
रोज गड॒हा खोदना ओर रोज़ पानी 
पीनी ऐसे ही गुज़रती है । (२) 
नुकसान पहुँचाना | क्‍यों बेचारे 
गरीब के लिये गड॒हा खोदते 
रहते हे। नौकरी छूट भी गईं तो 
तुम्हें मया मिलेगा ! 

गडुद्ा फदना था शरणमा-(१) 
कमी पूरी करना, ठोठा भरना | दो 
बार तो १००) १००) देकर गड़हाय 
भर दिया अब बार बार मे कहाँ 
तक दूँ। (२) रूखी सूखी चीज़ से 
पेट भरना । बेचारे घास पात, 
चना-चबेना खाकर गड़हा भरते हैं 
क्या करे पैदा नहीं | 

, गड़हे पड़चा--गडढे हे। जाना । 
वहाँ को मिट्टी बह जाने के कारण 
जगह जगह गड़हे पड गये हैं। 

_गड़दे सें पडला--असमजस या 
कठिनाई में पड़ना | दिल गडहे मे 
पडा है क्या करूँ प्यारी । 


(१) घाव हरा करना, पुरानी बातों 
को दुद्राना | अब गडे मुर्दे क्‍यों 
उखाडते है| नही तो कुछ फैसला 
न होगा । (२) मरे हुए पुरुष के 
दोष दिखाना, छिपे हुए दोष प्रकट 
करना । जाने दो अब गड़े कोयले 
मत उखाड़ो | 


गड्ड का घड़ु--ढेर का ढेर, बहुत 


सा। ग़ड्डू का गड्ड पुस्तके 
लाकर रख दिया | ४ 


बढ़ गए कर बातें छा था 


पलाना--भ्ूठ मूठ की कल्पना 
करके बात कहना, नमक मिचे 
लगा कर बातें करना । क्‍यों गढ़ 
गढ कर बातें करती हो यों सचाई 
छिपाने से न छिंपेगी | 


गढ़ जीतना--(१) किला जीतना | 


(३२) कठिन काम करना | अगर 
तुम यह काम कर लाये तो समझो 
गढ जीत लिया । 
गतका--अ्रच्छा, काम का। गतका 
कपड़ा भी तो पास नही । 
गत बंचाला था करना--११) 
बुरी हालत करना । हमी से पूछते 
हो फिर कि यह क्‍या गत बनाई 
है। (२) मारना-पीठना, डॉथ्ना 
डपटना, खबर लेना, दंड देना। 
घर पर जाओ देखो तुम्हारी क्‍या 
गत बनाई जाती है। (३, चेहरे 
पर रंग कीचड आदि लगाना, 
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' शठ ऐोना 


अनोखा रूप बनाना । होली पर 
तुम्हारी देखना क्‍या गत बनाई 
जायगी। (४) बिगराड़ना | देखो 
कपड़ों की क्‍या गत कर रखी है, 
जरा भी शहूर नही । (५) मरे का 
श्राद्ध करना | पिता जी को गति 
कर दी निश्चिन्त हुए। (६) हँसी 
उड़ाना, शमिन्दा करना। वे अपने 
को बड़ा बोलने वाला समझते हैं 
कल उनकी भी वह गत की गई 
कि याद रक्‍्खेंगे | 
गत दहोना-मरना, मर जाना। 
उनकी लम्बी बीमारी के बाद कल 
गत हो गई | 
गवाल खाते में जावा--(१) 
व्यर्थ होना, व्यर्थ में जाना । हमारी 
सारी रकम तो गताल खाते में 
गई और उसने अपने झुपये 
मिकाल लिये। (२) हृड़प जाना, 
हज़म हो जाना । पहले के रुपये 
तो गताल खाते में गये अ्रव ओर 
रुपया दो तो व्योपार चलेगा 
वरना रहने दो | 
गदर झलाला--विंद्रोह करना। 
बादशाह अब्याशी में पड़ गये, 
जिससे चारों शोर महरें ने गदर 
मचाना आरम्भ कर दिया । 
शदहा खत्छू- बड़ा बेवकूफ | वह 
इस प्रश्न का उत्तर न दे सकेगा, 
क्योंकि वह तो पूरा गदहा चन्द 


ह्टे। 


१४८ ग़नीसत जानना 


गदहे का हल खलबा--उजड़ 
जाना, खंडहर हो जाना। श्राज 
कल तो गाँव वाले मकान में गदहे 
का हल चलता है. क्योंकि हम 
लोग शहर में आ बसे अब वहाँ 
मकान मे रुपये क्‍यों लगावें | 

गदहे पर किदाबें लादबा-- 
निरबृद्धि को पढ़ाना, मूल को व्यथ 
में किताबे बग्रेरा देना जब कि वह 
उनसे लाम न उठा सके। इसे 
अवेगा जावेगा कुछ नहीं आप 
व्यर्थ में गदहे पर किताबें लाद रहें 
हैं, यह न पढेगा रुपया चाहे बर- 
बाद कर ले । 

गदहे एर खंडाबा--खूब बेश्जत 
करना, बदनाम करना । उस बेचारे 
को तुमने गददहे पर चढाकर छोड़ा। 

गंदाएया झुमाला--फट कारना, 
फिड़कना | 

शहद सरवा--पेट में जाकर किसी 
चीज़ का न पचना | 

गद्दो छल्ाला--नादी पर बैठना, 
बश क्रम या शिष्य क्रम जारी रखना 
महंत की गह्की को श्रव कौन चला- 
वेगा शिष्य तो कोई है नहीं। 

सही पर बेठला--(१) सिंहासन 
पर. बैठना | पंचम जार्ज के बाद 
एडबर्ड अष्टम गद्दी पर बैठे हैं (२) 
उत्तराधिकारी होना । 

गलीमत आनलला-- महल सम» 
माना । तुम यद्दी गनीमत जानो 
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(कक ममम>मननऊम>म 


शप उठाना 


कि बाहर आकर ठुमसे मिल 
लिया। मा 

शाप उछ्ाना--कूठी ख़बर फैलना । 
उसने सारे गाँव मे यह गप उड़ा 
दी कि भें पकड़ा गया | 

शप्प सारना, लाना या 
हक्षिया--(१) बहुत सी बातें 
करना । तमाम दुनिया की गप्प 
लड़ाते रहते हो। (२) शेल्नी 
बधारना । क्यों इतनी गप्प होकते 
हो हम जानते हैँ ठुम जितने बीर 
हो। (३) भूठी बातें बना बना 
कर कहना | उसका क्‍या विश्वास 
वह तो यों ही गप्प मारता होया | 

डर खागा--(९) क्षमा करना, 
ध्यान न देना। जाने दो ग्रम 
खाश्यो, नाराज़ होने से कुछ न 
बनेगा | (२) ठहरना, समय 
लगाना। शम खाश्रों मुझे हो आने 
दो फिर जाना। (१२) सत्र और 
शान्ति से रहना। बनिया क्‍यों 
मोटा £ ग्रस खाता दे ! 

वास गाल झकरमा--दुल भ्ुलाना 
शोक दूर फरने का प्रयक्ष करना | 
क्यों ग़म ग्रलत करते हो मुझे रोने 
दो। 

वये बीते ह्ोता--डुरी हालत को 
पहुँचना, निुुंष्ट, किसी काम 
नहीं । ठुम हमसे भी गये बीते हो 
हम इतना तो कर लेते है तुम 
से इतना भी न होगा । 


शछ8 
शरक्ोी देना या 


धरदन दूडना, वाध्ना 


डालया--कब्ट देना, दुख देना। 
क्यों बिचाहे को ग़रकी देते हो वह 
तो पहिले ही मरा हुआ है। 
शरझ् का दादज्ञा--अपने मतलब 
से सब कुछ करने वाला। इस 
समय गरलज़् का वावला है गाली भी 
दे लोगे तो परवाह न करेगा | 
गरझ शि-मतलब यह है कि, 
श्र्थात्‌ साराश है कि ग्ररज़ कि 
तुम नहीं दे सकते | 
शरज भाठमा--सतलव निकालना, 
कास सिद्ध करना | हम अपनी गरज 
गॉठने के लिये उससे बात भी 
करते हैं वरना हमें कया मतलन। 
गरण रशध्शवा--सम्बन्ध रखना। 
ठुम कुछ ग़रज रखते हो तो उससे 
जाकर बाते कर लो | 
दल उदाला--विरोध करना 
सिर उठाना | बह मेरे ज़िलाफ 
गदन उठायेगा तो फल पायेगा । 
गरदुनल उद्धाद्ा -- सिर काटना, मार 
डालना । तलवार के एक वार से 
ही गरदन उड़ा दी ॥ 
गरदून ऐंडसा--दे० ग़रदन मरो- 
ड्ना । 
धरदन ऐंटी रईइना--घमड़ से या 
* नाराज़ रहना । में जब॒तक रहता 
हूँ उनकी गरदन एंटी ही रद्दती है ॥ 
गर्दन कटना, कार्टया--( १) पड़ 
से सिर अलग करना । (२) बुराई 
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शरकतो में! 


-एण झुक्काना हु 


धयए ल आाउत फायदा क लता बाऋऋ्ाााकदलड पाक आयकर अं सनम 3 उमा बज पक अऑकर क] 
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होना, हानि पहुँचाना | आपका तो 
कुछ न बिगड़ा अब गरदन तो 
हमारी कटी साहब हम से पैसे काट 
लेगा । 

गरदन ऊुकाना--(१) शरसाना, 
लजित होना । उसने गरदन झुका 
कर भूल का पश्चाताप किया (२) 
नम्न आश्ाकारी या आधीन होना। 
बड़ों के सामने उसकी गरदन कुकी 
रहती है, जरा घमंड नही कि में 
विद्यान हूँ। (३) वेहेश होना । 
(४) मरना | वैठे बैठे उसकी गर- 
दस झुक गई बस फिर जसीन पर 
ले लिया गया। 

गरदूल ले उठाला--(१) सब बातो 
को चुफ्चाप सह लेना | उस वेचारे 
की इतनी बुराई की गई पर उसने 
गरदन भी न उठाई। (२) बीमारी 
के कारण पढ़ें रहना | जब से यह 
लड़का बीमार पड़ा है इसने गरदन 
नहीं उठाई | (१॥ शमिन्दा होना, 
लज्ञित हयना | 

भरदल काएजा--(१) अर्थ चंद्र 
देना, गरदनिया देना, गरदन पकड़ 
कर निकालना | वहाँ से तो तुम्हारी 
गरदन नापी ही गई थी यहाँ फिर 
चाहते हो मन्ना चखना। (२) 
अपमान करना, वेइजती करना | * 

शरदव नाचीज्ञ होना--जान की 
कीमत न होना । लड़ाई में राजा 
की गरदन भी नाचीज़ होती है । 


घरदन पर बेफ होना 


अल अल कक कल 2% किक लल लटक 50% 3.2 3 
गरदन पकड़ कर करा लेना-- 


ज़बरदस्ती करा लेना, दबाव डाल 
कर करा लेना | मैं यह तो उसकी 
गरदन पकड़ कर करा लेंगा वह 
मेरी इतनी भी न मानेगा ? 

गरदल पकड़ कर निकालनभा-- 
अपमान या बेइजती करना । वे तो 
गरदन पकड़ कर निकाले गये | 

गरदल पर--जिम्मे, ऊपर । इसका 
पाप तुम्हारी गदन पर है | 

गरदन एर छुरो फेरना - दुखी या 
तंग करना, बरबाद करना, हानि 
पहुँचाना । तुमने अपना भला 
किया, परन्छु हमारी गरदन पर तो 
छुरी फेर दी न | हमे तरह रुपये भी 
न मिलेंगे । 

गरदव पर झुधा र्ख्यना--(१) 
जिम्मेदारी सिर पर लेना | हम क्‍यों 
गरदन पर जुबा रखें हमें क्‍या 
फायदा है, जो यह काम करें। 
(२) ठौपना, भारी काम सुपु्द 
करना | यह छुवा उसकी गरदन पर 
रक्‍खो वह इस काम को पूरा कर 
सकेगा । 

गरदत पर बोस ट्रोला--( १) बरा 
लगना, खलना । मुझे यह काम 
गरदन पर बोर मालूम होता है 
क्योंकि मेरी दिलचस्पी तो ज़रा 
नहीं । (२) सिर पड़ना, भार होना | 
इस कास का बोस ठुम्हारों गरदन 


पर ही है । 
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३ लेक | टड4#2 
शरदन पर छत 
राघी होना 
लेना । उसने वह 
दन पर ले लिया, अद्यलत भी चोंक 
गई | 

गरदल फेंसना--जोखों में पड़ना, 
कफ़स मे पडना | जमानत देकर 
हमारी तो गरदन फेस गई, फिर 
करे तो तोबा | 

गर्दल सरोडया-(१) गलादवाना, 
मारडालना । भूत ने उसकी गरदन 
मरोड दी वह मर गया (२) कष्ट 
पहुँचाना, पीड़ित करना | क्यों दस 
रुपये के लिये उसकी गरदन मरो- 
डूते दो यह दस रुपये भी उसके 
लिये नियासत है। 
गरएस छारता--(१) सिर काटना । 
(२) नुकसान पहुँचाना | 
गरदन में हाथ देगा गा ठालना 
--(१) बेश्जती करना | (२) गर- 
दनिया देना । मरदन में हाथ डाल 
कर निकाले गये। (३) प्रेम प्रदर्शित 
कर, छाती से छाती मिलाना। 
जब जाता हैँ गरदन में हाथ डाल 
कर बाते करती है | 
गरदस दिल्लांला--(१) अस्वीकार 
करना, इन्कार करना | खुदा का 
मान लेना दिल से फरमाना खबर 
दार उससे मत गरदन हिलाना | 


(२) कककोर के कहना। वहाँ 








ब्््क 


पर हा 


आयबदऋऋअंक आल अन्काक 
का का २ 
कफ 
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यरसी छाँवचिया घा मिझलन 


तुम्हारी गरदन हिलादी गईं थी 
फिर सी नही लाये। 


गरम करनला--(१) शुस्सा दिल्लाना, 


नाराज़ करना | में उन्हे गरम कर 
दूँगा तुम लड़ने लगना | (२) 
(कान गरस करना )-कान उमेठना। 

रस साम्ज्ञा--हाल की घटना, 
छाभी गरस मामला है जो करना हे 
कर डालो | 

गरम ले उठाया, सहना छा 
देस्यला --भक्तें बुरे दिन काटना, 
संसार का ऊँचा नीचा देखना | 
उसने गम सर्द सभी कुछ सहा है 
खऋतः गम्भीर बन गया है | 

गरम हो उठणा-नाराज़ या गुस्से 
में हो जाना | जरा सी वात पर 
गरम हो उठते हो ! 

भरणथा गरणशी से--शीप्रता से, बड़े 
उत्लाह से, बहुत जोश से | कांग्रेस 
का काम सन्‌ ३० में बड़ी गरमा 
गरमी से हुआ । 

शरसा देला--(दाथ) रिश्वत देना। 
५) से इसके भी हाथ गरमा दो। 

गरसी छरना--प्रकृति मे उष्णता 


लाना, पेट वा कलेजे में ताप ' 


करना । कुनैन बहुत गरमी करती 
हे। ह 
घध्रमी छाॉटिया था लिकालना 
“धंड दूर करना, ऐी 


निकालना | अभी हंस तुम्हारी 
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शरोबी झामा 


गरमी निकाले देते हैं, लाना रे ! 
जूता । 

शरीधी शाना--दरिद्र या मुहृताज 
होना | हम पर गरीबी आगई हे 
इसलिये रुपया नहीं ख् सकते | 
जर्दा शोला--तल्लीन होना। इस 
समय उसे न छेड़ो क्योंकि वह 
सवाल निकालने मे गई हो रहा 
है। 

शर्की में आआना-बाढ आना 
ड्रब जाना | वर्षा अधिक होने से 
नदियों के किनारों के गॉव गर्की 
में आ गये हैं। 

शरद डहाला--नष्ट करना, धूल 
में मिल्लाना। सेना ने गाँव की 
गर्द उड़ा दी । 

शरद को न परुँथणा--बरावरी न 
कर सकना । ये बेचारे उसकी यद्द 
को भी नहीं पहुँच सकते वह बहुत 

। बड़ा है । 

ग्द ऋड़णा-ऐवी सार खाना 

, जिसकी परवाह न हो। ऐसे मुक्कों 

' से क्‍या होता है मेने तो उमा 

« कि कोट की गद झड़ रही है। 

अर्द फॉकला-फिजूल घूमना, 
आवारा फिरना । क्यों गद फॉकते 
, फिर रहें हो वह त॒म्दारा कास से 
, करेगा । 

'गर्दन कुकाना--अधीन होना। 
, उस प्रभावशाली सन्‍्यासी के 


श्र 


शत फ्रद्यकी करना 
सामने अच्छे अच्छे मनुष्य गर्दन 
भुकाते हैं । 

गर्दन पर छुरी फ्ेरना--अत्या- 
चार करना | पूजी पति तो सदा 
ही बेचारे मजदूरों की गर्दन पर 
छुरी फेरते हैं । 

गठन पर झाथार होना--पीक्ष 
न छोड़ना | ज़मीदार फो जब देखो 
गदन पर सवार रहता हैं | 

गंदे होबा--(१) नाचीज़ होना, 
तुच्छु होना । इसके सामले सब 
ग्द है। (२) नष्ट होना, चोपट 
होना। मुकदमेयाज़ी में वह ग्द 
हे गया। 

गर्भ रहथा-गर्भवती होना । 
उसका तो नाज्न टल गया मालूम 
पढ़ता है, जिससे गर्भ ही नहीं 
रहता । 

गर्मी पड़का--दि उष्ण होना। 
आज कल झड़ी गर्मी पड़ती हे। 

सल्य दाम्य--व्यर्थ ख्चे होना। 
कहा तमाशे से ५०) गल गये | 

श्लतदी में पड़ण्ा--भोखा खाना, 
घोखे में होना | मे गणती में पढ़ 
गया यह वक्षी है या और है। 

बल्ल बहियाँ डालला-गले में ' 
हाथ डालना, प्रेमालिगन करना । 
गल बहियाँ न डालो रे बाल्मा । 
गल्ल फ्दाकी फरवा-- घमंढ करना, 

अपनी प्रशंसा करना । बस, बेंहुत 

गलफठाकी मत करो | 

१६८७] 


बला आना 


शल्ता आना-गले के अंदर छात्े 
या सूजन होना। मेरा गला आ 
रहा है, रोटी नहीं खाई जाती | 

गत्ला काटना--(१) गरदन पर 
छुरी फेरना । (२) धघड़ से सिर 
जुदा करना। (३) अत्यंत कष्ट 
देगा, अन्याय करना | वह लोगों 
का गनश्ता काट कर रुपया जमा 
करवा है। (४) खाने की चीज़ का 
गले में चुभना। यह सूरन गला 
काटता है। (४) अष्ति करना, 
विरुद्ध कारस्वाई करना | जो मित्र 
बनते हैं वह पीछे गला काठते हैं । 
गला एँद्ला--दम रुकना, अच्छी 
तरह बस न आना। हवा नहीं 
आती है, गला घुंदने लसा। 

शब्ता घोंडजा, टी एसा, उसाना वा 
गेरोहथा--[ १) ज़बरदस्ती या 
ज़ब् करना | गला घोंट कर किसी 
से कब तक काम ले सकते हैं ९ 
(२) सार डालना, गला दलवा कर 
प्राण निकालना । जीं आता है 
गल्ला घोंट कर मर जाऊँ, ऐसी 
प़िन्दगी से आज़ आई। (४) गले 
को ऐसा दवाना कि साँस रुक 
जाय | (४) हानि पहुँदना | मेरा 
क्यों गह्या घोंटते हो जुर्माना ही 
लेना है तो साहब से लो । 

श्ता सलना--सुरीला कठ होना | 
बहुत मत गाश्नो फिर कल गला 
कैसे चलेगा ९ 
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१४३ 
गला छुड्टाना या छुटाना--पिड 


गद्या फाडना 


छुटना, मंकट मिटना, पल्ला 
छुड़्ाना। (क) उसे कुछ दे लेकर 
गला छुड़ाओ | (ख) कल वह 
रास्ते में मुझसे ऐसा उलभ पड़ा 
कि गला छुड़ाना सुश्किल हो गया। 
सकता छूल्ला-छुटकारा मिलना, 
बचाव होना। मेरा गला छूठना 
मुश्किल है तुम चल्के जाओ। 
गह्म एड्ठता था पैठबा--(१) 
गले से शब्द सुरीला वा स्पष्ट ने 
निकलना, झावाज़ बैठना। रात 
भर गाते गाते गला नैठ गया है। 
२. सरदी के कारखस गले में 
छोटी छोटी गिल्टियाँ पड़ना जिनसे 
खागे मे कष्ट हो | 
श्क्ा पॉघमा--सजबूर होना, 
धिवश होना, गरदन फेंसना | जब 
आदमी का गला फेंसता है तब 
कुछु करने को तैयार होता है । 


गला प्स/आा--(१) मुश्किल में 

डालना, जिम्मेदारी सिर पर लेना । 
तुम क्‍यों अपना गला फेंसाते हो 
जिसे शरज़ होगी अपने आप 
करेगा। (२) वधन में डालना, 
वशीभूत करना । हमारा गला फेँसा 
कर आप चलते बने । 


भव्य फाढ़ना--ज़ोर ज़ोर से 
चिललाना इतनी श्याबाण से 


पुकारना कि गला दुखने लगे 
(श््ध्प 


४. फिरसा 


क्यों गला फाड़ रहे. हो वह नहीं 
बोलेगा । 

हत्ता फिर्ना--वान और लय॒ के 
अनुकूल स्वर निकलना | ज़रा 
गला फिर जाय तो ऐसा गाऊेँ कि 
आनन्द झा जाय । 

गल फूलना--दम फूलना, उकता 
जाना । जरा गला फूल गया था 
इसलिये बोला भी नहीं जाता था । 

गल्ला बेंधमा--विवाह बन्धन सें 
पड़ना । इसी समय यह बाते बना 
रहे हो, जब गल्ला बेंघधेगा तब सब 
मालूम पड़ जायगी । 

गला बॉधरकर धन ओड्यो-- 
खाने पीने का कष्ठ उठा कर भी घन 
इकट्ठा करना। आज कल वह 
गला बाँधचकर धन जोड़ रहा है। 

गल्ता रेतलला-- (१) किसी की बुराई 
का सामान्‌ करना, हानि पहुँचाना। 
उसने खुद ठेका कम पर लेकर 
हमारा भी गला रेत दिया और 
आप भी फंस ही गया समझो। 
(२) श्रधिक श्रीर असह्य दुख 
देना | हमने बड़े बढ़े पाप किये हैं, 
एक दम नहीं बल्कि गला रेत कर 
कृत्ल किये हैं | 

एल्ली कप्तावा-(१) पाज़ाना साफ 
करना । तीन तीन गलियों कमानी 
पड़ती है. और फिर (२) गली में 
भझाड, देना। सारी गली कमानी 
पड़ती है । 


१४७ शले के मोचे उत्तरना--उतरना 


गली गल्ली फिरना या छातना-- 
(१) शहर भर मे ढूँढ लेना । गली 
गली छान मारी कहीं न मिला। 
(२) व्यर्थ घूमना | क्यों गैलरी गली 
फिरते दे! घर बेठो। 

गली गली धारे सारे फिरता-- 
(१) इधर उधर व्यर्थ घूमना। 
६२) जीविका के लिये इधर से 
उधर भटकना | गली गल्ली मारे 
फिरना पड़ता है, तब कहीं 
रुपये आठ आने की मजूरी होतीं 
है। (३) चारों ओर अधिकता से 
मिलना, साधारण होना । ऐसे 
वैद्य तो गली गली मारे फिरते 
हं। 

गल्वी स्यक्ाला--हधर उधर हेरान 
करना, खोज में फिराना । तुमने 
मुझे कितनी गलियाँ मेँकाई । 

प्ले का हार--(१) अत्यत प्यारा 
व्यक्ति, जो दूर न किया जा सके | 
इस समय तो राजा साहब उसे गले 
का हार समभते हैं। (२) पीछा न 
छोड़ने वाला, वह जो बोक मालूम 
हो, न चाहने पर भी साथ रहने 
वाला । कितना दी दूर रहें अब वह 
गले का हार ही बना रहता है क्‍या 
कर्खे £ 

गछ्ले के नीचे उत्तरमा था गक्ले 
उत्तरणा--(१) मन में जमनां, 
स्वीकृत होना, समक में आना। 
उसे कितना ही समझाया परनन्‍्ठ 
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बल्ले ( तक, में ) उतारना श्प्र्छ्‌ गद्दरा ध्यासामी 


यह बात उसके गले के नीचे ही | गत्ते मढ देता है । (३) न चाहने 
नही उतरती | (२) निगलना, पेट | पर भी काय भार देना | मै नहीं कर 
में जाना | दवाई इतनी कड़वी है । सकता क्‍यों मेरे गले सढ़ते हो ! 


कि गले के नीचे नद्दी उत्तरती । (२) इच्छा के विरुद्ध व्याहना। 
गले (बक, में) उततारमा--स्वीकार | कानी स्त्री उसके गले मढ़ी गई 
कराना, समझा भ॑ बंढाना । शह्ते में जल्लोर पंुला--व्याह ह्दो 


गल्ते पड़ना--(१) मत्ये मढा | जाना, काठ में पाँव पड़ना, पैरों मे : 
जाना, न चाहने पर भी मिलना। | बेड़ी पड़ना | हमारे गले तो जंजीर 
गए, नमाज़ छुड़ाने उल्टा रोज़ा गले | पड़ी है वरना जेल का क्‍या डर ! 
पड़ा (२) सिर पर आना, करना | शक्ते लगवा--(१) गले मिलना, 
ही पड़ना | गले पड़ी ढोल बजाए गले मे हाथ डालना | बरतों से 
सिद्ध । (३) आगे आना, सिर | बिछुड़े थे देखते ही दौड़ कर गले 
पडना | मै क्या जानती थी कि | ल्गे। गले पड़ना | 
वियोग गले पड़ेगा, मे मोह ही क्‍यों 


कल ब्यर्थ यें प्रेम करने लगना । क्यों -रूंठीं: 
घ्े डालजा--(६३) व्यथ में पास | गले लगाओ, सुर गया ह ज़ेशुडी 
रखना | तुमने दो घोडियों का खचे | बल्ते लगाये हुए ॥ 7०७) । 
प् स्तलया र ३| 
झोर गले बाँध रखा है, नहीं कास बिक हे ड 
आती तो एक बेच ढालो। (२) | ७ शा ६ ! हा 
व्यर्थ में सम लगाना | चार बरस दाना । अमीचकेजत झक घूटीन 
के बच्चे को क्यों मेरे गले बाँधती हो | डि।. गएऋ क्‍ 
मेले में इस पाखाना आगया तो | | पिच सारमा था छश्यज्ञा-चार्रो | 
(३) इच्छा विदद्ध किसी से लिबाह | ओर फिरना, चक्कर लगाना । | 
दरना, अनुचित मेल | ऊँट के गले | पक बार गश्त लगा ज्ञारऊँ देखें | 
बकरी बाँध दी बेचारी लड़की क्या | रे जाग रहा है; कौन सो रहा है ; 
हुआ देगी। (४) जबरदस्ती देना। | बसा आारणा- कौर खाना | दो । 
जब वह इसे नहीं लेना चाहता तो | गस्से मारलूं फिर चलता हूँ । ॥ 
क्‍यों उसके गले बॉधते हो । गछ्दरा झासासरे--घधनी आदमी, 
गले सढ़ना--(१) इच्छा के विदद्ध । ज्यादा देने वाला | वह तो गहरा 
देना, दे० गले बाँधना। (२) वह | आतामी है, उससे ही सारे रुपये 
दुकानदार हूटी फूटी चीज़ें लोगों के | क्‍यों न ले लो | 


गह्े लघाना- हंदुऊ-रो “लेफना 


| 
] 
रु 
डा 
॥ 
! 
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& पेट 

गहरा  पे5श--(१) ऐसा छुंदय 
जिसका भेद न खुले | उसकी 
बाते कोई नहीं जान सकता, 
बड़ा गहरा पेट है। (२) साल या 
बात हज़म कर जाने वाला। बड़ा 
गहरा पेट है १०००) ४००) विना 
तो बात ही नहीं करता | 

शहरा संथ पकड़ना--भेकट वा 
उलभमन में पढ़ते जाना, बात 
बढती जाना | अब इस विषय मे 
कुछ न बोलो नहीं तो यह मामला 
गहरा रंग पकड़ जायेगा, क्योकि 
दोनों ओर बड़ी बड़ी ताकते शा 
गई हैं। 

गहरा झहाथन्पछला, मारणा, 
लगाना--(१) काफी माल 
उड़ाना, वहुत रुपया हृड़पना | 
अब कि तो गहरा हाथ सारा है 
साल भर का निर्वाह होगा | (२) 
हथियार या हाथ का पूरा कार 
हाना। मे घीरे से मारना चाहता 
था , परन्तु गहरा हाथ पड़ गया, 
बस दो टुकड़े हे! गये। (३) खूब 
रुपया कमाना, कीमती वस्तु 
मिलना । इस बार हाथ ज़रा 
गहरा लगे तो मज़ा श्राये | 

गहरी घुडना, छुवला-- ६) .खेब 
गाढ़ी भंग घुव्ना । (२) बढ़ी 
मित्रता होना । श्राज कल इन 
दोनों की गहरी घुटती है, हर वक्त 
ही साथ देखो (३) खूब आमोद 


१५६ 


गाँठ उखडना 


प्रमोद होना | आज कल तो शाम 
को उनके यहाँ चले जाते हैं वहाँ 
बड़ी गहरी घुटती है ११ बज जाते 
हैं। (४) घुल घुल कर बातचीत 
होना । कहो एकान्त में क्‍या गहरी 
घुट रही है ! 

गहरी नींद सोमा--गाढ़ निद्रा 
में रहना | जिस समय शेर गहरी 
नींद में तो रहा था चूहा उसकी 
नाक पर चढ़ गया । 

गहरे करला--माल्त मारना, खूब 
लाभ उठाना | नौकरी लग गयी 
है, नधाब के यहाँ गहरे कर रहे 
हैं । 

गहरे चअलना--(१) घात में 
लगना । (२) जाते हुए पथिक के 
प्रा लेना । (३) घोड़े को लवारी 
से जोर से चलाना | 

गहरे ल्लोग--उस्ताद लोग, भारी, 
चतुर लोग । मेरी घड़ी लड़के कैसे 
उड़ा ले जायेंगे, यह तो गहरे लोगों 
का काम है। 

गहरे होवा-सम्पत्ति की इंद्धि 
होना | आज कल तो चांदी पर 
खूब तेजी आा रही है ठम्हारे वो 
खूब गहरे हैं। 

गॉठ उखड़ला--किसी श्रंग का 
झपने स्थान से हट जाना । मैं 
जो जोर से कूदा तो गॉढठ उखड़ 
गई, अब बड़ा दद है। 

” [२०३०] ' 


घाँठ छटना 


पड कटना (१) गोंठ में बेंधी | भगड़ा मिटाना, को 
वस्तु का चोरी जाना (२) ठगा 
जाना, अधिक दाम दे देना । 

गाँद कदरतमा या काटमा-- 
(१) नुकसान होना, ठगना, थीड़ा 
साल मिलना । इस बार तो तौल 
में गॉठ काट ली। चार में दो 
पैसे का भी माल नहीं दिया । 
(२) गाँठ काट कर रुपया निकाल 
लेना, जेब कतरना । बम्बई के 
गेंठ कतरे चलते चलते गाँठ 
कतर लेते हैं । 

गौँठ करवा--(१) गांठ में बाँध 
लेना, अंदी करना | (२) बटोरना, 
जमा करना । उसने इस घर से 
बढ़ा माल गठि किया । 

ग़ाँठ फा पुशा-रुपये वाला होना । 
झॉख का अथधा गांठ का प्रा 
कोई कोई ही होता है । 

शांठ का पैसा--अपना घन, पास 
का रुपया | याँठ के पैसे को इस 
तरद खर्च करो तो इम समझें 
कि शोकीन हो | 

गाँ5 खुलना--(१) उलकन 
चुलमऊना, समस्या हल होना । 
इतनी देर की पत्नायत के बाद 
गांठ खुली, बस फिर फैसला हो 
गया । (२) अ्रचली बात का पता 
लगना । अभी गोँठ नहीं खुली 
टूदय में गुब्बार है | 

गांठ लोलना--(१) उलकन या 


१५७ 


गाँठ पड़ना ( भन्त में ) 
भमगड़ा मिठाना, कठिनाई या 
अड्चन दूर करना । इस गाँठ 
की कोई ऐसा आदमी खोल 
सकता है मिसकी बात दोनों 
फरीक़ न ठालते हों। ( मन या 
हुदय की ) गाँठ छीजलना--६ १) 
मन में रखी हुई बात कहना, जी 
खोल कर कहना । (२) भीतरी 
इच्छा प्रकट करना | श्रव तुमने 
मन की गाँठ खोली है अब मै, ठुम 
जो कहोगे वही करूँगा | (१) 
दोसला पूरा करना, मन की 
निकालना | ठुम अच्छी तरह अपनी 
गाँठ खोल्ल लो । 


गाँठता हीं नहषीं-कुछ नहीं 


समझता, परवा न करना। वह 
तो अपने पिता जी तक को नहीं 
गॉठता मेरी तो वात क्‍या £ 
गॉठना ( शतल्ाथ )-- (१) मतलत 
शालना, काम निकालना। इसमे 
तो अपने मतदब गाँठने से काम 
हमारी तरफ से चाहे कल उसका 
दिवाला ही निकल जाय । (२) पूरी 
करना | वह अपनी वात या कास 
गांठ लेता है, चाहे और कोई 
मरे या जिये । 
भांठ पकला था पारणा € भक्त 
से )--मेद मानना; छुरा सानना, 
बुरी लगना। उसकी ईश्यां भरी 
बात मेरे हृदव में गाँठ कर गई | 
गाँठ पड़ना (सन में )-६९) 
[२०४१[ 


हक आकर कब बाप आबऊ परकपआपजअता5 रत कब आरा पल यु क आउचद 37 कम उपाय ट ८ सार तरस उफकथ ८० 3 मर न आल कलज पान अर 


4 


जॉँठ पर णाँठ पड़ना 


मामला पेचीला होता 
उलसून बढ़ती जाना। (२) हेष 
या मन मोटाव बढ़ता रहना । 
(३) दिलों में फरक हो जाना । 
कुछ न कुछ गाँठ पड़ गई है तभी 
वह नहीं बोलता । 

शांठ एरए गाँठ पहचा--दो गॉठ 
पड़ना, गहरा रंग पकड़ना | 

शांढ वॉधना--याद रखना | गाँठ 
बाँध लो कहीं फिर कहो कि भूल 
गया था | 

हाँठ में बाशधिला--(१) याद रखना; 
हमेशा ध्यान रखना | (२) 
निश्चय करना | उस दिन से कान 
पकड़ा ओर यह बात गा में 
बोध ली है कि झूठी गवाही न 
दूँगा। 

गाँठ में होना--पल्ले में, पास मे | 
गॉँठ में भी कुछ हैया यों ही 
बाजार चल रहे हो। 

शॉट (सन हे ) रखबा--(१) 
जी में बुरा मानना । (२) ईर्ष्या 
यथा जलन रखना | वह हमसे मन 
में गाँठ रखता है। (३) भपट 
लेना, ले लेना । वह उनसे भी 
कुछ न कुछ गॉठ कर रखता है । 
शाँड से--अपने पास से, अपना | 
गाठ से लगाना पड़े तो मालूम 
हो। * 

|, भाँस कर रखना--बात को सन 

भें जमा कर रखना, स्मरण रखना | 


श्प्र्ष 
जाना, 


शाँठ में बेठना 


हमको गई भुलाइ। 

गांस भिकालला--बैर निकालना, 
बदला लेना । बहुत दिन की गॉस 
उन्होंने इस बार मुझे हानि पहुँचा 
कर निकाल ली | ॥॒ 

गाँस में करणा था रखणा-- 
अधिकार या वश में करना । 
पावेगा पुन कियो आपनो जोर 
करेगी गाँसी । 

शॉँसी लगना--तीर लगना। फोंसी 
से फुलेल ल्ञागे गॉसी सी गुलाल 
लागे गाज अरगजा लागे चोवा 
लागे चहकन । 

गाज एड्ला--(१) बिजली गिरना, 
डर होना, छुप होना, न कर 
सकना । ऐसी गाज पड़ गई है 
पूछो तो जवाब तक नहीं देती | 
(२) आफत आना, ध्वंस होना। 
हमारे सारे रोजगार पर गाज पड़ 
गईं एक पैसे का लाभ नहीं | 

शाज्ञ सारला--(१) बिजली 
गिरना । (२) आफत आना | 

( गल्ल ) गाजना- हर्षित होना। 
उनई आय दुहू गल गाजे हिन्दू 
तुरुक दोऊ सब बाजे । 

गाजर सूती समस्ाना--दे ० 
खीरा ककड़ी ससभना | 

भाड़ में बेठना--(१) घात में या 
ताक में बैठना । (२) चौकी या 
पहरे बैठना । 
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मी न 52 स है अं क भ प 
ठुम वह बात गाँस कर राखी, 


+ 
ु 


घाड़ा वैठाला श्‌ 
गाडा बेठाना-चौकी बैठाना, । 


पहरा बैठाना । 
अःढ़ी छुनवा--(१) भेंग का 
खूब पिया जाना। (२) गहगड्डु 
नशा होना । श्राज तो बड़ी गाढ़ी 
छुनी है होश भी नहीं हे। (३) 
वरोघ होना, लाग होना ! हमारी 
उनकी आज कल काफी गाढी छुन 
रही है, देखिये कौन कुकता है। 
(४) शेप देखो गहरी छुनना । 
जाक्षे का साथी या संगी--संकट 
श्रौर विपत्ति में मित्रता निभाने 
वाला | दौलत राम को में कैसे 
छोड दूँ यह मेरे गाढ़े का साथी 
है। 
याढ़े की कम्ताई--बहुत मेहनत से 
कमाया हुआ पैसा | बाप की गाढ़ी 
कमाई बेटा उड़ा रहा है | 
सादु दिन-- विपकत्ति का समय, दुख 
का वक्त | 
गात से होचा--गर्भवती होना। 
जब तक वह गात से है, तव॒ तक 
उससे कोई भारी काम न कराना | 
गाधी मसारतना-गाती बॉधना, 
कपड़े के कोनों को पीठ से लाकर 
छाती पर से लेजाकर गले के पीछे 
बाँधना | 
गाद वैठता--(१) कीट या कीचड़ 
या तलछुट जमना | 
गाता ( शपना २)-देखो मु० 
अपनी अपनी गाना | 


ध्र्है गारद में डालना 


गाला (अपनी द्वी)--देखो “अपना 
ही राग गाना |” 

साथ उालना-गर्भपात करना। 
दुराचार के कारण जब स्तियों के 
गर्भ रह जाता है तो गाभ डालती 
हं। 

गाय का पछ्िया तले बह्चिया 
दा भाव सल्े करतना--(१) हेरी 
फेरी करना, इधर का उधर करना । 
(२) काम निकलने के लिये कुछ 
का कुछ करना | वह बड़ा चतुर है 
गाय का बछिया तले बछिया का 
गाय तले करके किसी तरह अपने 
रुपये निकाल ले गया | 

जाय की घरह कॉपना--बहुत 
डरना, थर थर कांपना | बहू तो 
बेचारी बहुत ही सीधी है तुम्हारी 
नाराज़ी सुन कर तो गाय की तरह 
काँपती है। 

गाय वाल लिखना--बहे खाते 
लिखना, गत्ताल खाते लिखना । 

शायब छरधा--चुरा लेना। मेरे 
पास अभी तो रुपये थे ही, यहीं 
पर किसी ने ग़ायबर कर लिये हैं। 

गारद वेठना--पहरेदार नियुक्त 
करना । जिस मस्जिद मे खाक- 
सार नमाज़ पढ़ने गये हैं उसके 
चारों ओर पुलिस ने गशारद बैठा 
दिया है । 

ग़ारद में छालना--काराणह में 
रखना | अभी तो उन्हें एक माह 
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'ण ( सन, गांद ) 


के लिये ग़रद में डाल दिया है। 

शारना ( तन, जात )--शरीर 
गलाना, शरीर को कष्ट देना | यों 
तप में तन गारषो गुसाह | 

गारो ( की ) झाना, पढ़ना, 
लण्या--फलक या लाछुन 
लगना । बरजत मात पिता पति 
बाधव अरु कुल आये गारी । 

जारी लाबा--कलंकित करना, 
दाग लगाना | 

गाल करणना--( १) बोजने में शंका 
या सकोच न करना, मुँदजोरी 
करना | कंत सिख देह हमहिं कोह 
मा$, गाल करब केहि कर बलपाई। 
(२) डींग मारना। वह मघवा 
बलि लेतु है नित करि करि 
गाल । 

गाल पर बाल छढसा- मोटा 
ताज़ा बनना। जो ख़ूब अच्छे अच्छे 
साल खायगा उराका गाल पर 
गाल्न क्‍यों न चढ़ेंगे । 

पधाक्ष 7:5४: -हुंवसा पतला 
होना । कशों प ८० दिन के काम 
से ही तुम्शारें तो गाल पिचक 
गये | 

शात फुलावा--(१३ अभिमान 
प्रकट करना, गव सूचक आकृति । 
वचन करहिं सब गाल फुलाई | 
(५) रूठना, रिंसकर के बोलना । 
इंसब ठठाई फुलाउब गालू । 
दाल अजाना--( ६) डीग मारना । 
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गालियां पर उतरना 


चथा सरहु जनि गाल बजाईं, मन 
मोदकन कि भूख बुझाई। (२) 
बढ़ बढ़ कर बात करना । वलवान 
है स्वान गली अपनी तिहि लाज न 
गाल बजावत सोहे। (३) व्यर्थ 
बकवाद करना । क्‍यों गाल वजा 
रहे हो तुम्हारी बातों मे कुछ सार 
नहीं। (४) शिवजी के सामने - 
बंब॑ करना | 

गाल में ज्ञाना (फाक्षफे)--(१) 
मुंह में पड़ना। जो गाल में गई 
अब वह क्‍या लौटेगी। (२) मौत 
के सुख में जाना | काल के गाल 
गये भट मानी । 

माल सें धरमा--खाने के लिये 
मुंह मे भरना | ( गाल भरना भी 
बोलते हैं--इतना मुँह भरना कि 
चलाया न जा सके ) । 

साल साश्या--डींग दाँकना, 
सीटना | म्षा मूढ जनि मारसि 
गाला (२) मिथ्या जल्पना, व्यर्थ 
बकना | क्‍यों न सारे गाल बैठों 
काल डाढन बीच (३) कौर मुंह में 
डालना, आस मुख में रखना। 
गाल मारले तो चले । 

गाला सा, वाई का गाला-- 
उज्ज्वल, धोला, सफेद । 

बाह्तिय होला--छा जाना। श्रांज 
कल भारतवष्न में तो अंग्रेजों का 
ही रोव ग्रालिव हो रहा है | 

गालियों पर उतरना--गालियों 

[१०८७ ] 


भालियों पर मुत्त खेलना 


बकने लगमा, गालियों देना | 
जब बातों का ठोक ठीक जवाब नहीं 
दिया जाता. तो चिढ कर गालियों 
पर उतर आते हैं। 

गालियों पर मुख खोलना-- 
गाली बकना आरम्भ करना, 
दुर्बचन कहना शुरू करना । 
सास कभी नहीं बोलती बस गालियों 
पर मुख सर्वदा खोलतो है । 

शात्त! खाना--हु चन सुनना, 
गाली सहना । क्‍यों गाली खाने 
वहाँ जाते हो, मत जाओ । 

गाज्नो देना - दुवचन कहना | 

गाली पद्चना-अ्भिशाप, शाप 
या गाली का फल होना | ऐसा मत 
कहो तुम्दीं को गाली पड़ती है | 

साध खुद होना--(१) बर्बाद 
जाना, नष्ट भ्रष्ट दोना ।|(२) 
गायब दोना । देखते देखते पुस्तक 
यहाँ से गावखुदर होगई । 

गाहक (जी घा प्राग कै)-- (१) 
मार हालने वाला. प्रायों का 
इच्छुक । तुम हो सम प्राणनु के 
गाहक, जीवन नहिं दे हो मोहि | 
(२) चाहने वाला । 

शाहको पटला--सोदा होना । 
हमारी गाएकी १००] में पट गई। 
गिरकरी लेसा- आवाज़ को 
लदरा देना | 

गिदपिद करना---हूटी फृदो अमेज़ी 
बोलना | 

हु० कोब-- ११ 
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मिनती पर जाना 


गिन मिल कर (मालज़ियाँ) देता, 
छुनाना--वहुत अधिक गालियाँ 
देना, वहुत बुरा भला सुनाना | 

मिन शिन कर दिन काटना-- 
बहुत कष्ट के साथ वक्त विताना, 
मुश्किल से दिन गुजारना। 

मिल गिन कर पेर रखना-- 
धीरे धीरे सावघानता से चलना । 
यहाँ ओपेरे में गिन शिन कर पैर 
रखने पड़ते है | 


गिल शिनत्त कर लगाना--खूबच 
पीग्ना, गिनती से मारना | फ्ूंठ 
बोलागे तो गिन गिन कर जूतियें ) 
लगाऊँगा | 

गिननी (में) ्याना, होना-फिसी 
कोटि में समझा जाना, कुछ 
समझना | तेक काल कलेऊ 
कीने वू गिनती कब श्रायो । 
शिनती छूराना--किसी श्रणी के 
अदर समझा जाना। वह विद्वानों 
में अपनी गिनती कराने के लिये 
मरा जाता हैं । 

गिनती कराने था गिनाने के 
ल्यि--नाम सात्र को, कहने 
सुनने भर को। गिनती कराने के 
लिये उसे दोस्तों में समभमिये, 
बस । 

गिनती फैे--इने गिने, कुछ थोड़े 
से वहाँ गिनती के श्रादमी श्राएं । 
गिनती पर जाना--(१) द्वाजिरी 
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' शिनतो होता 


देने या लिखाने जाना । (२) 
गिनना । ठुम गिनती पर क्‍यों 
जाते हो यह देखो कि खाना 
कितने आदमियों का खाया गया, 
चाहे खाया ५ ने या ५० ने खर्च 
तो हुआ ३०० का | 

गिनती धहोना--किसी महत्व का 
समभझा जाना । वहाँ बड़े बड़ों का 


गुज़र नही, ठ॒म्हारी क्‍या गिनती . 


है । 

मिनना (दिन)--(१) आशा में 
समय बिताना, दुख बीतने की राह 
देखना | दिन आऔधि के को लौ 
गिनों सजनी श्रेंगुरीन के पौरन 
छाले परे | (२) किसी प्रकार काल 
क्षेप करना, वक्त गुजारना। भाई 
दिन गशिन रहे हैं हम ज़िन्दगी के | 

मिले शिनाये-बहुत कम | बड़ी 
लज्जा की बात है कि बरात में 
गिने गिनाये मनुष्य आये, फिर भी 
उनकी खातिर न हो सकी | 


शिक्षी खाना; शिक्नी खिल्लना-- 
पहिला चक्कर मारना ( पतंग के 
लिये ) दूसरा चक्कर देना । 

गिर शिट की तरह रंग बदलना 
--बहुत जल्दी विचार, ;निश्चय या 
कपड़े बदलते रहना, अभी कुछ 
कहना थोड़ी देर में कुछ ओर 


विचार हो जाना | वह तो गिरगिट 


की तरह रंगे बदलता है, अभी 
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गुजरना (किसी पर) 
लाल पीले हो रहे थे अभी जनाब 
प्रेम की बाते करने लगे। 
गिरफ्त करना--दोष या आपत्ति 
निकालना या प्रकट करना हरेक 
की चीज़ में गिरफ़्त करना तुम्हारी 
आदत है । 
गिरफ्त में लेना-चकर में फॉसना; 
वश में करना | इस बार उसे मैं 
गिरफ्त में ले आया हूँ। 
मिरफ्तारी निऊलसा*“- पकड़े 
जाने का वारठ निकलना । 
शिरष्ठु का बल धहोना- रुपये का 
घमड । तुम्हे गिरह का बल है उसे 
तुम व्यर्थ समझो | 
गिरद पड़ना--देखो गाँठ पड़ना | 
ग्रह लगाना--गोंठ बॉधना । 
इस बात की गिरह लगाओ कि 
अब से उसके साथ खेलने न 
जाना, वह बड़ा चालाक है। 
गीत गाना--(१) बड़ाई या प्रशता 
करना | भाई जिसका नमक खादवेगे 
उसका गीत गावगे। है 
गीशड वोत्तना--बुरा शकुन होना। 
गाँव के पास गीदड़ बोलते हैं गाँव 
पर आपत्ति आयेगी। 
गीदड' सभकझी--फेंवल धमकाना, 
डराने भर की बात | यह केवल 
गीदड़ भभकी है बह कुछ कर नहीं 
सकता || 
मुजरला (किसी पर)--सकेट या 
[२१२० 
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विपत्ति आना | जिस पर गुज़रती है 
वही जानता है ( कहावत )। 

आचर जाना-मर जाना । 

शुतवरता ( नमाज़ )“नसाज़े 
पढ़ना । अरजी--अर्जी दस्ती 
पेश करना । 

शुद्ध करता--मिल जुल कर काम 

, वरना | -बाँधना--( १ ) कुंड 
हाना। एक सम्मति वाले कई 
हाना। उन्होंने गुद्द कर लिया एक 
जैमी सब कहते हैं |--धनाना--- 
एक से ही कई आदमी होना। 
उन्होंने गुद्द बनाया हुआ है और 
किसी को मौका ही नहीं देते । 

गुड खाना गुलगुता से परहेल 
८ रला--कोई पूरा काम करना 
उसके अश को करने को तैयार न 
होना । 

गुड़ दिए मरे तो ज्ञद्दर क्यो दे-- 
जब कोमलता व सरलता से ही 
काम हो जाय तो सख्ती की क्‍या 
ज़रूरत । डरा धमका कर काम 
बन जाता है तो क्‍यों फिर 
शिकायत करो जो गुड़... । 


गुद फूटना ( कुछ्िया में )--- 
( १ ) गुत रीति से कोई कास 
दोना । (२) छिपा हुआ्मा पाप 
होना | जो गुह खायणा पहद 
कान छिदावेगा-ज्ञो गुड़ 
सखायगी झोंघेरे सें प्रायगी-- 


१६३ गुड्डा बाँधना, पुतला बाँधना 


जा धन लेगा उसे ही कष्ट उठाना 
पड़ेगा | 
गुड ग्रोवर कर देना--बना 
बनाया काम मिट्टी कर देना, बात 
बिगाइ देना। तुमने साफ साफ 
कह कर सारा गुड़ गोबर कर 
दिया | 
गुड होगा ता सक्िछियाँ बहुत 
ध्या ज्ञायंगी--धन होगा तो खाने 
वाले आप आ जायेंगे । 
गुड़िया सैंवारना--देसियत के 
मुताबिक लड़की का व्याह कर 
देना। 
खुड़िया सो--छोटी सी। गुड़िया 
सी लड़की है बड़ी प्यारी | 
गुड़ियों का खेल जानना, 
समम्कना--सामूली और सहज 
काम । तुमने इसे गुड़ियों का खेल 
समझ रखा है, यह बहुत मुश्किल 
है। 
गुड़ियें का व्याइ--( १ ) लड़की 
गुड़ियों का व्याह करती है। 
( २) छोटी' छोटी बच्चियों का 
व्याह | ( ३ ) गरीब आदमी की | 
लड़की का ब्याह जिसमें घूस घाम 
न हो । गुड़ियों का सा व्याह किया 
पता भी न चला कब हुआ | 
गुदा बाँधना, पुदला बाँधना-- 
अपकीति या निन्‍दा करना। अब 
तुलसी पूतरा बाँधि है, सह्दि न॑ 
जात मोसों परिहास एते | 


(रशरश] 


शु॒ुण गाना 
गुण गाना--प्रशंशा करना । 
जिसका खाश्नो उसके गुण गाओो | 
मानना--एहसान मानना, कृतज्ञ 
होना | मेरा यह काम कर दो मै 
तम्हारा जनम भर गुण मानूँगी। 
शुण छाॉदना--किसी के महत्व को 
ने समझना, वह संस्कृत के धुरंधर 
पंडित हैं, तुम जैपे मूल उनके 
गुण को क्‍या छोॉद सकते हैं । 
आदगुदाना पट्टी तक्ू जहाँ तक 


हुंसो पश्रावे--दिललगी उतनी , 


अच्छी जितनी बुरी न लगे | 

शुदगुदी करतना--गुदगुदाना । 

शुदढी का लात्त--ऊपर से सीधा, 
ओर गरीब वेसे बड़ा धनी या 
गुणयी। गुदड़ी का लाल हे रहता 
सीधा सा है ; परन्तु वैसे लखपति 
है। 

गुदड़ी में ज्ञाल--ठच्छ स्थान पर 
उत्तम वस्तु, छोटे स्थान में बहु- 
मूल्य वस्तु या गुस्ती व्यक्ति | ठुम 
क्या जानो गुदड़ी में यहाँ लाल 
छिपे हैं । | 

श॒दड़ो ( क्‍या है )--क्या ताक़त 
है ९ क्या मजाल या हकीकृत है ! 
उनकी क्या ग़ुदड़ी है जो मेरे 
लड़के से शादी करे ! 

ग॒ुदी की नामिन--शुद्दी में 
(बालों का चक्र होना ) भौंरी 

'. होना जो अशुभ है। 
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गुल्ल-कत ता 
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गुहो लापना-सिर के पिछले - 
हिस्से पर थप्पड़ मारना | 

ग॒द्दी में आंखें हाना देखो 
“ आँखें रुद्दी में हेना |”' 

शभुद्दो से जीसम निकालना-- 
बहुत कड़ा दण्ड देना। 

गुनाह बर्शना--छमा करनां। 
जब उसे बिल्कुल निर्दोष पाया तो 
उसका गुनाह बझ्श दिया गया। 

भुप करना--छिपाना । श्राज 
ताला खुला था, , सो किसी ने कई 
चीज़ें बक्स में से गुम कर दीं । 

गुमसुम पैठना--चुपचाप बैठना । 
सुनकर गुमसुम क्‍यों बैठे हो, 
उत्तर दो। " 

गुमान ऋरना-शेखी करना। 
भाई ! बता न क्‍यों गुमान करता 
है। 

गुह घंटात्त होना--बहुत चालाक 
ओर धूत होना | 

गुर्गे छूटना, लगना, होना-- 
गुप्तवर या पता लगाने वाले 
आदमी फिरना, हर जगह - होना । 

मुर्रा करना, देना, बताना--(*$) 
छुट्टी करना (२) नागा करना (३) 
लंघन करना । (४) टाल महल 
करना। ' 


गुल-कतरना--(१) दीपक की 


। बत्ती का जला हुआ निर्जीव भाग 


काठना ( २) कोई अनोखा काम 
करना। ( ३ ) क़ागज़ या का़ें 
[२११२] 


शुलतरें उड़ाना 
ञआ्राद के वेल बूटे बनाना ।-- 
करना-- दीपक बुभाना 
खाना--अपने शरीर पर गरस 
घातु से दगवाना। खिलना 
--( १) अनोखी घटना होना, 
मजेदार-बात होना, ऐसी बात 
जिसका पढहिले से अदाज नहो 
हो जाना, भेद खुलना। आपके 
चले आने के बाद खूब गुल 
खिले दोनों ने गड़े मुर्दे उखाड़े 
बड़ी पुरानी बातें खुलीं। (२) 
उपद्रव मचना या बखेड़ा खड़ा 
होना। मेंने उसकी शिकायत घर 
'कर दी है, देखो क्या गुल खिलता 
दै। खिलाना--( १ अनोखी 
बातें या काय सामने रखना । (२). 
उपद्रव श्रोर बखेड़ा खड़ा करना । 
-थींधना--११ ) श्राग का अ्रच्छी 
परह सुलग जाना, आग मे ताव 
था जाना। अभी तवा चढ़ाती हूँ 
जरा गुल बेंध जाने दो (२) कुछ 
पूँजी या धन हो जाना। अ्रब तो 
निश्चिन्त सा है कुछ गुल बेध 
गया है शायद | --शोशना सा 
>-मोदा ताजा, फूले फूल्े गालों 
वाला। लड़का तो गुलगोथना 
साई उससे तो भागा भी नहीं 
जा सकता | 
शुतक्तर उड़ाना-बड़े आनन्द 
झौर विलास मय जीवन तिताना | 
इमने भी मद्दारजा साहब के 


वैजज+ 
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गुताम होना 


सेक्रेट्यी होने की हालत में खूब 
गुल्नछुरं उड़ाये। 

गुन्नकर या भुलकूटो पड़ना+- 
मन में फेक आना, मनोमालिन्य 
होना। श्रत्र तो कुछ गुलभझटठ पड़ 
गई है पहिले बड़ा मेल था। 

गुलभझर या गुलकरी निकालना 
--मनमुठझव और दिल का फके दूर 
करना | गालियों से क॑ंद्दीं गुलझटी 
निकाली जाती हैं ! 

मुलाब खटकना--, १) गुलाब फी 


- कलियों का खिलना । (२, लड़की 


पर योवन आ जाना। गुलाब 
चटक रहा है यही समय हे। 
गुताब छिंडकना-गुलाब का 
अक छिड़कना, गुलाब छिड़कने की 
रसम अदा करना। बरातियों के 
चदन में लगाऊँगा गुलाब तुम 
छिड़कना | 
शुनाती श्राना--चेहरे पर रौनक 
होना, गालों पर सुर्खी आना। 
अब तो गुलाबी आ गई है अगूरों 
के सेवन का फल है। 


“गुताम करना, बनाना--बिल्कुल 


अपने ही अधिकार या वश में 
करना । मेने उसे अपने गुलाम 
बना लिया है. जो कद्दता हूँ करता 


है। 


भुलाम का तिताप्र--सेवक का 


भी सेवक, बहुत नुच्छु सेवक | 
सुल्लास धद्ोना--वश मे हाना | 
(२१६१) 


ख़ुलामी धश्ितवयार करता 


में ठम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मेरी भी 
स्वतत्र इच्छाएँ हैं । 

झुत्ताभा पअगश्तियार करना-- 
दासत्व स्वीकार करना । अन्त में 
जब राजा हार गया तो उसने 
विजयी नरेश की गुलामी अम्रित- 
यार कर ली | 

खुढ्ती बँधना--वीय पुष्ट होना, 
थुवावस्था आना | अरब तो गुल्ली 
बँध गई है विवाह कर दो | 

अआुसल करना--नहाना। जिस 
समय राजकुमारी गुसल करने 
जाती है, दो तीन घंटे लग जाते 
ह्ं। 

झुस्ला-उतरना--क्रोध दूर होना 
था शात होना। गुस्सा उतरे तो 
कुछ अज करूँ।--उत्तारनला -- (१) 
क्रोध जो इच्छा हो उसे पूण करना, 
अपने क्रीध का फल चखाना। 
उन्होंने मुझे पी: कर अपना गुस्सा 
उतारा | (२) क्रोध किसी और पर 
हो उसे दूसरे पर प्रकट करके शात 
होना | उनसे तो वश नहीं चला 
अरब हम पर गुस्सा उतारने लगे। 
“+के मारे भूत होना--बहुत 
क्रद होना, क्रोध से काँप जाना, 
बहुत कुछ करने लगना । सनते ही 
गुस्से के मारे भूत हो गया ओर 
2१० मिनट में वहाँ पहुँचा |-- 
खढ़ना--क्रीध आना, कोप का 
अआवेश होना । इस समय शुस्सा 
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गेगे का गुड़ 
चढा- हुआ है उनसे कुछ मत 
कहो ।--थूकू देशा--क्रोध दूर 
कर देना, गई गुद़्री करना, क्षमा 
करना । जाने दो भुई को, गुस्सा 
थूकोी आप बड़ी बुडढी हैं -- 
नाक पर रहना, होना--थोड़ी | 
सी बात पर क्रोध आ जाना, 
बहुत जल्दी नाराज हो जाना । 
गुस्ता तो उनकी नाक पर रहता 
है, जरा देर मे आग बबूला हो 
जाते हैं |--तिद्कालना--दे« 
गुस्सा उतारना +>-पीना, पी 
जाना--अदर ही अंदर क्रोध को 
छिपा जाना, क्रोध को रोक लेना [८ 
इस समय वह गुस्सा पी गया, 
“वरना तुम्हें बड़ा मारता ।-पारना 
--क्रोध को रोक कर समाप्त 
कर देना, श्रथवा गुस्सा पीना। 
गुस्सा मारने से मनुष्य शात और 
गंभीर बनता है। जिसने गुस्से को 
मार लिया उसने जग जीत लिया । 
+-फे मारे (से) ल्लात्त होना-- 
क्रोध से मुख वा आँखें लाल हो 
जाना, क्रोध के आवेश में आना | 
पुत्र की नीचता सुनते ही वह गुस्से 
से लाल हो गया । 
गये का गुड़-णऐसी बात जिसका 
अनुभव हो पर वर्णन न हो सके 
बात जो कहते न बने। साहत्य 
का रस गुंगे का गुड़ है, जो चखता 
है वही जानता है। 





(२१६६) 


श उछलसा उछालना 

मूं उछलना उछालना-फलंक 
फ़ैलना व फैलाना । क्यों वेचारे के 
ऊपर यू उछालते हो कहीं का न 
रदेगा । 

भू उठाना--(१) नीच से नीच 
काम करना हमें तो रुपये चाहिये 
वह कहें तो हम तो उनका गू भी 
उठाने को तैयार हैं। (२) बहुत 
सेवा करना, बेचारे ने पब्लिक के 
गू तक उठाये हैं । 


भू का चोथ--किंसी काम का न 
होना, बैठे रहना । वह तो गू का 
चोथ है न लीपने का न पोतने का 
(कहावत) । 

भू का टोकरा सिर पर रखना--- 

बदनामी ओर कलक धारण 
करना | क्‍यों बुढ़ापे में मंगन को 
घर में डालकर गू का टोकरा सिर 
पर उठाते हो। 


भू कोड़ते फि्ना--जैसी तैसी 
औरतों से मिलते फिरना। क्‍यों 
घर की बहू छोड़ कर गू गोड़ते 
फिरते हो शर्म करो | 


भू खाना--(१) बहुत नीच या 
अनुचित काम करना। क्‍यों यू 
खाता है इतना नदीदा है तुमे ये 
चीज़ें घर नहीं मिलती १ (२) व्यर्थ 
ओर बदनामी का काम करना, 
मना करने पर भी जाना, बेइजत 


द्वोने पर भी काम करना | कितनी | 
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वार फटकार दिया है, किन्तु फिर 


खुलर का फोड़ा, शुनभा 


आता है और यू खाता है । 

भू झुँद् में देना-- (१) बहुत 
धिकारना। (२) कझूग साबित 
करना । (३) जलील करना। 
देखो तुम डींग होकते अब सब के 
सामने तुम्हारे मुँह में गू दे दिया 
अब ठीक रहे न ! 

भू छूत करना--मल मूत्र साफ 
करना | सारे गू मूत किये बड़ा 
हुआ तो ये दल है | 

गू में ठेला फेंकता--बुरे आदमी 
से छेड़ छाड़ करना। उसे $छ 
मत कहो गूमे ढेला फेंकोगे तो 
छीटे आवेगी। 

सू में लद्ाना-बहुत बदनाम व 
कलंकित होना, फजीहत होना । 
एक नीचता करने से ही सू में 
नहाना पड़ा | 

गूदा निकालल! (मारते मारते) 
--बहुत मारना. गहरी मार 
मारना । में मारते मारते तुम्हारा 
यूदा निकाल दूँगा नहीं तो सच 
बता दो। ( मारते मारते गू 
निकालना श्रधिक प्रचलित है )। 
मूतर का ऋड़ा, धुनशा - दुनिया 
की बाबत कुछ न जानने वाला, 
कूप मंड्रक, अनुभव प्राप्त करने के 
लिये घए या देश से बाहर न 
निकलने वाला व्यक्ति | आप तो 
यूलर के कीड़े हैं आपको क्‍या 

[२६७८] 


गुजर का फूदा होना 








१ई८ 


गोटों मारनों 


पता यूरोप क्रिंतना स्वर्ग बन | थी अवेली नहीं। (२) अनुसरण 


चुका है ! 

गूलर का फून दाना--वह फूल 
जो कभी देखने में न आावे कभी 
न मिलने वाला व्यक्ति, दुलंभ वस्तु 
या व्यक्ति | आप तो गूलर के फूल 
हो गये हैं ऐसा भी क्‍या काम 
कभी दशन ही नहीं होते । 

मूनर का पेश फड़वाना-भंडा 
फोड़ कर छिपी हुई बात को प्रकट 
करना । हमने गूलर का पेट फड़- 
वाया तो दुनिया एक नई ही दुनिया 
निकली जिसकी बाबत कुछ भी 
मालूम न था। 

गू २ फाड़ कर जीब उड़ाना--- 
गूलर का पेट फड़वानां, गुप्त भेद 
प्रकट करना। हमने गूलर फोड़ 
कर सब जीव उडा दिये अब 
उनका हृदय साफ है। 

गहरुथी संभातना--घर का काम 
काज करना या देखना भालना 
घर का खर्च बर्दाश्त करना। अब 
बड़े हुए श्रपनी ग्रहस्थी संभालों 
सारी जिन्दगी हम ही खिलाते रहें 
क्या! 

गे ह₹रना (किसी को )-- 
किस को साथ कर देना । कोई 
दाया गैल १९ दो अग्रेली जाना 
ठीक नहीं। 

गैतत ज्ञाना ( किसी को )--(१) 


साथ जाना। में उसकी गेल गई 


करना, नकल करना । हम तो 
उन्हीं की गेल जा रहे हैं क्योंकि 
उसी पथ पर विश्वास है | 
गैल लगे फिरना--छाया के समान 
पीछा करना | यदि उसके गुणों 
का पता लगाना है तो उसके गैल 
लगे फिरो | - 
गैल त्लेना--साथ में ले लेना । 
गोंदा दिखाना -(१) बुलबुलों को 
लड़ाने के लिये उनके बीच में आटे 
की गोली फेकना जिससे लड़ने 
लगे | (२) लड़ाई लगाना, कोई 
ऐसा लोभ जिसे प्राप्त करने के लिये 
दंनों पक्ष लब्ने लगे । 
गोंडी सा लद॒ना--(१) बहुत 
अधिक फल लगना, फलों से भर 
जाना । (२) शरीर में माता या 
ओर किसी तरह के बहुत से दाने 
निकलना । वेचारा गोंदी सा लद॒ 
रहा है, पता नहीं कैसे फोड़े हैं 
जाते ही नहीं । 
गाठी जमना जमाना या बेठना 
बैठाना उपाय या युक्ति सफल 
होना, प्राप्ति की तदवीर पूरी 
होना । उन्होंने तो अपनी गोटी 
बैठा ली अब हम रह गये कहाँ 
नौकरी ढूँढे । 
गोटी अरना- हा रना । 
गोटी मारना--हराना, किसी की 
युक्ति काट कर अपनी चलाना। 
[२१६१] 


भोटी ल्ञाल दोना 
उन्होंने हमारी ,गोटी मार कर 
आप जीत ली । ५ 

मोटा लाल ध्ोता-चेहरा सुख 
होना, फायदा या प्राप्ति होना। 
आज कल तो उनकी गोटी लाल 
हो रही है। 

गाठी हाथ से जाना निकल 
ज्ञाना--लाभ की तदबीर बिगड़ना, 
नुकसान होना | हमारी तो गोटी 
हाथ से निकल गंद वरना हम तो 
तुम्हारा काम बना देते । 

शोह टूअला--निराश होना | इमारे 
तो गोड उसी दिन से हूठ गये थे, 
जब डाक्टर ने दवा न दी थी | 

गोड़ एडना--पैरों पड़ना | लाला 
जी मैं आपके गोड़ पड़ता हूँ। श्रब 
की बार रुपये देकर मुझे बचा 
लीजिये। 

गोह पसारणा--मर जाना। जिस 
घर में पैदा हुआ था अनन्त में जाकर 
उसी घर में गोड़ पसारे। पैर सीधे 
करना । खाट काफी बड़ी गोड 
पसार क्‍यों नहीं सोते । 

थोड़ी कम्भा--कमाना | सेठ जी 
साहब इतने बड़े परिवार में केवल 
मै ही एक गोड़ी करने वाला हूँ | 
गोता खाला-- ( १) जल में 
डूबना । (२) धोखे में आना, 
चक्कर में आना । (३) असफलता 
या सकट में होना | श्रभी तो वे 
गोते ही खा रहे हैं बड़ी डाँवा- 


हद 


गोद भरना 


डोल स्थिति है, क्या होगा भभवान 
जाने |-देना--डबोना, ( १) 
चक्कर में फेंसाना। (२) धोखा 
देना | क्‍यों बेचारे को गोता दे 
रहे हो किसी श्रमीर पर हाथ 
फेरो |--मार ना, क्षगाना--+१) 
डुबकियं लगाना | (२ मञ्नी प्रसंग 
करना (असभ्य) | (३) बीच बीच 
में अनुपस्थित रहना | तुम तो २,२ 
महीने को गोता लगा जाते हो, 
मिलते ही नहीं। 
भोद का-- १) छोटा सा बच्चा | 
एक गोद का (“गोद में? सी ) 
है दो बड़े हैं। (२) पास का, 
समीपी | गोद की चीज़ छोड़ कर 
इतनी दूर जाना ठीक नहीं । 
गाद देना--दत्तक बनाने के लिये 
अपना पुत्र देना । 
माद पैठना--किसी का माना हुआ 
पुत्र वनना, दत्तक पुत्र बनना । 
गोद भरी रहना--भोद में बच्चे, 
लड़के स्वंदा बने रहना बच्चे' 
वाली रहना। बहू ठ॒म्हारी गोद 
भरी रहे । 
गोद पार छर विनदी ररना 
- बहुत अधीरता से मॉगना या 
प्राथना करना । मै गोद पसारती 
हूँ परमेश्वर दया कर | 
गोद भरना--( १) विवाह श्रारदि 
शुभ अवसर पर बहू के पल्ले में 
नारियल आदि शुभ पदार्थ 
[२२०४] 


गोद लेना हर 


डालना, संतान होना. । 
गोद भरी है । 

शोद लेन।-- दत्तक पुत्र बनाना। 

शोबर करना--( १) गौ बैल 
आदि का गोबर त्यागना (२) 
गोबर के कंडे वग्गेरा पाथना या 
ऐसे ही कुछ ओर काम करना। 
(३) गोबर हटाना | (४) बिगाड़ 
देना । ठुमने सारा गुड़ गोबर 
कर दिया । 

शोबर गशेश धह्लोनला--बहुत बुरे 
रूप वाला, मोटा-ठीगना, सुस्त, 
मूखं । वह तो गोबर गणेश है 
जहाँ बैठाल दो वहीं बैठ गया 
उठाओश्रोगे तभी उठेगा । 

गोल गाल--(१) सोटे हिसाब से, 
बड़ी बड़ी सख्या गिन कर । ( २) 
ध्रस्पष्ट रूप से, साफ़ साफ नहीं। 
वह गोल गाल सममझक्का कर चला 
गया, साफ खुला नहीं । 

भोल यात-बात ऐसी तरह से 
बनाना जितसे पूरा भेद न खुले । 
गोल बात तो मे बताये देता हूँ 
ज्यादा पता लगाना द्वो वहाँ जाकर 
लगाओ । 
गाल पारना, डा 
या इल चल मचाना । उधो सुनत 

' तिहारो बोल, ल्यायो दरि कुशलात 
धन्य तुम घर घर पारयो गोल | 
शोल घॉधना--दे ० गुट्द बाँधना । 
शोल मटोल--(१) दे० गोलगाल | 


उसकी 


लजा-गड़ गड़ 


१७० 


गोका 


(२) नागा और मोटा, गुल गोथना 


सा। 

गोल प्ात्व करता-मिलाव करना | 
हलवाई लोग दूध मे कुछ न कुछ 
पानी की गोल माल अवश्य कर 
देते हैं । 

गोल मात्त होना--गड़बड़ या 
साजिश होना । क्‍या गोल माल 
है कोई चोर पकड़ा गया है क्या ! 

भोतल होला--चुप हो रहना, चुप 
हो जाना । 

गोला धार बरसना--मूसलाधार 
वर्षा होना | आज के अखबार में 
था कि कल कलकते में गोला धार 
बरसा है। 

गोली खाना--बंदूृक की गोली 
लगना । हमने लड़ाई में दस गोली 
खाई । 


गोलो मारना--उपेक्षा से छोड़ ' 


देना | इस पुरानी साइकिल को 
लेकर क्या करोगे गोली मारो, कोई 
अच्छी लेना । 

गोहार मारना-मदद के लिये 
पुकार मचाना। 

गादार झुना--(१) पुकार तथा 
ललकार कर लड़ना ( २ ) गँवारों 
का लाठियों से लड़ना | (३१) एक 
का कई से लड़ना । वह गोहार से 


लड़ता है, दस दस आदमी नहीं 


ठहर पाते | 
गों का--(१) मतलब का. काम 
[२२२१] 
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शभोंका यार 


का | गों का काम पकड़ो। (२) 
मतलबी, खुदग़रज़। वह केवल 
अपनी गों का है ओर किसी का 
नहीं | 

भों का यार--मतलबी दोस्त, 
केवल अपने मतलब के लिये साथ 
रहने वाला । वह गो का यार है 
हमारे काम न आवेगा अपना 
पड़ेगा तो पैरों मे लोग लोग 
फिरेगा | 

गो जॉाँठना--मतलब निकालना | 

गों निकातलमा--(१) गौं गोठना। 
अब तो गो गाठली (' गेंठ गई ?) 
वे हम से अब बात भी क्‍यों करेगे। 
(२) काम पूरा करना, स्वार्थ सिद्ध 
कर लेना । हमने तो गौ निकाल 
ही ली श्रब चाहे कल ही मर जाय । 

गो पडला--ज़रूरत पर काम 
पड़ना । हमें क्‍या गों पड़ी है जो 
तुम्हारे दरवाजे खटखठाया करें | 








चं 


घंटा दिखाना-माँगने वाले या 
चाहने वाले को वस्तु न देना। 
दे तो दिया अ्रत्र लेने जाश्रोगे तो 
घटा दिखा देगा ( असम्य )। 

घेरा छिलाना--( १ ) फिजूल का 
काम करना, कुछ काम न करना । 
यहाँ क्या घंटा हिला रहे हो वहाँ 
जाकर काम करो | (२) पछताना, 


श्७ु्‌ 


घट्टा एडना 


हाथ मलना | वह तो हाथ से 
निकल गया अब तुम घंटा हिलाओ: 
अब हाथ न आवेगा ( असम्य )। 
घंठोी उठाना था बेठाना-गले 
की सूजन को गले की घटी दबा 
कर मिटाना | बुढिया ने बंटी बैठा 
दी गला ठीक द्वो गया । 
घथ्का लगना--मरते समय कफः 
से गला रुँघना | 
घथती का पद्रा--जुरे दिन, 
गिराव या अ्रवनति का समय । 
घणती का पद्दरा है वरना वह 
किसकी गाली छुनता । 


घट में वसना, बैठना, र्सनाों या 
व्यापना--(१) हृदय में रहना । 
जाके घट में बसत राम हम तासों 
आस करें | ( २) किसी बात का 
मन में जम जाना | उस दिन का 
उपदेश घट में रस गया अ्रब में 
वैसे ही चलता हूँ । 

घटाष एर प्लोना-- पानी की बाढ़ 
का कम होना, घटती का पहरा । 

घदी आना या पड़ना--दे ० घादाः 
आना । 

घट्टा खुलमा--दरार या छेद हो” 
जाना । वर्षा से छुत मे घट्टा खुलः 
गया है । 

घट्टा पड़ना--अभ्यास होना, मश्क 
हो जाना | घंट्टा पड गया है दोः 
दो मन की बोरी उठा लेता है । 
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गलना 


खड़ी शिनला--(१) मोके की बांट 
जोहना, चाह से वक्त जोहना। 
में वह घड़िये गिन रही हूँ जब 
राम गद्दी पर बैठेंगे। (२) मरने 
की घड़ी होना, मौत पास खड़ी 
होना। मानहु मीचु घरी गनि लेई | 

खड़ी तोला घड़ी माशा--श्रभी 
कुछ अभी कुछ, जरा देर में बात 
बदल जाना। आपकी बात का 
क्या विश्वास करें, घड़ी तोला 
ओर घड़ी माशा, आखिर कितना 
समझे | 

अरडी में घड़ियाल होना या 
बजना--(१) क्षण भर में मौत 
आना, मौत का क्‍या ठिकाना । 
अजी पड़ी मे धड़ियाल बजता है 
-कोई विश्वास नही कल हम ही न 
हों (२) दशा पलठते देर नहीं 
"लगती | 

आड़ी सायत पर होना-मरने 
के करीब होना । 

घड़े पानी पड़ जाना--बहुत 
लजित होना, नत श्रीव होना । 
ज्यों ही मेने पोल खोली बिचारे 
पर घड़ों पानी पड़ गया, फिर न 
बोला | 

खल का होला-बहुत अधिक 
होना | बड़े घन के बाल है, या 
घन के जगल हैं । 

अज चकझर में घ्याना, पदुना-- 

फर या संकट में फेंसना | हम तो 


च्> 


(७२ घम्मसाम कर ना, छा नना, सचाना 





घन चक्कर में आ गये हैं क्‍या 
कर | 
घन लक ऋर होना--मू्ख होना । 
क्या घन चक्कर हो, श्ररे कुछु 
समभते भी हो या योंही ! 
घपयो बाँध कर पानी में 
कृुदता--घुटनों को छाती से 
लगाकर हाथों में कस कर पानी 
में कूदना, एकदम काम में- 
पड़ना | वह तो लड़ाई मे घपची 
बाँधकर कूद पड़ा आव देखा न 
ताव और शत्रु को मार भगाया | 
घपत्ते में पड़ना--(१) चक्कर 
या गड़-बड़ में होना। हम तो ऐसे- 
घपले में पड़ गये हैं न इधर की 
कह सकते हैं न उधर की । (२) 
भीड़ या शोर-गरुल हल्ले-गुल्ले 
में पड़ना | 
घर टूटला--श्रमिमान दूर होना | 
मेरे सामने अच्छे अच्छों के 
घमड टूट गये तुम क्या चीज़ हो। 
--भिकातलना--धर्मंड दूर होना, 
ऐठ चूर चूर हो जाना। व॒म्हारा 
सारा घधमंड में दो थणड़ों में 
निकाल दूँगा /--पर आना या 
होना--अभिमान करना या 
इतराना | क्‍या घमंड पर श्राते 
हा तुम नहीं कर सकोगे | 
घमसान करना, ठानना, मचाना 
भारी युद्ध करना, लड़ाई 
तहलका मचा देना । गोरा बादल 
[२२४७ | 
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घर-अपना समस्या श्छरे 


ने घमासान ठान दिया और 
पञ्मिनी को छुड़ा लाये। 
घर-अपना समसना-कुछ शर्म 
करने की-जगह न होना, आरास 
की तथा घर जैसी ही जगह। 
अपना ही घर समक्तिये जो आव- 
श्यक हो नि.संकोच कह दीजिये। 
--उलडना--(१) कुटम्त्र नाश 
होना, सपत्ति आदि नष्ट होना। 
डाके के कारण हमारा तो घर दी 
उजड़ गया, कुछ भी तो न रह । 
(२) घर के आदमियों का तितर- 
बितर होना या मर जाना । लड़के 
पढ लिख कर शहरों में चले गये, 
घर उजड़ ही गया समभो। 
--डठना--(१) घर की दीवार 
बनना । (२) घर बिगड़ जाना, 
कहीं दूसरी जगह चले जाना। 
“-“करना--(१) निवास करना, 
रहना । उन्होंने जगल में घर कर 
लिया है। (३) जमना, जगह 
करना, पसन्द आना। तुम्हारी 
बातों ने मेरे हृदय में घर कर 
लिया है, विश्वास करों में तुम्दारे 
हर तरह साथ हूँ। (३) श्रपने 
लिये जगह बनाना, करना। पैर 
ने जूते में घर नहीं किया है इसी 
लिये जूता कसा मालूम होता है। 
(४) छेद,करना, बिल बनाना। 
कीड़े काठ में घर करते हैं। (५) 
घर का इंतजाम करना । श्रव॒ तुम 


घर कह 


बड़े हुए घर करना सीखों । 
(६) किफायत से चलना। (७) 
अपना अलग बचाना या कजूसी 
से जोड़ना । हमें घर करने की क्या 
जरूरत है जो कुछ है बाल बच्चों 
का है। (८) किसी स्त्री का खसम 
कर लेना | वह तो कहार के साथ 
अपना घर कर बैठी है। ( आँरक 
में घर करना अर्थात्‌ हृदय मे घर 
करना । देखो 'श्राँख' के मुहाविरों: 
में )। 


घर ध्याघाद छरना--शादी कर 


लेना। तुम्हारे मित्र ने तो घर 
आबाद कर लिया है अब तुम भी 
कर लो । 


घर कहदनो--(१) ठीक ठीकः 


स्वर ताल के साथ साथ गाना | 
(२) चिड़ियों का मधुर स्वर से, 
बोलना । 


घर का--(१) श्रपना, निज का ६ 


घर का मकान, पैसा या बगीचा 
है। (२) आपस का, अपने 
आदमियों का। घर का मामला 
है, घर की बात है। (३) अपने 
संबन्धी, भाई बन्धु, सुद्ृद । तीन 
बुलाये तेरह आए नये गॉव की 
रीत, बाहर वाले खा गये घर के 
गावें गीत | (४) पति, स्वामी । 
घर के हमारे परदेस को सिधारे 
यातें दया करि बूकी हम रीति 
राह वारे की । 
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- का झअच्छा 


'छर का अच्छा--धनवान, शअ्रच्छे 
ख़ानदान का। 

-धर का आँगन हो जाना--(१) 
खेंडहर हो जाना, घर उजड़ 
जाना । (२) घर मे संतान 
उत्पन्न होना । 

“घर का शआादमी--कुठम्ब काया 
बहुत समीपी आदमी | आप तो 
घर के आदमी हैं आपसे क्‍या 
छिपाना ! 

धर का उल्घलाल्ाा--(१) कुल 
दोपक, कुटम्ब की इज्ज़त, कीर्ति 
तथा समृद्धि बढ़ाने वाला। लड़का 
तो घर का उजाला है कितने 
गरीब थे अब लखपति कर दिये 
हैं । (२) बहुत सुन्दर, मनोहर । 
(३) लाइला, बहुत प्यारा | 

“अर का काटे खाना या काट 
खाने दोडना-घर सना या 
किसी बिना भयानक लगना | घर 
जाता हूँ तो घर काटने दौड़ता 
है अब उनके बिना अच्छा ही 
गहीं लगता | 
पर का बोस उठाना या संभा- 
हल्ना--ण्दस्थी का खर्च या काम 
क्राज खुद करना। चौदह बरस 
का था जब से ही घर का बोर 
संभाला है। 
आर का अेदी-छिपा हुआ भेद 
जानने वाला, भेद दूसरे से कह 


१७५७ 


घर का नाम उछालना 


देने वाला। घर का भेदी लंको 
- ढावे (कहावत) | 
घर का भोतद्या-बहुत सीधा 
सादा, बहुत मूख। आप « तो ऐसे 
ही घर के भोले हैं जो इतना: 
नुक़सान मान जावेंगे | 
घर का न घाद का--(१) कहीं 
कान रहना, इधर उधर कान 
रहना | धोबी का कुत्ता घरका न 
घाट का (कहावत) (२) जिसके 
रहने का कोई स्थान निश्चित न 
हो । (३) बेकार, निकम्मा | 
धर का रास्ता नापना लेना 
पकडना--अपने काम से काम, 
दूर होना, चले जाना। जाश्रो, 
घर का रास्ता नापो । 
घर का रास्तों समक्तना, 
ज्ञानना--सहल सीधा काम । 
इस काम को घर का रास्ता न 
समभना | | 
घर का शेर, मद, बहादुर, था 
बीर--(१) सुरक्षित स्थान पर 
ही शेखी बघारने वाला, घर के 

ढ़े। ठुम घर ही के मर्द .हो 
बाहर ज़वान तक पर ताला लग 
जाता है। 
घर का नाम उछालना--(१) 
कीर्ति कमाना । ठमने ख़ूब घर का 
नाम उछाला १ (२) घर का 
नास डुबोना । 

[२२६४] 


झर का नाम डुबोना 


घर ऋका नाम 
बदनामी कराना, कुल कलंकित 
करना | तुमने तो घर का नाम ही 
डुबो दिया न केवल तुम्हें बल्कि 
घर भर को लोग बुरा कहते हैं। 

श्र की --स्री, घर वाली हमारे 
घर की तो बड़ी फूहर है। 

घर की तरह बेठना--आराम से 
बैठना, नि.सकोच बैठना । घर 
की तरह बैठिये पैर , ऊपर कर 
लीजिये । 

घर का फुँत्ती--गाँठ का पैसा 
निज का घन | जिसने घर की पूंजी 
उड़ा दी वह दूसरों की क्या परवाह 
करेगा ? 

धर को बात--(१) कूल से 
सम्बन्ध रखने वाली बात। (२) 
आपस की बात। (३) छिपी हुई 
बात । घर की बात है आपको कैसे 
बता दे १ 

घर फे ग्राले लेते फिरना--घर 
के प्रत्येक स्थान कोने कोने ओर 
आले आले ढूँढना । 

अर फे घर--(१) गुप्त रीति से, 
भीतर ही भीतर | घर के घर 
तुमने निश्चय कर लिया हमको 
बताया भी नहीं। (२) बहुत से 
धर | ज्ञेग ने घर के घर साफ़ कर 
दिये। 

झखर के घर बंद होना, साफ 
ही जाना--धर के बहुत से 


१५७५ 
डुब्ोना- धर को 


घर खाली छोड देना 


आदमी मर जाना, उजड़ जाना, 
घरों के ताले लग जाना, संतान न 
बढ़ना । आग ऐसी लगी कि घर 
के घर बंद हो गये। 
घर के घर रहना--हानि लाभ 
कुछ न होना, मूल घन ज्यों का 
'त्यों रहना । इम तो घर के घर 
रहे न कुछु गया न आया । 
घर के बाढ़े--घर के मद, बाहर 
कुछ न कर सकने वाले। मिले न 
कबहेुँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता 
घरहि के बाढ़े | ग्वालिन घर ही 
की बाढ़ी, निस दिन देखत अपने 
दी श्राॉगन ठाढ़ी । 
घर की खेदी--अपने यहाँ उत्पन्न 
होने वाली वस्तु | बाल तो घर 
की खेती है दो महीने पीछे फिर 
हो जावेगे। 
घर को सिर पर उठाना--(१) 
कुटम्ब के सब आदमियों को तंग 
कर देना | हम क्‍या कहें इसकी 
इन बातों से इस ख़ुद ढुखी हैं सारा , 
घर सिर पर उठा रखा है । (२) 
बहुत शोर करना | 
घर लाली छोड़ देना--( १ ) 
मौका ओर साधन बाकी रखना । 
श्रापके लिये इमने एक घर खाली 
छोड़ दिया उस बहाने तुम मिल 
सकते हो ॥ (२) गोट के लिये 
जगह छोड़ना । (३) जगह छोड़ना । 
(४) वार न करना या चूक जाना | 
[२२७७] 


जज 


घर खोज मिथ्ना 


तुमने जान कर घर खाली 


दिया । 
घर खोज्ञ मिडना--घर का नामो 
निशान भी न रहना | 
घर खीोना--धर का सत्यानाश 
करना, संपत्ति सारी नष्ट करना। 
मतलबी यारों की संगति मे पड़कर 
उसने अपना घर ही खो दिया, 
अब पैसों का मोहताज़ है । 
घर घर होना--सब्र के यहाँ, 
स्थान स्थान पर। घर घर यही 
हाल हैं सास बहू की नहीं बनती । 
घर घर के हो जामा--वेठिकाने, 
कहीं के न रहना, मारे मारे 
फिरना । तेरे मारे यातुधान भये 
- घर घर के। 
घर घतलला-- (१) परिवार का नाश 
होना'था बुरी हालत होनां। (२) 
वंश में कलंक लगना | कहे ही 
बिना घर केते घढोजू। 
घर घाश एक करना--वूल 
कलाम करना, बखेड़ा करना | 
घर घाट देवश्यना--( १) चाल 
ढाल, रीति रिवाज, श्रार्थिक हांलत 
जाँचना | पहिले उनका घर घाट 
देख सो तब कुछ करो। (२) ढब 
या ढंग । वह श्रौर ही घर घाट 
का आदमी है। (३) ठौर 
ठिकाना | घर घाट देख कर 
संबन्ध जोड़ा जाता है। ' 
घर घाट मालूम दोना--( १) 


5 सह 


र्ै घर चढ़ कार लड़ने झामा 


-कुठम्ब को उच्चता या घर-गोव की 
बाबते मालूस होना | हमे आपके 
घर घाट सब मालूम है। (२) 
रीति रिवाज, रंग ढंग, चाल ढाल 
तथा रुपये-पैसे का ज्ञान (३) 
तरीके, सहायक श्रोर चलाकी का 
शान । मुझे तुम्हारे सत घर घाट 
मालूम हैं मे उन्हें बिगाड़ दूं गा । 
घर घ्रात्तला--(१) मोहित करना, 
वश में करना, प्रेम से व्याकुल . 
करना । इसे सयानी हो जाने दो 
फिर तो -न॒ जाने कितने घर 
घालेगी । (२) कुल दूषित करना, 
घर बिगाड़ना'। इस कुटनी नेन 
जाने कितने घर घाले हैं | (३ )- 
परिवार मे अशाति फेलाना, हानि 
पहुँचाना, नाश करना। शराब ने 
न जाने कितने घर घाले हैं। ४) 
दुनिया का ज्ञान होना, चालाक 
होना, फेंसाना । इन्हें क्‍या 
सिखाते हो इन्होंने कितने ही घर 
घात्ते हैं । 
घर घुसना-- (१) श्रतःपुर में ही 
पड़ा रहने वाला, घर में ही बैठा 
रहने वाला | आप तो विवाह के 
बाद घर घुसने होगये दुकान पर 
भी तो नहीं आते । (२) घर तक 
में आने जाने वाला | वह बदमाश 
| है उसे घर घुसना मत बनाओ | 
घर चढ़ कर लड़ने कझ्ाना-- 
लड़ाई करने के लिये किसी के घर 
व [१९८८] 


क् 


घर छखलतना 


१७७ 


घर फूक तमाशा देखना 





जाना। वह सोत घर चढ़ कर 
लड़ने आईं मेने भी ज्लूब ही परदे 
फाड़े सौत के, मे ख़ूब जानती हूँ 
वह केसी है । 
घर चलना--घर के ज़र्च का पूरा 
पड़ना, निर्वाह होना । घर कैसा 
चला रहा है ? आनन्द है। 
घर जमना--घधर का सामान यथा 
स्थान लगना, घर ठीक होना, 
गुज़ारा ठीक चलना, घर स्थायी हो 
जाना। अरब दोनों लड़के यहीं 
नोकर हो गये हैं घर जम गया 
हे। 
घर ज्ञाना--( १ ) घर का नाश 
होना । (२) घर के आदमियों का 
या र्नी का कद्दी जाना | घर काशी 
जा रहा है। 
घर जुशुत--धर का प्रबंध । 
घर डहुदोला--( १) घर भर की 
बदनामी कराना । ( २) घर की 
संपत्ति नष्ट करना | 
धर ड्रूघना--( १) घर बरबाद 
... होना (२) कलंकित होना | (३ ) 
संपत्ति समाप्त हो जाना, नष्ट हो 
जाना | 
धर तक्ष पहुँलना--( १) माँ 
बहिन की गाली देना | घर तक 
' ' मत पहुँचो मुझे कह लो जो कहना 
! है। (२) घर के आदमियों तक से 
शिकायत करना ) 
“ घर रुक पहुँचाना--(१) आखीर 
6, भु० को७--- १२ 


| 


तक करता या आखीर करना, पूरा 
करना । जिस काम को उठाओ 
उसे घर तक पहुँचाओ। (२१ ) 
कायल करना, बुद्धि ठिकाने 
लाना | भूंठे को घर तक पहुँचा 
दिया, जितनी ऑःँढ थी सब उड़ 
गई सच्ची सच्ची रह गई। 


घर देखना, देख सेना पाना-- 
(१) माँगना । यहाँ कुछु न 
मिलेगा दूसरा घर देखो । २) और 
कोई पकड़ी, किसी और से कहो । 
हम कुछ न देंगे कोई और घर 
देखलो । (१) ढररां, तरीका मालूम 
हो जाना। बदमाश को ७००) 
देने का सोच नहीं उसके, अल्का: 
लेने का सोच है कल (को «फिर. 
मुझे ही पकड लेगा । ४ आदत 
या तरीका, मनुष्य को जीने जाली 
तुमने हमारा ही घर पा लिया है , 
इसलिये दबा लेते हो | हि. 

घर पड़मा--( १ ) पत्नी । 
घर रहना । (२) प्राप्त दोना, मोल 
मिलना । ५) मन तो घर पड़े हैं 
तुम्हें कैसे ४) में दे दें । 


घर फूक तमाशा देखना-- 
संपत्ति बरबाद करके मनोरंजन 
करना, हानि करके वाहियात मौज 
उड़ाना। इमने घर फूंक तमाशा 
देखा है ये बेचारे रुपया बहाने में 

क्‍या हमारी बराबरी कर सकेंगे १ 
[२२६६] 


घर फोड़ना श्ड्ष 


घर फोड़ना-चर में लड़ाई, 
उपद्रव ओर रगड़ा खड़ा करना । 

धर बंद होचा--(१) गोटी चलने 
को जगह न होना | (२) घर मे 
ताला लग जाना। (३) घर में 
कोई न रहना, सब मर जाना, चले 
जाना । (४) किसी स्थान या घर 
से संबन्ध न रहना। उनके लिए 
अब घर बन्द हैं वह इधर कॉक 
भी नहीं सकते | (५४) उन्नति का 
मांग न रहना | बिना बी० ए० 
पास किए कोई घर खुला हुआ 
नहीं हे सब बद हैं, अत. पास 
कर लो । 


धर बड़े की सैर--कैदग़ाना, 
जेल जाना । ठुझे बड़े घर की सैर 
कराके छोड़ेंगा । 

घर बनना--(१) रुपये पैसे से घर 
पूर्ण होना, धनवान होना। सच 
पूछो तो लड़के से इनका घर बन 
गया, ६००) महीना कमाता है। 
(२) म्कोन की इमारत तैयार 
होना । 

घर बार की होना--घर को मल- 
किन होना श्राज कल तो राज 
महल में छोटी रानी ही घर बार की 
'है। शादी होना । यह लड़की तो 
घर-बार की है । 

घर विगड़ना-(१) किसी को 
बहू बेटी को कुमार्ग पर ले जाना, 


घर बसाना 


किसी औरत को बहकाना। इस 
कुटनी ने बड़े बड़े शरीफ़ घर 
बिगाड़ दिए है। (२) घर मे फूट 
फैलाना, लड़ाई करा देना। पति 
देवता को सिखा कर मेरा घर तो 
' बिगाड़ ही दिया। (२) घर की 
समृद्धि नष्ट करना, उजाड़ना। 
क्यों फिजूल खर्ची करके अपना 
घर बिगाड़ रहे हो। 


घर बनाना--(१) कहीं जमकर था 
स्थाम्नी तौर पर रहना | उन्होंने तो 
दिल्ली ही अपना घर बना लिया 
है यहाँ आते ही नहीं। (२॥ रुपये 
पैसे से घर पूर्ण करना। (३) 
मकान तैयार करना । (४) रुपया 
बचा कर छिंपा कर रखना। 
नोकरों पर कोई आंख रखने वाला 
नहीं वे अपना घर बना रहे हैं। 


घर बारबाद होना--परिवार बा 
समृद्धि नष्ट होना । 

घर बसना--(१) हुलहा दुलहिन 
का समागम होना। (२) घर में 
बहू आना, ब्याह होना | (३) 
की दशा अच्छी होना। (४) १ 
आबाद होना, घर में लोगों का 
रहना | 

घर दसाना--(१) पति को 4! 

पलि को मना कर घर रहने ह 

लिये तैयार करना। (२). ४ 


आ्राबाद करना । (३) घर की दर्शा 
[२३०४६ 


घर वेठना 


च् 


अच्छी करमा, रुपये पैसे से भरा 
पूरा करना | 


घर वैदना--( १) काम छोड़ना, काम 


पर न जाना | वह चार दिन कोई 
काम करता है फिर घर बैठ रहता 
है। काम नहीं होता तो घर वैठो । 
(२) जीविका न रहना, बेकार या 
वेरोज़गार रहना। आज कल घर 
बैठा है कोई काम दिलाओ। (३) 
घर ही में श्रर्थात्‌ एकात में बैठे 
रहना | (४) वर्षा आदि से मकान 
गिरना । लगातार २४ घंटों की 
वर्षा से कितने ही घर बैठ गए | 
(५) किसी के घर पत्नी भाव से 
रहना | वह श्रव ठाकुर के घर 
बैठी है। 
घर बैठी रोदी--बिना मिहनत के 
जीविका । भेरे घर बैठी रोटी लिये 
जाश्रो और क्या चाहिये १ 
घर वेहे--(१) बिना हाथ पेर 
हिलाये, त्रिना परिभ्रम | घर बैठे 
१००) मिलते हैं, कम हैं ! (२) 
बिना कहीं गए. आए, जोच पूछ 
किए बगैर, अ्रवस्था या परिस्थिति 
पहचाने बिना | घर बेठे बातें बनाते 
हो वहाँ जाओ तो शान हो क्‍या 
बीतती है। (३) घर में ही, बिना 
जाने श्ाने का कष्ट उठाये। 
पुस्तकों से घर बैठे विदेशों की 
सैर हो जाती है। 
घर वेठे की सोकरी--बिना 


च् अर फन-ननभ के 


१७६ 


धर में साया 


परिश्रम किए पैसा मिलना घर 
बैठे की नौकरी है कुछ |लख [दया 
पैसे आरा गए । 

घर बेठे शिकार खेलना- विना 
काम किये धन कमाना | वह तो 
ऐसा चालाक है कि घर बैठे ही 
शिकार सेलता है। 

घर भरना--(१) घर को घन 
धान्य से पूर्ण करना, माल घर में 
लाना | उसने वेईमानी की कमाई 
से अपना घर भरा है। (२। घर 
का प्राणसियों से भरना | बच्चों से 
घर भरा है। (३) घाटा पूरा होना, 
कमी पुरी करना । दोनों लड़किर्य , 
गरीब धर से हैं किसका किसका घर 
भरूँ। (४) छेद मूँदना। चूहों- 
के घर भर दो सॉप का डर है । 
घर में श्याना ( कुछ )-मास 
होना, निजका लाभ । मेरे घर में 
क्या आता है ये तो सरकार के 
रपये हैं । 

घर में कहना--(१) ज्री आ्रादि 
से कह आना। मेंने घर में नहीं 
कहा है कि रात को न आऊेँगा ६ , 
(२) ठीक ठीक स्वर के साथ ' 
कहना। घर में कहो क्या गयैये 
के यही ढंग होते हैं 

धर में गंगा--बविना दौड़ धूप, 

किये किसी वस्तु की प्राप्ति | तेरें. 

तो धर में गंगा है सब पढ़े लिखे , 

__. __ रिरृशम्तु 


धर में घराम या छूप जाना 


हैं, तुके यहाँ खत पढ़वाने आने 
की क्या ज़रूश्त | 

घर में घाम पा छक्षूए आ्आना-- 
बड़ी कठिनता का सामना होना। 
भर में घाम आई ओर समझो 
बसबादी हुई | 

घर में डाल्नना--किसी औरत को 
झपनी ओरत बना लेना | 

बर में पड़ला--(१) प्राप्त होना, 
मूल्य होना | घर में तो २) पढ़ी 
है बेचते ४) हैं।(२) किसी के 
घर में पत्नी भाव से रहना | 

धर में बेठे शिकार खेल्लना-- 
घर बैठे रुपया कमाना, घर बैठे 
माल मारना | तुम्हारे ऐसे भाग्य- 
वान घर बैठे शिकार खेलते हैं। 

अर से--(१) निज का धन, पास 
से, पल्‍ले से, । आपके घर से क्या 
जाता हे खर्च होगा तो उनका 
होगा । (२) ज्री। (३) पति। 
बहिन ! ठुम्हारे घर से तो बहुत 
पंडित हैं । 

अर से देना-(१) पास या पल्ले 
से देना | वह तुम्हारा रुपया देता 
ही नहीं हे तब क्‍या मे घर से 
देगा १ (९) मूलधन में से खच 
करना । फायदों तो क्या हुश्ना 
५००) ओर घर से देने पड़े । 
(३) अश्रपना रुपया खोना, खुद 
नुकसान उठाना । जमानत मत 
“ऋरो नहीं तो घर से देने पड़ेंगे। 


शुद्ध 


घर्रादा भरना, मारना, लेना 


घर से पाँध निकालला--(१) 
मर्यादा से बाहर होना, स्वेच्छाचार 
करना, इधर उधर घूमना । ठमने 
बहुत घर से पाँव निकाले हैं मे 
अभी जाकर कहता हूँ । (२) बाहर 
जाना | बहू ने घर से पाँव निकाले 
ओर बाहर की हवा लगी । 
घर से बाहर पाँच निकालना--- 
(१) वित्त या शक्ति से अधिक 
काय करना | जिसने घर से बाहर 
पाँव निकाले वह उजड़ा । 
घर से बेघर करना-पघर से 
निकाल देना । क्‍यों बेचारे को 
१००) के लिये घर से बेघर 
करते हो। 
घर सेना--(१) घर में ही पड़े 
रहना । (२) बेकार, बिना काम- 
धरे के बैठे रहना | ठुम घर सोते 
रहोगे या कुछु काम का भी 
बिचार है | 
धर प्ोना--(१) श्हस्थी चलना, 
निर्वाह या गुज़र होना । ऐसे 
करतबों से कहीं घर होता है। 
(२) घर के प्राणियों में मेल होना, | 
घर मे सुख शान्ति रहना। कोई 
कहीं के और कोई कहीं के हैं परन्तु 
सब ऐसे रहते हैँ कि एक घर है। 
घंर्य खल्लना--मरते समय कक्ष 
के कारण साँस के साथ आवाज 
होना । 


घर्रात भरना, मारना, केना-: 
[२३३१] 


घांदयां बताना 
गहरी नींद में सोना। घर्राटे मर 
रहा है अब सत जगाश। 
झाँइहर्यां बताना--चकमा देना, 
धोखा या भाँसा देना।न देना 
हो तो साफ कहो, धाँश्याँ क्‍यों 
बताते हो । 
थाद घाट का पानी पीना-- 
(१) बहुत घूम फिर कर तजुर्बा 
- हासिल करना | उन्होंने घाट घाट 
का पानी पिया है वह चेहरे से 
पहचान लेते हैं | (२) बहुत जान- 
कार होना, अनेकों जगहों का शान 
होना | उन्होंने घाट घाट का पानी 
पिया है, इस दफ्तर में क्‍या काम 
ऐसा होगा जो वे न जानते हों। 
(३) सब जगह घूमना मै तो 
घाट घाट का पानी पीता हूँ मुझे 
यहाँ रहने की क्‍या ज़रूरत है ? 
बांट धरना--ज़बरदस्ती करने के 
लिये मार्ग रोकना। घाद घरयो 
तुम यहे जानिके करत ठगन के 
* छुंद। 
घाट मारना--नाव या पुल का 
महसूल दिये बिना जाना। हमारा 
कई बार घाट मार चुके हैं हस 
नाव पर न चढ़ायेंगे | 
थाट्ट में श्राना--चकर में आना, 
फेंसना । अब के आया है बेटा 
.. कुँडी के घाट में श्रव रुपग्रे वसूल 
करके ही छोडेंगा। 
घाट लगता -- (१) नाव का किनारे 


4 0 #७#>+## छा 
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घात में बैठना 


पर पहुँचना । तूफान में कैसे घाट 


लगे नैया (२) कद्दीं ठिकाना या 
आश्रय पाना | कहीं घाट- लगे तो 
पता चले। (३) नाव चढ़ने के 
लिये पूरे आदमी होना । अब २१ 
हैँ घाट लगा है चलो | 

घाद्दा उढाना--नुक़सान सहना, 
हानि में पड़ना | इस रोजगार में 
३०००) का घादय उठाया | 

घाटा सरना--( १) कमी पूरी 
करना, द्वानि का मूल्य देना [ 
(२) मूल धन में से रुपया देना [ 
घात चलाना--जादू ठोना करना, 
मारण प्रयोग करना। क्या घात 
चलाओगे मरूँगा तब जब आयु 
शेष होगी । 

घाव चादाना--मोके की प्रतीक्षा 
करना। देखिये घात ताक रहा हूँ, 
मोका लगा बस उसी समय घर 
दबाऊँगा | 

घात पर चढ़ना या घधात में 
घाना-- हत्थे चढना, वश में 
आना | घात पर चढ़ गये तब तो 
ठैक ही कर दूँगा। 

घात में फिरनौ-ताक में धूमना, 
अनिष्ट करने के लिये मौका 


दूँढना । वह तुम्हारी घात में पकड़े 


गये तो बस, ख़तम । 
घात में बेठना--हमला' करने के 
लिये छिप कर बैठना। वे लोग 
पुल के नीचे मेरी धात में बेठे थे 
_ छ सक्डड., 





बात में रहना 
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का वार किया | 


श्वात में रहना--किसी के 


काय करने के लिये मौके की 
ताक में रहना | 

घात में होना--विरुद्ध काय के 
लिए समय की प्रतीक्षा में होना । 

प्रात लगना--मौका मिलना, 
खुयोग प्राप्त होना | धात लगते ही 
सौ पचास मार लेगा । 

श्रात लगाना--मौका डूँढना, 
तदबीर करना, युक्ति भिड़ाना । 
क्रेलि के राति अघाने नही दिन ही 
में लला घुनि घात लगाई। (२) 
ताक में रहना, प्रतीक्षा में। शेर 
शिकार की घात लगा रहा है, 
डाकू लूटने की घात में लगा है। 

शान उतरना--(१) कोल्हू में 
डाली हुईं वस्तु का तेल या रस 
था कढ़ाई में से पकवान का 
निकलना | पहिले घान उतरा था 
उसकी जलेबी दी हैं। (२) बार, 
सैयार की हुई वस्तु | पहिला घान 
ठम्दारा । 

आम खाना--धूप में रहना। जाड़े 
के दिनों में मे जब तक अच्छी तरह 
घाम नहीं खालेती थी मेरा जाड़ा न 
छूटता था। 

खाल न गिनना--पासंग बराबर 
भी न समझना, तुच्छु समझना । 
रघुब्रीर बल गर्वित विभीषण घाल 


श्र 
जैसे ही में निकला उन्होंने लाठी 


घास छीलना 


नहिं ताकहेँ गिने ( तुलसी .) चढ़हिं 
कवर मन कर उलछाहू, आगे घाल 
गने नहिं काहू ( जायसी ) | 

धाघ पर नमक छिडकना-दुख 
के समय और चिढ़ाना, रज में 
ओर रंज पहुँचाना। क्‍यों घाव 
पर नमक छिड़कते हो मे ठम्हें भी 
मार बैढूँगा | 


घाष पूजना था भरना--धाव 


अ्रच्छा होना । 


घाघष हरा हो झाना-- दबा हुआ 


दुख फिर याद आ जाना,, दुख 
की याद से दुखी होना | में जब 
उसकी फोटो देख लेता हैँ घाव 
हरा हो श्राता हे | ' 


घास काटना था खोदना--(१) 


ठुच्छु काम करना । करते क्‍या ' 
हैं घास काठते और कोन बाबू ' 
बन गये हैं । (२) व्यर्थ या निरयंक , 
प्रयल करना, तुमसो प्रेम कथा को ; 
कहिबो मनो काटिबों घास | (8 ) 
काम सेंभाल कर न करना, जल्दी 
जल्दी करना | पढ़ते हो या घाठ 
काठते हो, धीरे धीरे पढ़ो । 
घास खाना--(१) पशु के समान 
हो जाना । ( २ ) ठच्छु वस्तु पर 
गुज़ारा करना | इम तो घाठ , ! 
खा 
| 


, खाकर दिन बिता रहे हैं । 


घास छीलना--(१) खुरपे से 
घास को काठना। (२) दे० घास 
काटना | 


$++......त.... 
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घास फूस लाना 


ननीशीनीन-+ 


घास फूल लाना-- १ ) बेकाम 
चीज़ लाना । योंदी घास फूस उठा 
लाते हो देखते नहीं अच्छी दे 
कि ख़राब | (२) कूड़ा करकंट । 
घिग्घी वेंघना--(१) डर के मारे 
मुंह से त्षाफ़ शब्द न निकलना । 
साहब के सामने जाते ही घिंग्घी 
बंध गई कुछ भी न कद सके। 
(२) रोने में जोर से रुक रुक कर 
। साँस निकलना, हिचकी बेंधना | 
घिन खाना--नफ़रत करना, घृणा 
करना | 
घिरिया में घिरना--डुबिधा, 
असमजस या कठिनता में फेंसना। 
हम तो ऐसे घिरिया में घिरे हैं कि 
कुछ नहीं कर सकते । 
घिस घिस के चलना--बहुत 
दिनों तक या ख़ूब काम में लाना 
था चलना । में इस जूते को घिस 
घिस कर चलता हूँ साल भर हो 
गया फटता ही नहीं । 
घिसनी चलना--घुटनों के बल 
चलना यदि हमारा मुन्ना बीमार 
पडता, तो अब तक कब का घिसनी 
पल उठता । 
घिस लगाने को नहीं--जरासी 
भी नहीं । 
थो का कुप्पा छुढ़काना--(१) 
बहुत नुकसान हो जाना, सारे घन 
की हानि हो जाना | ठुम तो ऐसे 
मेँह लग्काये बेठे हो जैसे घी का 
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श्षरे 








छुघरू बाँधना 


कुप्पा लुढक गया हो। बड़े 7 ज्ैेकाम | कुप्पा लुढक गया हो। बड़े भारो 
धनी का मरना | 

घो के कुप्षे से ज्ञा त़््गना--माल 
या घन की खूब प्राप्ति होने वाले 
स्थान पर पहुँचना । 


घी के जलना, घी के दीए 
ललना--( १) .खुशी होना। 
उसके मरने से आपके तो घी के 
दीये जलेगे । ( २ ) मनोरथ पूरा 
होना । (३) उत्सव होना, आनन्द 
मंगल होना । ( ४) धन, ऐश्वर्य, 
समृद्धि होना | वह बड़े आदमी 
हैं उनके यहाँ घी के दिए जलते 
हैं। 

घो के दोए भरना--(१) आनन्द 
मंगल मनाना । भूप गहे ऋषिराज 
के पाय कह्यो अब दीप भरो सब 
घी के। (२) चैन की बंसी बजाना, 
मज़े उड़ाना । बाप के मरने पर 
घी के दीए, मर रहा है । 

घी खिचड़ी होना--,खूब छुटना, 
बड़ी दोस्ती। श्राज कल तो वे 
दोनों घी खिचड़ी हो रहे हैं, क्‍या 
मेल खाया है ९ 

धो में होना (पचों पंगुली ) 
फायदे और सुख में होना । 

छुँघरू बाॉँधना--(१) नाचने में 
चैला बनाना | मैंने इसके थु घरू 
बाँचे है, में तो-उसका उस्ताद हूँ । 
(२) नाचने को तैयार होना | 
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छुँघरू बोत्तला 

छुँघरू बोलला--गले में से सॉस 
के साथ कफ को आवाज़ आना । 

छुंघरू सता लद॒ना--शरीर पर 
बहुत फुंसी चेचक या छात्ते आदि 
होना | ' 

घुडी खोलना--चित्त से दुर्भाव 
निकालना । बाबा मन की घुडी 
खोल, तेरा होवेगा निस्तार । 

घुटना देकना--( १ ) छुठनों के 
बल बैठना । (२) कुक कर प्रार्थना 
करना | उसने मेरे सामने घुटने 
टेक दिया, मुझे दया आगई । 

घुटनों में सिर देना-(१) सिर 
नीचा किए. उदास बैठना, चिता 
से मेंह लटकाये बैठना।( २) 
शर्मिन्दा या लक्षित होना । 

घुटनों से लग कर बैठना--हर 
वक्त पास ही रहना। 

घुट घुट कर सरना--पानी या 
हवा के बिना मर जाना। घर में 
भीतर वे थे बाहर चारों तरफ आग 
थी, बेचारे घुट कर मर गये । (१) 
अदर अंदर दुखी होकर मरना । 
घुदझ हुआ--(१) पक्का चालाक या 
बदमाश । (२) पूरा तजुबेंकार | » 
घुन ्गना--( १ ) अनाज यथा 
लकड़ी का पोला हो जाना | 
(२ ) किसी का अंदर ही अंदर 
क्षीण होना । लड़के के मरने के 
बाद उसे घुन लग गया ओर वह 


श्ष्छ 


घुस कर बैठना 


बेचारी चल ही बसी | 

घुमा घुमा कर पूछना, बातें 
करना--तक वितक से या हेर 
फेर से (बार बार पूछना या) बातें 
करना | ट 

घुमाध फिराघ की बात--गोल 
मोल या पेचीदी बात। धुमाव 
किराव की बात मत करो साफ कहो 
असली किस्सा क्‍या है ? 

घुल छुत् कर काँटा होना-- 
क्ञीण ओर दुबला हो जाना, हड्डिये 
इड्डिये रह जाना। 

छुत्त धुल कर मरना-बंहुत 
क्षीण होकर दुख भोग कर मरना। 

घुल घुन्त कर कालें करना-- 
अभिन्न हृदय होकर या घनिष्टता से 
बाते करना। आज तो बड़ी घुल 
घुल कर बाते हो रही हैं आखिर 
क्या माजरा है ? घुट घुट कर बातें 
होना भी प्रचलित है । 

घुल मिल्कर-- खूब ही मेल जोल 
से। 

घुला छुत्ा के मारना-“वतंग 
करना | इतने दिनों तक बेचारी 
को घुला घुल्ा के मार डाला । 

घुला छुआ होना--बहुत इद्ध या 
भीतर से क्ञषीण और अ्रसाध्य | 
घुला हुआ बीमार है, बचना 
मुश्किल है । 


घुस कर बैठना--(१) सामने न 
[२ २ ८६] 


शघट उठाना 
आना, छिप रहना | घुस कर क्‍यों 
बेठती है खुद पूछ न, तेरा कया 
जेढ लगता है । (२) पास पास या 
सट कर बैठना । 

घधंघट उठाना--(१) पदों फाश 
करना । (२) मंह पर से पल्‍्ला 
ऊपर करना । (३) श्राख खोलना 
चेत । घेंघट उठा दिवाने सामने 


खुद ही श्याम खड़े हैं। 

ूँ डल्दना--दे०. घूँघट 
उठाना । 

घूघर करना निकालना, 


मारना--(१) घोड़े का पीछे को 
ओर गरदन मोड़ना । (२, पल्‍्ला 
नीचा करना, गेंह छिपाना, परदा 
करना | 
घूँघट काढ़ना--दे० धघृघट करना 
(२)। 
घंघट खाना-लड़ाई में पीठ 
दिखाना, युद्ध से मंह मोड़ना । 
घूँट फ्ंकना--(१) मेंह भर जाने 
' लायक फंक देना। (२) पीने से 
पहिले थोड़ा सा प्रथ्वी पर डालना 
( देवता का अ्रश या नजर न लगे 
इस प्रयोजन से ) । 
घेंए क्ेना भरना--(१) थोड़ा- 
थोडा कर के पीना | घैँट मत लो 
एक सास में सब दवा पी जाओ । 
(२) वह आज कल दुख के घेंट 
भर रहा है। 
घुसा त्वगाना--मुट्ठी से मारना। 


श्प४श 


घेड़ा छढ़ाना * 


जैसे ही उसने गाली दी, मेने पकड़ 
कर तीन चार घृसे लगाये बस ठीक 
है| गया । 

घुस्ो का फ़्या उधार ?--मार- 
पीट कर बदला फौरन ले। घूर्ों 
का क्‍या उधार आप मेरा बुरा 
करेंगे मे तुम्हारा करूँगा | 

घूम एड़ला--नाराज़ हे। उठना, , 
यकायक लड़ाई हो पड़ना । मैं 
तो सममाने गया था दे उल्टे 
मुझ पर ही घूस पड़े | 

धूर घूर कर देखना--आओखें गड़ा | 
शड़ा कर या टकटकी लगा कर * 
देखना । क्यों धूर घूर कर देखते 
हो, रडी है । 

घेरा डालना--किसी किले को घेर 
लेना । मुग़ल सेना अहमद नगर 
पर कितने ही दिनों से घेरा डाले 
पड़ी रही, किन्तु उसे विजय न कर | 
सकी | । 

घोट घोट कर मारना--दुख दे 
दे कर मारना | 

घोटना गत्ता-मेहनत से कम । 
मजदूरी देना, अधिक पैसा वसूल 
फरना | क्‍यों गरीबों का गला 
घोटते हो, पाप की कमाई है। 

घोडा उठाना-इस बन्दूक के 
घोड़े को ऊपर उठाओ तब कार- ' 
तूस रक्‍्खो । 

घोड़ा चढ़ाना--बन्दूक का घोड़ा 
उठाकर गोली मारने की तैयारी 

[ श्र ०५] 


घोड़ा फेकना 


करना । कमाडर की आशा घुनते 
ही सब सिपाहियों ने अपने घोड़े 
चढ़ा लिये | 

घोड़ा फेंकना--धोड़ा तेज़ दौड़ाना। 
उस डाकू के पीछे पुलिस ने भी 
अपने घोड़े फेंके ओर तुरन्त पकड़ 
लिया । 

घोड़ा बेच कर सोना--निश्चिन्त 
होकर सोना, गहरी नींद मे सोना। 

घोड़ा भर जाना-चलते चलते 
घोड़े का दम फूल जाना या भर 
जाना । 

घोल पीला--(१) शरबत कौ 
तरह पीना। (२) कुछ भी न 
सममना | 

झोल कर पिला देना--बिना 
सिखाये दिमाग में बैठा देना, 
बिना याद किये पढ़ जाना। मास्टर 
क्या घोल कर पिला देगा वह भी 
तो बता ही सकता है। 

घोल कर पी जञाना--(१) देखते 
देखते नाश कर देना। (२) कुछ 

| न समसना । ऐसे ऐसों को तो मे 
घोल कर पी जाऊं । 

घोल मद्ठ/ ऋरना--ईछचल 

' सचाना | आज कल पज्ञाब में 


खाकतारों ने बड़ा घोल मद्ठा कर 


रक्खा दे 

घोल में डाल्नना--(१) रोके 
रखना, खठाई मे डालना। (९२) 
टाल मल करना | 


रा 
शे८३ 


चंगुल में पड़ना 

घोल में पड़ना--बखेड़े में पड़ना, 
ऐसे काम में फेंसना जो जल्दी न 
मिटे। ह 

घोल श्रा घोलना--किती काम 
में बहुत दिन लगाना । क्‍या 
घोलुआ घोल रहा है करना है वो 
शीघ्र ही कर डालो । 

घोद्चशा पीना--कड़वी वस्तु का 

पीना | मैंने बडे घोल्ुण पिये हैं 

यह तो कुछ भी कड़वी नहीं है। 





न 

संग चढ़ना उमहना--पूर्ण यश 
दोना, बढ़ी चढ़ी बाते होना, काफी 
रौत्र दौब होना | त्यों पद्माकर दौजै 
निलास क्‍यों चंग चबाइन कौ 
उमही है । 
अंग पर चढ़ाना या चढ़ा देना 
--(१) बाते बना कर किसी को 
अपने अनुकूल बना लेना, किसी 
की प्रशंसा आदि कर के अपने 
मतलब का बना लेना। उसने 
तुम्हें चंग पर चढ़ा कर अपनी 
सिफारिश कराली । (२) दिमाग 
बढ़ा देना, आसमान पर चढ़ा 
देना | ठुमने उसे चंग पर चढ़ा 
दिया है, वह अब अपने को कुछ 
समभने लग गया है । 
चंगुल में पड़ना--वश में हो 
जाना, किसी के हाथ में चले 
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चंगुद्ध में पाछना 


जाना | हम तो उनके चंगुल में 
पड़ गये, वरना नुकसान न होता | 
चंशुल में फेंसना--काबू में आ 
जाना, पंजे या वश में होना। 
बदमाशों के चंगुल में फेंस कर 
सब कुछ गंवा बैठोगे। 
चंड-मंड लझह्डाना--दो आदमियों 
की श्रापस में लड़ाई करा देना । 
हम तो चंड-मेंड लड़ा कर सेल 
देखते हैं जो जीतेगा वही अपना 
हारा सो पराया । 
संडात्त चौकडी--बदमाशों का 
भुंड | ठुम तो बड़े सीधे थे, इस 
चडाल चौकड़ी भे कब से रहने 
लगे हो। 
संद् खाने की गए--हवाई बातें, 
कोरी कल्पना की या वे मतलब 
कहानिये । चड्भखाने की गे 
सननी हों तो इनसे सुन लो, ऐसी 
बातें करते हैं जिनके सिर न पैर । 
जंडूत ( पुराना |-- १) बहुत 
चालाक या ऋगडालू। वह कब 
पीछा छोड़ने वाला है, पुराना 
पंड़ल है। (२) बेवकूफ, भद्दा, 
बेडोल | किस पुराने चडद्धल से 
बातें करते हो मुझे तो घृणा 
आतो है । 
खेंदया सखाना--(१) बकवाद से 
हुखी होना, सिर खाना | भेरी 
चेंदिया मत खाद्यों में नही सुनना 
चादता | (२) सब कुछ लेकर 


र्ष्छ 


खंद्रमा बलवान होना 


दरिद्र बना देना । सेठ ने उसकी 
चँदिया खाली | | 
खेंदिया खुजाना--(१) सिर , 
खुजाना। (२) मार खाने के काम ! 
करना, जूते की चाह होना । 
तुम्हारी चेँंदिया खुमा रही है, 
तभी ठाकुर साहब से भी ऐंड: | 
कर बातें कर रहे हो। 


(१) सिर गंजा कर देना, जूते + 
लगाते लगाते बाल तक उड़ा ' 
देना । बकना लगाओगे तो इतना | 
पीदेगा कि चेंदिया पर बाल तकः | 
न छोड़गा । (२) सब कुछ ले |, 
लेना, कुछ न छोड़ना। चेंदिया । 
पर बाल तक न छोड़ेगा तुम दस || 
पाँच रुपये कम कराना चाहते हो | | 
खेंदियाँ मं डना-- (१) सिर मेंडना, ॥ 


। 
चंदिया पर बात न छोड़ना-- | 
|] 
|] 





हजामत बनाना | आल काटने को 
कहा था उसने चेंदिया ही मेंड ( 
दी। (१) खूब लूट लूट कर 
खाना । मेने सेठ की चेंदिया मेंडी 
ऐसे कंजूस का यही इलाज | (३) 
खूब जूते लगाना । 
संदिया से परे सरक-पास से : 
हट जा, सिर पर मत खड़ा हो। * 
खंद्रमा बत्तवान होना--किस्मत । 
चेतना, अच्छा समय होना, भाग्य- | 
वान होना। आवनकल उसका 
चन्द्रमा बलवान है जहाँ जाता है | 
काम बन जाता । ! 
[रे४३०| 
] 


बसंपत बनना, होना 


खपत बसला, छोना--चले जाना, 


_ गायब हो जाना। बह तो श्रपना 
काम करके चंपत बना, पकड़ा मैं 
गया । 

चंचल लगना-खूब जल चढ़ना 
बाढ़ आना । 

आक का्टना--ज़मीन के हिस्से 
करना, भूमि की हद बाँध देना । 
मरते समय बुडढे ने ही चक काट 
दिया था, इतनी बड़े की और 
इतनी छोटे की है । 

खक जमना--रंग जमना, अधि- 
कार होना | उसका मुझ पर चक 
" जमा है, ऐसा मत समझो । 

चक घेधला--तार बधना, खूब 
बढ़ना, एक पर एक अ्रधिक होता 
जाना। यहाँ आकर काम करो, 
देखो रुपयों का चक बेँघता जाता है। 

चखद्ददी लगाना ( बादत्व में ) 
“-(१) अनहोनी करने की इच्छा 
करना या कराना । क्यों बादल में 
चकती लगाने जा रहे हो तुम्हारे 
खस का यह काम नहीं। (२) 
बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कहना। 
बड़ाई करते हुए, तो वे बादल में 
ब्वकती लगाते हैं, आता जाता 
कुछ भी नहीं । 

खकता पडना-गोंल निशान 
पड़ना, धब्बां पडना । इतने 
जहरीले मच्छुर हैं काठते दी 
ज्वकत्ता पड॒ जाता है। 


श्दचष. चकाणोंधी झाना पा लगना 
चकसा भरना, मारना--दोंतों 


से काठना, दाँतों से मास निका- 
लना। उसने चिढ़ कर मेरी बॉह 
मे चकता भर लिया इससे खून 
थआ्रा गया है अन्न पट्टी बेंधी है । 
घकना सल्ूर करना--चपूर चूर 
कर डालना, तोड डालना, टुकड़े 


टुकड़े करना. | उसने सारी, 
तश्तरियें ऊपर से फेंक कर चकना' 
प्यूर कर डाली । 


खक फेरी देना--चकर लगाना, 
चारों ओर घूमना। ठ॒ुम कुछ 
करते भी हो या योंही शहर में 
चक फेरी देते फिरते हो | 

खकमा उठाना-- (१) रंजीदा 
होना । (२) किसी के धोखे में आा 
जाना | (३) नुकतान सहना। । 

खकमा खाना--अलावे मे आना, , 
बहकाव में पड़ना, धोखा खाना। 
तुम जैसा चालाक चकमा खा गया ! 
और झुपये दे बैठा यह आश्रय 
है। 

सकमा देना--चकर में डालना, 
धोखा देना, फाँसना | मुमे तुम 
चकमा दोगे तो सुझ से ले क्‍या 
लोगे मेरे पास कया हैं | 

उकमे में पराना--धोखा खाना । 
यह आदमी छोटा हुआ है, कद्दीं 
इसके चकमे में मत आ जाना । 

चकाचोंधी आना पा लगना-- 


(१) श्रधिक रोशनी के सामने 
[२४४५] 








तू्में है 2844 फेपन ' कजाज्ज् कि पता मारना 
जे ने बहरना । (२) आ फिराना | क्यों म्फ्ले जकर हे रहे 
पड़ना । हर " गई थे तुम खुद है ले आना | 
परन भई, उकनते एक ऐसे (४ ) पिर से , पर 
दारिका के भौन हूं । (३) ने दर्द होना । र्आ 
उवेरा जाना । (४) अचानक सिर रह है बोला गहीं जाता | 
र चोट लगने से आँखों के गे पड़ना-...( ५» ) कमी होना, 
अंधेरा ता जाना | गलती होना, हिसाब गक ने 
चकाबू हे पड़ना, फेसना-... व्या। ३०) & रण) का को 
क्िंकतब्य विमूढ होना, फ्रेर में हिसाब ठीक है २) का चक्र पड़ता 
पड़ना | हम पो ऐसे 


हे, पता नहीं कर डए या ख्रो 
में फेः पड़ना 


पक्कर (श 
"हैं चलता | ना, घ्रम्नना २) आना 
क्कर ९ ) पहिये गरी फेर व! / २००) का 
१) धुमाव कक कर बाधा १००) का 
णाय जाना, सीधे थे जाकर ऐेहे भी दुकान मे _ज़ रहता है 
जाना । यह सता. बहुत दिन से वादा उधार भी 
पकेर खाकर गया है। उतना किसी का जहीं 
चक्र कौन जाय, इस 9 गौचे हे * भारत्ता-../ १ )हो आना, 
चलो | (३) , हैरान क 
रहे है र॒ जाय करी । ( २ ) 
पेव्ाल समझ में शरता रेमना, चारो ओर भा। दिन 
चक्कर देना (१ परिक्रमा देना, कर भारते रहते हो, 
गोल दायरे मे पूमना | (२) दे आओ । ३) पहिये 
चक्कर स (१२)। १) दुखी 0 को 
फेरना, हैरान जलना कर परिधि हे 
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घट से करना, होनत 


बक्कर में आआना-आश्रय में | चक्की पीसना--लगातार काम 


पड़ना, दंग रह जाना | बालक की 
अद्ुत वीरता देखकर सब लोग 
पक्कर भें आगये | 

ज्यक्कर में- हालना--( १ ) ऐसी 
स्थिति मे डालना जिसमें सूक न 
पड़े कया करना चाहिये, कठिनता 
था दुविधा में फँसना | हमको तो 
-इस बात ने चक्कर में डाल दिया है, 
समझ में नहीं आता नोकरी छोड़े 
था माफी मॉगे | (२) हैरान कर 
देना, समझ में न आना, आश्चर्य 
में डालना | सो फीट ऊँचाई से 
आग में कूदना इस काम ने मुझे 
चक्कर में डाल दिया है| 

ज्यक्कर में पड़ना--( १) डुविधा में 
फुसना, श्रसमजस में हो जाना। 
(२ ) हैरान होना | ( ३ ) माथा 
खपाना । क्‍यों इनके चक्कर में 
पड़ते हो थे तो यों ही बकते रहेंगे 
कहाँ तक जवाब दोगे ! 

ज्यक्वर लगाना--( १) परिक्रमा 
करना, मेंडराना। (२) फेर 
लगाना, आना जाना। तुस यहाँ 
रोज एक चक्कर लगा जाया करो। 
(३) घूमना फिरना। इम बड़ी 
दुर तक का चकर लगा कर आ 
रहे हैं । 

“चक्की का पाट--( १ ) चक्की का 
एक पत्थर । (२) बदसूरत, जिसके 
मुख पर शीतला के दाग हों। 


करना | क्या आप मुझ से चक्की 
पिसाना चाहते हैं ? 

चक्की में जुतना--काम में फेंसना | 
यहाँ तो पदर रात से उठ कर फिर 
चक्की में जुतना है। 

चक्र गिरना या पड़ना--वज़ 
पात होना, विपत्ति आना। ऐसा 
अधरम करोगे तो चक्र ह्वी गिरेगा। 

चख डात्नना--सब कुछ खच कर 
डालना | बाप ने जितना भी रुपया 
इकट्ठा किया था, मरते ही बेटे ने 
सब चख डाला । 

छा बनना--प्रतिशोध लेना, 
मज़ा चखाना, उचित दड देना। 
तुमने तो मुझे पिठवाया ही हे मेरे 
फदे में कभी फेंस गये तो चचा ही / 
बना कर छोडगा | ह 

चखथ्कर जञाना--( १ ) सब खा 
जाना, उड़ा देना, खो देना । वह 
बाप दादाओं की सारी जायदाद , 
चट कर गया है, ठम्हारी क्‍या 
छोड़ेगा | (२) हृज़म कर लेना, 
लेकर न देना। वह किसी का एक 
रुपया भी सीधे हाथ से नहीं देता 
जिसका लिया सब चट कर गया । , 

खट से करना, होना-फोरन, 
बहुत सीघमर | बहुत सीधी दे मैंने 
कहा ही था कि चट से उसने 
रुपये लाकर मुझे देदिये । 

जे श्च्ध्णु 


चटकाना ( जूनियाँ ) 


चरदकाना ( जूतियाँ )-यों दी 
मारे मारे फिरना, वेकार होना । 
करते धरते कुछ भी नहीं जूतियाँ 
चटकाते हैं | + 
चटकारे का--मेंद जलाने वाला, 
मजेदार, चरपरा। रायता बढ़ा 
चटकारे का बना है। 


छटकारे भरना--स्वाद आना, 
खाने को जी चाहना। तुम्हारी जीम 
तो मिठाई के लिये चटकारे भरती 
है, तुम रोटियाँ क्‍यों खाश्रोगे | 


चरटचर बलेया लेना--स्रियाँ 
उँगली चटका कर बच्चे को नज़र 
न लगे या दूर हो यह प्रदर्शित 
करती हैं। मै अपने प्यारे लल्लू 
की चट चट बलैया लेती हैँ । 


घटनी करना बनाना, कर 
डानना--(१) बहुत महीन 
पीसना । मैंने जोकुट करने को 
कहा था तुमने चटनी ही कर 
डाला । (२) बहुत पीटना, (कभी 
कभी' मार डालना, खा जाना। 
सुम अगर बोलोगे तो चटनी कर 
डालेंगा । (३) चूर चूर कर देना, 
पीस डालना । 

घदनी होला--(१) खूब पिस 
जाना । (२) चाटने भर को होना । 
सेर भर तो चदनी को होता है 
आखिर इतना बड़ा कुनबा है 
काफी चाहिये | (३) चट हो 
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चड्टी भरना 


जाना । (४) ख़तम हो जाना, उड़ 
जाना । 

छखटपट की गिरह--वह फंदा 
जिसे खींचने से फोरन गाँठ पड़ 
जाय । यह चटपट की गिरह 
स्काउटों को खूब लगानी श्राती 
है । 

घदपट होना---(१) पहुत जल्दी 
चुक जाना | शतनी चटपट हुई कि 
जंकशन से दूसरा इजन भी आ 
गया आदमी भी आगये, सवेरे 
देखो तो अनुमान भी नहीं कि 
यहाँ रेल लड़ी थी । (२) थोड़े ही 
देर में, बात की बात में मर 
जाना | बड़ी चटपट हुई कल तो 
जरा बुखार आया द्वी था | 


कटाक पाक करना--(१) चट 
चट शब्द करना | (२) बहुत 
शीघ्रता करना । 
चटाके का--बहुत तेज़, प्रचंड | 
चयके की धूप पड़ी और चटाके 
की प्यास लगी । 
चटाता होना--घूर, रिश्वत या 
रुपया देना | वह हर एक श्रफसर 
को कुछ न कुछ चटाता है 
अत; उसका काम बन ही जाता 
हे। 
चट्टी भरना--हानि पुरी करना, 
नुकसान देना | २००) से पहिले 
'चटद्टी भरी थी । 

[२४७६] 


झरना 


ज््क 


नियत करना । 

खट्ट बे (एक ही थेज्ली फे)-- 
(१) एक सी ही फितरत के | (२) 
आपस मे बड़े मिले हुए बाहर से 
बड़े अलग । ये चारों एक ही थैली 
के चट्ट बह हैं, जिससे कहो ,वही 
ऐसी जवाब देते हैं। 

चहे चद्ट लड़ाया--दो में लड़ाई 
कराना, भिड़ा देना | तुमको चट्टे 
बद्दे लड़ाना खूब आता है । 

चड्ढो देना--(१) बच्चों का खेल 
में हवार कर पीठ पर चढ़ाना। 

चना (प्रज या जाँद)--सूरज 
था चॉद का उदय होकर कुछ 
ऊपर आ जाना। सूरज चढ़ने 
आया है, जाड़े हैं अतः कोर आठ 
बजे होंगे । 

सतना (दिन)--(१) दिन या वक्त 
व्यतीत होना # चार घड़ी दिन 
चढ़ा है) दिन का प्रकाश 
फैलना । अरे |] उठ दिन चढ़ 
आया है। (३) दिन हेना, गर्भ के 
दिन। अभी कितने दिन चढ़े हैं ! 
दो महीने । 

खढ़ला ( नस )--नंस का. अपने 
स्थान से हट जाने के कारण तन 
जाना | ऐर की नस चढ गई हे 
चला नहीं जाता । 

चंढ़ना ( पाप )--(१) पाप के 
प्रभाव से बुद्धि ठिकाने न रहना। 
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चट्ठी धघरना--दण्ड लगाना, सज़ा | पाप सिर पर चढ़ कर पुकारता 


चढ़ा उपरो लगाना 


है| (२) पाप होना, पाप लगना | 
मे यह काम न करूँगा मुझ पर 
पाप. चढ़ेगा । 

चढ़ना ( रंग )--( १) फंदे में 
फेंसना, आज कल सेठ पर उस 
चालाक का रग चढ़ गया है तो 

' पड़ा होगा। (२) रंग का किसी 
वस्तु पर आना, खिलना। (३) 
प्रभाव होना | सूरदास खल कारी 
कामरि चढ़े न दूजो रग । 

'चढ़ घ़ कर या षढ चढ़ कर 
होला-- बढिया या अधिक अच्छा 
होना | वह इससे बढ़ चढ़ कर है, 
सूरत भी इससे अच्छी है, माल 
भी अच्छा है । 

सदर चञअना--(१) बात बनना, 
पैर बाहर हेना, खूब चलती होना । 
ऋअधर रस मुरली लूटि करावति, 
अजुमहा चढि बागी वाकी जोह 
कोई करे विराजै । 

छ़ बनना--(१) मनोरथ सफल 
होना, मोका मिलना, सुयोग हाथ 
ग्रना | आजकल अफसर के जाते 
ही उनकी खूब चढ़ बनी है । 

छहा उतरी लगाना--बार बार 
चढ़ना उतरना। ऊपर या नीचे 
एक जगह बैठ जाओ ये क्या चढ़ा 

उतरी लगा रखी है | 

सढ़ा उपरी लगाना-- एक दूसरे 

से आगे बढ़ने की कोशिश करना [ 
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चढ़ा बढ़ा होना 


होने की चढ़ा उपरी लगी हुईं है । 

घढाना ( धनुष )--(१) धनुष 
की डोरी को तान कर छोर पर 
बाँधना | (२) धनुष की डोरी को 
खींचना । (३) धनुष पर बाण 
घढ़ाना | 

चघढा बढ़ा होना--(१) असिद्ध 
होना | श्राजल वह चढ़ा बढा 
है । (२) घनमान आदि में ऊँचा 
होना । आजकल बाज़ार भर मे 
वही चढ़ा बढा है । 

खड़ा लाना--हमले के लिये किसी 
की उसकी सेना सहित साथ 
लाना । वह नादिरशाह को दिल्ली 
पर चढा लाया । 

चढाषा चढाघा--उत्ताह बढाना, 
उकसाना, उत्तेजित करना | 
शावाशी ओर चढ़ावे बढावे से 
आदमी शक्ति से अधिक भी काम 
कर डालता है । 

चतुरई छाँटना, छोलना, तौलना 
--चलाकी करना, चतुरता प्रगट 
करना, धोखा देना। जाहु चले 
शुन अकट सूर प्रभ्रु हा चदुरई 
छोलत हो | बहुनायकी आजु मै 
जानी कहा चुरई तौलत हो । 
चदर पड़ना बिछना--(१) नदी 
के बहते हुए पानी का कुछ भाग 
एक दम समतल हो जाना । (२) 
चदनी में सारी छत पर सफेद 
मु० को०--१३ 


श्ह्३े 
राम, श्याम में परीक्षा में प्रथम 


चपाती सा पेट होना 


कपड़ा सा बिछा हुआ दिखाई 
देना | 

ऊने का मारा मरना--इतना 
कमजोर होना कि जरा सी ( चने 
बराबर ) चीज की मार से मर 
जाय। इस बीयारी ने तो उसे ऐसा 
कर दिया है कि बेचारा चने का 
मारा भी सर जाय | 

चने चबघाना ( नाको )--बहुत 
ही दिक या तग करना । मे तुमको 
नाकों चने चबवा दूँगा जब तुम 
माफी माँगोगे तब छोड़ूगा । 

चने नाको चब्ाना--बहुत हैरान 


: होना, दुखी होना। इस काम के 


करने में तो नाकों चने चबाने 
पड़े तब यह पूरा हद 


चने लोहे ३८ को ६३ 
कठिन पहिअ्म- कक करना ९६ १ 


चना लोहे क्वी-+हुत्कप्तातथो* ः 
बहुत मुश्किल, कामे, चर 


चपत व अषक 
धरना--अप्पड़ [ 
लगाना। ज्यों ही वह ऐठ्कर 
बोला मेंने उसके पॉच सात चपत 
जमा दी बस ठंडा हो गया। 

खपती भर पानी में हुथ जाना 
-लजा के मारे गड़ जाना | तुम 
उसकी पोल खोल रहे थे ओर वह 
चपनी भर पानी में डूबी जा रही 
थी। 

चणाती सा पेट दोना--कझृशोदर, 
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वाचदा दर वात करता 


तुम कुछ खाते भी हो १ पेट तो 
तुम्हारा चपाती सा है । 

सवाचबा कर बातें करना--- 
बहुत बनकर बड़े धीरे धीरे ढहर 
ठहर कर शब्द बोलना । क्यों चबा 
चबाकर बातें करते हो जरा कहानी 
लिखनी आगह हैं तो अपने को 
दाशंनिक ही समझने लगे | 

चबूतरे उढ़ना--कोतवाली जाना, 
पकड़ा जाना, कचहरी चढना । 

चबे को उबाना--किए हुए. को 
फिर करना, पिष्ट पेषण करना | 
बरस पचासक लो विषय मे रत 
रहे तऊन उदास भये चबे को 
चबाइये | 

घमक देना, मारना--चमकना, 
भलकना | यह पालिश चमक तो 
बहुत देती है | इस पर तो दूर से 
ही चमक मारती है। 

चमकना- ( किसी की )--किसी 
की धन, कीर्ति या पदवी मे बढ़ती 
होना, दब दबा द्ोना। आज कल 
तो राज्य भर में उनकी चमकती 
है। 

चमड़ा उधेड़ना घा खींचना-- 
(१) बहुत ह्वी मारना। (२) चमड़े 
को शरीर के अलग करना । 
घमडा सिस्काना-चमड़े को 
मसाला डालकर मुलायम करना । 
खमार चोदस भचाना--(१) 





_ १३४ 
वह पेट जो निकला हुआ न हो | 


चरवो छाना 


चमारों का एक उत्सव | (२) चार 


दिन का जलसा, वह धूमधाम जो 
छोटे और दरिद्र लोग इतरा कर 
करते हैं। क्‍या चमार चौदस 
मचा रखी है, होश से वित्त के 
अचुसार काम करो । 
चरण कछूता--नमस्कार करना। 
अच्छे लड़के प्रातः काल उठ कर 
अपने माता पिता के चरण 
छूते हैं । ४ 

चरया पड़ना--आगमन होना। 
मे आपके लिये कितने दिनों से 
व्याकुल हो रही हूँ न जाने कब 


- यहाँ श्रापके चरण पड़ेंगे | 


चरणामस्त लेना--( १) किसी 
महात्मा या पूज्य के पैर धोकर 
पीना । (२) कोई चीज बहुत थोड़ी 
मात में पीना । तुम ये चरणामृत 
ले रहे हो या भग, अरे ओर लो | 

चरबाँक दीदा-- (१) ढीठ, निडर, 
शोख । (२) बहुत चंचल नेत्र । 
सहा शैतान है चरबाँक दीदा हे 
भीड़ में भी तो वहीं पहुँच जाती है। 

चरबा उतारना--(१) नक्शा 
उतारना, चित्र खींचना। (२) 
नक़ल करना । 

चरबी चढ़ना--बहुत मोटा होना, 
शरीर में वायु से मोठाई श्राना। 

घरयी छाना-शरीर में मेद 
बढ़ना । कोरी चरबी छा रही हे 
वैसे एक थप्पड़ में गिर पड़ेगा । 
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सात्तता करना 


चलता करना-(१) छुप चाप 
भगा देना । इन्हें यहाँ मत बैठाओो 
पुलिस आ रही है चलता करो। 
(२) हटा देना, भेजना । इस 
कागज़ को आ्राज चलता करो। 
(३) निपटाना, रूगड़ा दूर करना | 
फिसी प्रकार भी हो इस मामले 
की चलता करो | 

चतना पुरजा होना--चुस्त- 
चालाक, व्यवह्दर कुशल । वह 
बहूत चलता है बहकाये में 
नहीं थ्रा सकता | 

चलता गाना--वह गाना जो शुद्ध 
राग रागनियों के अतर्गंत न हो, 
शीघ्र शीघ्र गाना । कोई चलता 
गाना सुनाश्रो पक्का गाना इसारी 
समझ में नहीं आता । 

खलता लेस्ता घ खाता--वह 
हिसाब जिसमें लेन देन अ्रभी हो रहा 
हो ! चलता लेखा है अभी तो कुछ 
ले सकते हो कल बद होगा फिर 
पिछला चुका दोगे तब मिलेगा । 
चनती गाडी में रोडा अट- 
काना--होते हुए काय में बाधा 
डालना | क्‍यों किसी की चलती 
गाडी में रोड़ा अ्रथ्काते हो अशी 
तो उसका काम हो जायगा नहीं 
फिर गया तो गया | 

घछत्तती चीज्ञ-व्यर्थ की चीजों 
से दुकान क्‍यों भरली है कोई 
चलती चीज़ रकखो। 
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घलना ( पेट ) 
चलती ह॒था से लड़ना--बात 
बात पर लड़ना, ख़ुवामख़ाह 
लड़ना | 


चलते बनना (१) चल देना, 
चुपचाप चले या भाग जाना | ठुम 
तो वहाँ से चलते बने, पकडे गये 
हम | (२) होशियारी करना, 
चालाकी की बाते करना | तुम तो 
बहुत चलते बनते हो, परन्तु उस 
समय तुमसे भी नहीं बोला गया | 

घत्न से चत्तता--उचित रीति 
से मर्यादा के अनुकूल काम 
करना | वह चलन से चलता है 
उसे घाटा नहीं होगा । 

चलना ( किसी की )--( १ ) 
बात मानी जाना । आजकल 
बिरादरी में उनकी चलती है। 
( २ ) निर्वाह होना, गुजर होना । 
इतने रुपये में हमारा नहीं चल 
सकता । (३ ) उपाय लगना बश 
चलना । श्रंगनिरख श्रनंग लजित 
सके नहिं ठहराय, एक की कहा 
चले शत शत कोटि रहत लजाय [ 

चूना ( दिल या स्तन )--(१) 
इच्छा या लालसा होना। बाजार 
में जिस वस्तु पर सन चला वहीं 
खरीद ली (२) मन चंचल होना, 
भोग की इच्छा होना | पराई स्री 
पर मन नहीं चलना चाहिये | 

खलतना (पेट)--(१) दस्त आना | 
ज्यादा खाझ्ोगे पेट चलने लगेगा [ 
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खलन! ( मुंह ) 


(२ ) गुज़र होना | इतने में पेट 
कैसे चलेगा ! _ 

चत्तना ( मुंह )-( १ ) खाते ही 
रहना, खाते वक्त मेंह हिलना। 
जब देखो उसका मेंद चलता ही 
रहता है।(२) मेंह से बकवाद 
या अनुचित शब्द निकालना। 
तुम्हारा मेंह बहुत चलता है 
तुमसे चुप नहीं रहा जाता । 

चलना ( मुँह पेट )--की और 
दस्त होना । 

चलना ( हाथ )--श्रभ्यास होना, 
मारने के लिये हाथ उठाना, 
पीटना | तुम्हारा हाथ बहुत चल 
गया है इधर उधर से आये इस 
बेचारी को पीठना शुरू कर दिया। 
घत्त निकल्लना--काम शुरू हो 
जाना, किसी कार्य में सफलता 
मिलना | अ्रब तो तुम्हारा रोजगार 
चल निकला । 

चल पड़ना--रवाना होना। इतना 
सुनते ही दो तीन जासूस उसकी 
खोज के लिये चल पड़े । 

चल बसना--मगर जाना। चल 
बसे जो आदमी थे काम के, बाकी 
इन्सों रह गये हैं नाम के । 
चलते अपने--यथा शक्ति, भर 
सक। अपने चलत न आजुलगि 
अनभल काहुक कौन्ह । अपने 
चलते तो इम ऐसा कभी न होने 
दंगे । 
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चाँड सराना 


चत्ताना (किसों की)--( चलना 
के सारे मुहाविरे चलाना भी बन 
जाते हैं) . 

चले चलना--आगे बढ़ना | अ्रभी 
चलते चलो, जगह भी दूर हे । 

चश्मपोशी करना--(१) आँख 
चुराना, सामने न होना । (२) 
सामने बड़ाई करना श्रोर असलियत 
छिपाना | 

चरुूफ लगना--मज़ा पड़ना | उन 
दिनों मुके वीरता पूर्ण कथायें 
पढने का चस्का लग गया था। 

चअहका देना था लगाना--(१) 
आग लगाना | (२) चिढ़ाना, 
लगती हुईं बात कहना । तुमने ही 
चहका दिया अब वह बकता दी 
रहेगा चुप न होगा। 

चहल पहल दहोना--रोनक़ होना, 
धूम धाम होना । नुमायश के 
कारण आज कल खूब चहल पहल 


है 

साँट मारना--जहाज के बाहरी 
तख्तों या पाल पर पानी 
छिड़कना | 


खांड' सरना--ए5छा या काम पूरा 
होना । तोरे धनुष चॉोड नहिं सर, 
जीवत हमहिं कुंवरि को बरई | 

साँडः सराना--लालसा मिटठना 
इच्छा पूरी करना। पुरुष मेंवर 
दिन चारि आपने अपनो चॉड 
सराबो | 
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साँद का कुंडल'“'वैठना 


साँद का कुंडल घा मंडल 
बेठना--बहुत हलकी सी बदली 
सें चाँद के चारों ओर सफेद घेरा 
सा होना । 
ज्चाद (चॉदनी) का खेत 
करता--चद्रमा के चारों ओर 
फैला हुआ्रा प्रकाश, चद्रमा निकलने 
के पहिले की आभा का फैलना । 
खाँद का टुकड़ा-बहुत सुदर 
गोल गोल चमकदार मेँह। 
लड़का क्‍या है चाँद का टुकड़ा 
है। 
शाँद चढ़ना--चद्रमा का ऊपर 
आना, चद्रमा निकल आना 
चाँद चढ़ आया है अघ दे लो। 
चाँदनी खिलना या छिटकना 
चाँद का निर्मल प्रकाश 
फेलना । चाँदनी छिग्का रही थी 
जैसे सफेद चादर ही बिछी हो । 
चोदो मारता--(१) चाँदनी का 
बुरा प्रभाव पड़ने से घाव का 
अच्छा न होना । जख्म भरता ही 
नहीं चॉदनी मार गई है। (२) 
चोदनी पड़ने पर घोड़े को एक रोग 
हो जाता दे जिससे वे तड़प तड़प 
कर मर जाते हैं, यह रोग पुरानी 
चोट के कारण होता है। 
चाँ३ पर धूक्रना--निर्देष को 
दोष लगाना जिससे खुद की 
बदनामी हो । लड़का चाल चलन 
का बहुत अच्छा है श्राप अगर 
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चांदी काटना 


उसकी बुराई करते हैं तो चॉद पर 
थूकते हैं । 
चाँद पर घूल डालना--किसी 
महात्मा आदि पर दोष लगाना, 
निद्वाष को कलंक लगाना | आप 
चोद पर धूल डालते हैं, ऐसे 
शान्त स्वसाव के खिलाफ तुम्हें 
कौन पूछेगा ! 
चाँद सा पुलडा--बहुत सुंदर मुख, 
चमकता हुआ चेहरा | 
चाँद पर बाल न॑ छोडना---दे ० 
उलदे छुरे सेंस्मेंड्रना, लूट लृट कर 
खाना। _ ४ $+: 
चाँदी कटला-सुख आराम से 
दिन व्यातीत होना। भाई आज 
कल तो चॉदी कटती .है.किसी 
चीज़ की परवाह नहीं सब मौजूद है । 
सॉांद! कर डालना--(१) जला 
कर खाक कर देना | तुम तो 
तमाखु को चाँदी कर डालते हो 
तब किसी को देते-हो | (२) सब 
वेच बाच कर रुपये कर लेना! 
हमने सड़े गले माल तक की चॉदी 
र डाली तुम इसके लिये कहते 
हो। 
साँदी का जूता मारना, लगाना 
--रुपये की मार, धन देकर वश 
“में करना। अजी चाँदी के जूते से 
बड़े बड़े जज जो चाहो सो फेसला 
लिख दे | 
सांदी काटना-खूब रुपया कमाना | 
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ह्वांदी का पहरा 
आज कल तो चाँदी काट रहे हो, 
मोटर भी लेली है शान से चलते 
हो। 

लॉादी का पहरा--आनन्द के 
दिन | किसी दिन ये भूखों मरते 
थे किन्तु आज देखो तो उनके 
यहाँ चॉदी का पहरा है। 

चाँदी खोलघाना-तालु या चाँद 
के बाल मुंडवाना। हम तो इतने 
बड़े थे तो जुल्फे रखना तो दुर 
चौँदी खोलवाया करते थे। 

सलाॉप चढाना--डोरी खींचना | 
परशुराम के आज्ञानुसार राम ने 
उनके धनुष का चॉप चढ़ाकर तीर 
छोड़ दिया । 

चाक पूजना--विवाह के समय 
कुम्हार के चक्र को पूजने की एक 
विधि | काम जल्दी कर लो आज 
तो कुम्हार के यहाँ चाक पूजने 
जाना है । 

चाट पडना--श्रादत होना । श्राज 
कल सदन को व्याख्यानों की बड़ी 
चाट पड़ी है। 

चाट पोंछू कर खाना--सब 
खाजाना, बरतन में कुछ भी न 
छोड़ना | चाट पोंछु कर खाओ नीचे 
घी जमा हुआ है । 

चादर उतारना--अपमान करना। 
यदि तम वहाँ पर गये, तो समझ- 
लो शअश्रवश्य हवा तुम्हारी चादः 
उतारी जायगी | 


श्श्८ 


चार आंखे करना 


चादर देखकर पाँव फेलाना-- 
अन्दाज़े से काम करना। इसके 
लिये चादर देखकर पॉव फेलाने 
की ज़रूरत न थी । 

चाद्र रहना या चादर की 
ताज रहना--कुल की मर्यादा 
तथा इज्ज़त रहना | लाल बिनु 
कैसे लाज चादर रहेगी श्राज कादर 
करत ञआय बादर नये नये । 

सादर से वाहर पेर फैलानाॉ-- 
(१) श्रपनी हृद से बाहर जाना । 
(२) वित्त, शक्ति से अधिक खर्च 
करना । चादर से बाहर पेर 
फैलाओगे तो घाटा आवेगी ही। 

चादर हिलाना--युद्ध रोकने का 
भेडा दिखाना, दुश्मन के 
सिपाहियों से घिरा हुआ होने पर 
आत्म समर्पण करने का भंडा 
देखाना | 

खाम के दाम चलाना--अपनी 
जबरदस्ती के भरोसे कोई काम 
करना, अन्याय करना | ऊधो अब 
कछु कहतत न आये, सिर पै सोति 
हमारे कुबजा चाम के दाम 
चलावै | दिन चारिक तू पिय 
प्यारे के प्यार सों चाम के दाम 
चलाय ले री । 

चार प्याखें कस्ता-नज़र से 
नज़र मिलना, साक्षात्कार होना । 
झूठ कहता ओर मुकरता है. इसपे 


फिर चार आँख करता है | 
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। 





लाए ांखे होना 


छार अाँखें होना--श्रोसे मिलना, 

देखा देखी करना | अब वह 
हमारे सामने चार श्रोंखे करते 
हुए मेंपता है। 


चार उंगलियाँ तक सिर पर न 
रखना--(१) जरा भी परवा या 
ख्याल न करना | वह किसी के 
लिये चार उँगलिये तक सिर पर 
नहीं रखता | (२) झुक कर या 
सिर पर हाथ रख कर प्रणाम न 
करना | 


चार के कंत्रेपर चढना चलना, 
जञाना--(१) मर जाना । कौन 
जानता है कब किस दिन चार के 
कंचे चढ चले । (२) प्ालकी में 
बैठ कर जाना। महाराजाश्रों के 
नाई तक चार के कचे चढ कर 
चलते थे | 

चार छाँद लगना--(१) चौगुनी 
ख़बसूरती होना | (२) चौगुनी 
कीमत या इलत हो जाना । 
तुम्हारे कामों ने तुम्हें चार चॉद 
लगा दिये हैं। - 

चार दिन की चाँदनो--थोड़े 
दिन का सुख आनन्द, ज्ञणिक 
समृद्धि । क्‍यों एंठे ऐठे फिरते हो। 
चार दिन की चाँदनी है फिर वैसे 
ही हो जाओगे, श्रंचेरी रात से | 


चार दिन की चाँदनी होना-- 
थोड़े दिनों की ही दौलत होना। 
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चारो फूटना 


चार दिना की चाँदनी फेर अंधेरी 
सत | 


चार पगड़ी करना--जहाज़ का 


लंगर डालना | 


चार पाँच करना या लाना--- 


(१) इधर उधर की बातें, हीला 
हवाला करना। (२) हुज्जत या 
तकरार करना। (३) बातें बढाना | 
क्‍यों चार पाँच करते हो मे अभी 
रुपये गिनाऊँगा | 


चारपाई से पीठ लगना या 


चारपाई से लगना--बीमारी के 
कारण उसकी पीढ चारपाई से 
लग गईं है जरा धीरे से उठाना । 


चारपाई पर पड़ना, धरना, 


पकड़ना या लेना, सेना--(१) 
खांट पर लेटना | (२) बहुत बीमार 
होना, बीमारी में खाद पर पढ़े 
रइना। छ महीने से वे तो 
चारपाई पकड़े हुए हैं, रोग ही 
नही जाता। (३) सोना । तुम खाते 
ही चारपाई पकड़ते हो | 
चार पेसे होना- कुछ धन, 
सम्पत्ति | जिसके पास चार पैसे हैं 
उसके दुनिया में बहुत दोस्त हैं । 
चार मशज़--हकीकी में चार 
वस्तुओं के बीज-खीरा, ककड़ी, 
कद्दू , खरबूज़ा । 
चारों फूटना--ओँंधा . होगा 
बिलकुल ख्याल या सोच वि 
न रहना । निस्र दिन वि 
(रिघ८ 


भरों खाने चित्त '" गिरना 


' बिलासनि विलसत फूट गई तव । छोक कला पड उदप् ऊए फूट गई 
चारयों। 
चारों खाने चित्त पहना यथा 
शिरना--(१) हाँथ पोव फैला कर 
पीठ के बल गिरना | (२) एकदस 
कोई शोक या खिलाफ बात सुन 
कर जकड़ बद हो जाना, सकपका 
जाना | जहाज डूब गया? सुनते 
ही वह तो चारों खाने चित्त पड़ 
गया। बेचारे की उस दिन से 
चारपाई से पीठ लग गई है, आज 
तक नहीं चलने फिरने लायक 
हुआ 
साल उड्धाना-किसी की नकल 
करना, किसी की होशियारी खुद 
सीखना, समभना । उसने हमारी 
यह चाल उड़ाली और हमसे 
पहिले आप वैसी ही चीज़ बनाकर 
ले गये | 
खत खेनतना--धोखा देना । 
तुमने मुझे निकालने के लिये यह 
चाल खेली है। 
सात घखत्वनना--(१) धोखे बाजी 
से काम पूरा होना | तुम्हारी एक 
चाल न चलेगी, यहाँ ठुम से 
झधिक होशियार हैं । (२) 
चालाकी करना, धोखा देने की 
तैयारी करना। तुम हम से क्या 
चाल चलते हो, हम सब ताड़ लेते 
हँ। 


चाल ठीक करना--(१) रफ़ार 


र्ठ० 


चाप निकालना 


ठीक करना । घड़ी की चाल ठीक 
करवानी है। (२) आचरण या 
आदत सुधारना | मे तुम्हारी सब 
चाल ठीक कर दूँगा, ज़रा मके 
फुसत मिले । 

चास पट पड़ना--त्रात उल्लट 
जाना । जब वह चाल पट पड़ गई 
तब यह उपाय सोचा है | 

चाल मिलना--(१) आहट 
मिलना, चलने फिरने का शब्द 
सुनना | वह यहाँ नही है क्योंकि 
उसकी चाल तो मिलती नहीं। (२) 
पहिनावा उढावा एकसा होना। 
(३) चालाकी को पहिचानना | 
इतना अधिक चलता पुर्जा है कि 
उसकी एक भी चाल बड़े बड़ों को 
नहीं मिलती । 

सात खुधारना--चाल चलन या 
आचारण ठीक करना । इस लड़के 
की चाल सुधार दोतो मे बड़ा 
एह्सान मानेँ। 

चाला देखना--जाने का मुहूत 
देखना | 

चतल्ाकी खेलला--होशियारी से 
काम निकाल लेना, किसी को 
मत देना। उसने ऐसी चालाकी 
खेली मेरा रूप बना कर वहाँ 
चला गया और सब जेवरात ले 
आया । 

चाध निकाहना--₹5छा, लालसा 
पूरी करना | तुम भी अपना चाव 
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सापवत्त खबधाता 
निकाल लो, कहते थे तुझे बड़ा 
अच्छा घोड़े पर चढ़ना आता है। 
चाघल उबबाना--किसी वस्तु की 


प्वोरी हो जाने पर वहाँ उपस्थित | 


आदमियों से मन्न पढ़े हुए चावल 
चबवाये जाते हैं, जो चीज़ 
चुराये होता है उसके मुख से खून 
आ जाता है, यह धमकी है इसके 
कारण चोर चीज़ फेक देते हैं। 
बताओ किसने ली है वरना फिर 
चावल चबवाये जायेंगे। 

चाशनी में पागना--भीठा करने 
के लिये चाशनी मे इबोना । सेव 

#चाशनी में पागे हुए हैं । 

सिडेंटा गुड़ द्वाना--एक दूसरे से 
चिपट जाना, गुत्यमगुत्था होना । 
ये तो दोनों लड़के चिेंटा गुड़ हो 
गये हैं छूटते ही नहीं । 

पविडेटिया लगना--गर्मी के मारे 
शरीर में जलन उठना। जब 
गरभियो में शरीर में चिंउठियाँ सी 
लगती हैं । 

घिंडंटी की चाल चत्तना--बहुत 
स॒ुत्त चाल, मंद गति | तुम तो 
चिंठेंटी की चाल चलते हो जरा 
कदम बढ़ा कर साथ साथ चलो | 

खिंउंटे की गिरह पेट में होना--- 
बहुत थोडा खाना, थोड़े खाने की 
ही जगह पेट में होना | तुम्हारे पेट 
में कया चिंडेंटे की गिरह है कुछ 
खाते भी हो ! 


शे०र्‌ 


खिंकना घड़ा दाना 


घबिउेटे के पर निकलना या 
संगला--सरने का समय आना, 
बहुत एऐंढना जिससे अपनी ऐंड 
निकालने की सूचना देना | 
तुम्हाश क्‍या कसूर मरते वक्त 
चिंडेंटे के भी पर निकल शअश्राते हैं 
अब तुम्हारी भी ठीक होने की 
इच्छा हे ! 
दिता नहीँ--कोई खटके की बात 
नही, परवा नहीं । चिता नहीं वह 
बुराई भी करके मेरा कया बिगाड़ 
सकता है | 


खिता लगना, सधार होना-- 

किसी बात का सोच विचार या 
याद ध्यान बराबर बना रहना, 
फिक्र रहना। मुझे अब यही चिंता 
सवार रहती है कि घर का खर्चे 
केसे चले | 


खिंदी चिदोी करना--छोटे छोटे 
ठुकड़े करना | कागशज़ की चिंदी 
चिंदी करके फंकना चाहिये ताकि 
कोई पढ ही न सक्के। 
ज्िकता घड़ा होना--(१) किसी 
की बात का असर न होना, 
निलज्ज या बेहया होना। वह 
तो चिकना घडा है उससे कितना 
भी कहो वह नहीं समझता । .२) 
पेट में बात न पचना, कुद्र 
स्वभाव; वह चिकना घड़ा हैं 
उस पर पानी जरा मी नहीं 
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+« देख फिलसल एडना 


ठहरता, ऐसे से बात ही क्‍यों 
कहते हो ? 

सिकलना देख फिसल पड़ना-- 
(१) बाहरी ख़ुबसूरती पर मोहित 
हो जाना, बनावटी चमक देख कर 
ही लेने की इच्छा करना। क्‍यों 
चिकना देख फिसलते हो इसमे कुछ 
है नहीं, दिखावट ही दिखावट 
है। (२) थोड़े से लाभ या धन 
पर अपने को गिरा देना । चिकना 
देख कर फिसल पड़े न मूल 
गये प्रतिज्ञा ! 

खिक्कना चुपड़ा होना-बनढठन 
कर रहना, संवार सिगार किए हुए। 
शहर के लड़के चिकने चुपड़े रहते 
हैं उनमे बल नाम को भी नहीं 
होता । 

खिकली सुपडी बातें करना-- 
मीठी मीठी बाते जो धोखा देने को 
कही जायें, दिखाने को प्रशसा 
आदि करना। वह बड़ी चिकनी 
चुपड़ी बाते करता है, ज़रूर उसका 
कोई काम अठका हे | 

लेकला मुह--(१) उन्दर ओर 
संवारा हुआ चेहरा। (२) मीठा 
बोलने वाला मुँह । 

क्कने घड़े पर पानी न पड़ना- 
अच्छी बात या उपदेश का प्रभाव 
न पड़ना । 

छतने मुँह का ठग--देखने में 
बढ़ा सीघा ओर मित्र सा वैसे काट 


२०२ 


'चिड़िया का दूध 


करने श्रोर धोखा देने वांला | वह 
चिकने मुँह का ठग है तुमसे ही 
भला बना रहे ओर तुम्हारा ही 
चोपट कर डाले। 

खचिचड़ी सा खिमदना--पिंड न 
छोड़ना, साथ में बना ही रहना॥ 
वह मेरे से चिचढ़ी सा चिमट 
गया है बहुतेरा कहता हूँ, परन्तु 
कहता है मेरा काम कर दो जब 
जाऊँगा। 

थिद्दा लड़ाना-कूंठा बढावा देना। 
चिट्ठा बाँधया--लेखा तैयार करना, 
बजट तैयार करना । 

छिट्ट। ( कच्छा ) खोत्तना-* 
असलियत जाहिर करना, ऐसा 
वृत्तात जिसमें गुप्त से गुप्त बात 
छिपाई न गई हो, छोटी से छोटी 
बात कहना ।ै मैं तुम्हारा सारा 
कच्चा चिट्ठा खोल दूँगा नहीं तो 
१००) दो । 

क्ट्टी करना--रुपये देने की 
लिखित ञआराशा या हुँडी करना। 
मुझे चिट्ठी कर दो मैं रुपये ले 
आऊ | 

खचिड़ तिकातज्नना-व्यग छेंडना । 
वह ऐसा मनट खट है कि तुम्हारी 
कुछ न कुछ चिंड निकाल ही 
लेता है। 

चिडिया हा दुध - अतंभव वस्त। 
चिड़िया का दूध नहीं है जो मिले 
ही नहीं ! 

[२६२२] 


घिड्डिया नोचन होता 


ओर से तकाज़ा, और माँग हाना । 
घर से रुपया आ जाता तो हम 
चिड़िया नोचन से छुट्टी पाते । 
लिड़िया फँसाना--(१) किसी 
सालदार या काम निकल जाय 
ऐसे व्यक्ति को अपने दाँव पर 
चढ़ाना | रोज नई चिड़िया फेँसा- 
कर १०] ५) रुपये ऐड दी लेता 
है। (२) किसी स्री को बहकाकर 
उसे सहवास के लिये राजी करना। 
चिड़िया सोने कौ--(१) खूब 
घन देने वाला व्यक्ति | इस बार 
तो खूब सोने की चिड़िया पकड़ी 
है जब चाहते हे। रुपया ले आते 
हे। | (२) खूब सुन्दर या बहुत 
प्यारा व्यक्ति | ये मेरी सोने की 
हा इसे हटाऊँगा क्‍यों दिल 
| 
जलिढ़ निकानक्नना- खिमाने या 
छेडने का ढंग निकालना | अगर 
इस बात से इतना नाराज होगे 
और चिढोगे तो लड़के चिढ़ 
निकाल लेंगे | 
चिढ़ाना ( मुँह )--खिमाने या 
कुढाने के लिये मेंह को ठटेढ़ा या 
विलक्षण करना। क्यों मेंह चिढाते 
हे ठम भी तो भूल कर ठोकर 
खाते हो । 
खितवन का घार करना-- 
तिरछी निगाहों से घायल करना | 


२०३ 
खिडिया नोचन हॉोना--चारों 


चित्त धरना 
चितवन को वार भयो पार भयोः 





जियरा | 

चितवन चढ़ाना--भों चढ़ाना, 
कुपित होना, त्योरी चढ़ाना । क्‍यों 
चितवन चढ़ाई है हम जानते हैं 
तुम चाहती हो वे आकर तुम्हें 
रूठा हुआ समझे, यही न! 

चिता में वैठना-सती होना ॥ 
उसने बहुत दृठ किया कि मै पती 
के साथ चिता में बैदेँगी, किन्तु 
लोगों ने न बैठने दिया । 

बितक्त उचटना--जी न लगना, 
किसी बात से बैराग हो ज्यना। 
अब मेरा चित्त उचट गया है। 
न मै पढ़ सकता हुँन धर रह 
सकता हूँ, गंगा किनारे जाऊँगा। 
चखिस करना--इ5छा होना, मन 
चाहना । ऐसा चित्त करता है यहाँ 
से चल दे । 

चित्त चिहुँटना--चित्त में चुभना, 
दिल में काटा सा लगना । ले चुभ 
की निकसे घेंसे बिहसे अग दिखाय, 
तकि तकि चित चिहुँटे खरी एंड 
भरी श्रंगिराय | 

खित्त छुराना-मन को खींचना, 
मोहित करना | मेरा चित्त चुरा 
लिया चितवन ने यार की । 

चित्त देना-ग्रोर करना, मन 
लगाना । चित्त दे सुनो हमारी 
बात | 

जिश्त धरना-- (१) याद रखना + 
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ईचित्त पर खढ़ना 


२०४ 


चिथड़े लपेटना 


शा पपिकिचा का सस्ता लात लक लि: 5२०६-०३ 53०३० 2० 3 ने चित धरोी कम 
मैने, चित्त धारी कबहूँ बिसारी न। | चित लगना--(१) मुहब्बत होना, 


(२) सन लगाना, ध्यान से । कहें 
से कथा सुनो चित धार, कहे 
सुने सो लहे सुख सार | (३) मन 
में लाना । प्रभू मेरे अवशुन चित्त 
न धरो। 

ब्ित्त पर चढ़ना--(१) दिल मे 
बैठ जाना, मन में बसना | ठम्हारे 
तो वही लड़का चित्त पर चढ़ा 
हुआ है | (२) याद आना, स्मरण 
होना । देखो चित्त पर नहीं चढ़ 
रही मुझे कल तो ख़ूब याद थी। 

विस बैंटना--मन एक तरफ न 
रहना, विचार शक्ति दो ओर हो 
जाना | मै इस समय इस बात को 
विचार नहीं सकता क्योंकि मेरा 
चित्त कई और बेंटा हुआ है । 

अचत्त बेंटाना--किसी का खुयाल 
इधर उधर कर देना, एकाग्र न 
होने देना | स॒मे यह काम करते 
दो बार बार बीच में बोलकर चित्त 
मत बेंगाओ्रो । 

खित्त में बेठनाी, ज़मना--किसी 
बात का मन में दृढ़ हे। जाना, 
पक्का हो जाना | अब हमरे चित्त 
बैठो यह पद, होनी होठ सो 
होठ । 

(वित्त में होना या चित्त हो ना-- 
इच्छा होना, जी चाहना। यह 
चित होत जाउें मै अब हीं यहाँ 
नहीं चित लागत | 


दिल खिंच जाना। चित लाग्यौरी 
मैरो गुपाल सों। (२)जी न 
ऊबना, मन लगना। श्रव तो मेरा 
चित्त काम में ही लग गया है। 
(३ ) बहुत देर तक स्थिर-मन 
रहना। मेरा चित यहाँ नहीं 
लगता, श्र चलो । 
चित्त क्लेटना--पीठ के बल से 
लेटना | ठुम चित्त लेट जाश्रो, 
, तभी पेट की नस ठीक होगी । 


थिक्त लेना--( १) मन की थाह 
लेना, दिल में छिपी हुई बात 
पूछना । उसका तो चित्त लो वह 
क्या चाहती है । (२) इच्छा होना। 
अपना चित्त ले चल्ले जाओ | 


जित्त से उतरना--( १) भूल 
जाना | सूर श्याम चित सों नहिं 
उतरत वह बन कुत्च थली। (२) 
निगाहों से गिरना, दिल मे इज्ज़त 
ने रहना। प्रिय न रहना। अब 
मेरे चित्त से यह उतर गया है मै 
केसे स्वीकार करूँ १ 
वित्त से न टरना--छंदय में याद 
बनी रहना, दिल में जमना | सूर 
चित्त ते टरत नाही राधिका की 
प्रीति | 
खिथडे लपेटना-- कष्ट से दिन 
बितानां | आज कल बेचरे 
किसान रात दिन काम में लगे रहते 
[२६४७] 


चिनगारी छूटना (श्राँखें से) २०५ 


ई किन्तु फिर भी वेचारों को विथड़े 
लपेटने पड़ते हैं । 

खिनमगारोी छूटना (र्श्रॉस्वों से)-- 
गुस्से से आँख लाल हो जाना । 

घिनमगारी छाड़ना--(१) जलाने 
भड़काने या क्रोध दिलाने वाली 
बातें कहना । तुम तो एक बार 
चिनगारी छोड़ देते हो फिर वह 
लड़ने लगते हूँ जब चुप होते हैं 
फिर वही आग लगा देते हो । 

खिनगारी डालना--(१) चिन- 
गारी छोड़ना | ( २) श्रम्मि लगा 
देना | | 

खिनगी कड़ना--जगमगाना | 
जब रात को रोशनी होती है, तब 
देखिये उसमें से चिनगी भड़ती 
ह्दै। 

छिनन्‍ता सघपार होना-- फिक्र होना। 
ञआझाज कल तुम्हें किस बात की 
चिन्ता सवार रहती है | 

चिराग गुल पगड़ी गायव दोना 
--अ्रेषेश या मौक़ा मिलते ही 
माल चुरा या उड़ा लेना | 
घिराग मुल् द्ोना--( १) दीप 
बुकाना । ( २) रीनक मिटना। 
चिराग गुल हुआ फिर चहल-पहल 
कष्टों (३) वश खतम होना। 
लइके के मर जाने से बेचारे का 
चिराग ही गुल हो गया। 
घिराग ठंडा करना--(१) दीपक 


चिलम चढ़ाना, भरना 


बुकाना | (२) किसी का बल या 
शक्ति समाप्त कर देना | 

बिराग तले घंधेरा होना-- (१) 
उल्टी बात होना, रोक की जगह 
भी वह काम होना जिसकी रोक: 
हो। दुनिया को दान देता है 
ओर उसका ही मित्र भूखों मर रहा 
है उसको पता ही नहीं, केसे चिराग 
तले अंघेरा है । (२) किसी अच्छे 
मनुष्य द्वारा ही बुगई होना। 
महामहोपाध्याय का लड़का ही 
जाति बंधन तोडे यह तो चिराग 
तले अंधेरा है । 

चिराम लेकर हूं ढ़ना--( १) 
बहुत ढेँढ खोज करना, खूब खोज 
कर हेरान होना। चिराग लेकर 
ढूँढोगे तो भी ऐसा ईमानदार 
झादमी सारी दुनिया में न 
मिलेगा । 

चिराग से चिराग जलना--(१) 
एक से दूसरे का काम निकलना | 
चिराग से चिराग जलता है आज 
मे बीमार हूँ मेरा काम कर दो, कल 
तुम्हे भी जरूरत पडेगी ही । (२) 
परस्पर लाभ पहुँचना, एक को 
दूसरे से फायदा होना । 

खिलम चढ़ाना, भरता--( १ ) 
तम्बाकू भरना | जरा चिलम चढ़ा 
लाओ । (२) गुलामी करना | सारी 
जिन्दगी तो तुम्हारी चिलमें भरी 
अब सहायता के लिये किससे कहेँ । 
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चिल॒' खींचना 


५०६ 


खुटकियों में हेला' 


न आम कक अत नल लत निन5+++++ 5 लक 5 
लिठत्ता खींचना--युद्ध की तैयारी | चुटकी बज्ञाना--चुटकी से सत 


करना। दुश्मन की चढ़ाई की 
खबर सुन कर राजाने चिल्ला 
खींचने की आज्ञा देदी । 

पचिछ्ते का जाड़ा--बड़ी जोरदार 
सर्दी । चिल्‍्ले का जाड़ा चीं करवा 
के छोड़ता है। 

पोख मारना--चिल्लाना । बच्चे 
को यह भयावनी तसवीर न दिख 
लाओ, वह डर के मारे चीख 
मारता है। 

ब्यीरना (माल, रुपया श्रादि)-- 
अनुचत रूप से धन कमाना | उसे 
बना कर ऐसा दोव में फाँसा कि 
२००) चीर लाया । 

खुरोता ल्िग्बना -- भर पाई करना, 
सब प्राप्त हो गया ऐसा काग्ृत्न पर 
लिखना । ३००) देकर चुकीता 
लिखा दिया । 

खुगनती खाना, लगाना--किसी 
की बुराई शिकायत के तौर पर 
किसी से करना. बुराई करके किसी 
को भड़काना | मेरी चाहे जितनी 
चुगली अफसर से लगाओ्ो वह 
'मेरा विश्वास करता है । 

खुरकी देना--चुटकी बजाना, 
ओँगूठे से उँगली का अ्रग्नममाग घित 
कर शब्द निकालना | जो मूरति 
जल थल में व्यापक निगम न 
खोजत पाई, सो मूरति तू अपने 
अआॉगन चुदकी दे दे नचाई । 


करना | उसने ज्यों हो चुटकी बजाई 
मुझे सिपाहियों ने घेर लिया । 
चुटकी ब्रज्ञाते मे हो--देखते 
देखते, बहुत शीघ्र, बात की बात 
में | यह काम तो चुटकी बजाते 
होगा जरा सेठ जी आ जायें | 


चुटकी बैठना--किसी ऐसे काम 
का अभ्यास पड़ना जो चुटकी से 
पकड़ कर किया जाय। अब तो 
चुटकी वैठ गई है फूल का कलाबत्तू 
वाला हिस्सा ही नोचती है कपड़े 
पर दाग भी नहीं आता । 


छुट५ियाँ ( मीठी ) लेना-- (१) 
हमी उड़ाना दिल्लगी उड़ाना । 
क्यों वेचारे की बेबकूफी पर मीढी 
चुटठकियाँ ले रहे हो । (२) चुभतो, 
व्याा भरी या लगती बातें कहना | 
हमारे कार्मों पर आप मीठी 
चुटकियों लेते हैं, क्या आप से 
सब काम ठीक ही होते हैं ! (३) 
चुटकी भरना या चुटकी से नोंचना 
(४) चुटकी से खोदना | बार बार 
कर गहि गहि निरखत घूँघट ओट 
करो किन न्यारो, कबहुँकऊः कर 
परसत कपोल छुइट चुटकि लेत 
हाँ इमहिं निहारो। 

चुटकियों में होना-- चटपट, शीघ्र 
ही । देखते रहो, अभी चुटकियों 
में यह काम होता है | 
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चुटाकया पर उड़ाना 

चुटकियों पर डद्ठाना-हदे० | 
चुटकियों में उड़ाना । 

खुटकियों में उडद्ाना--(१) कुछ 
न समझना, परवा न करना । वह 
मेरा क्या कर सकता है, ऐसों को 
तो में चुटकियों में उड़ाता हूँ। 
(२) बात की बात में निबटाना, 
सहज समभना । ऐसे मामलों का 
तो में चुटकियों में उड़ाता हूँ । 

चुटकी भरणा--(१) चुटकी से 
नोचना या काटना। (२) चुमती 
या लगती बात कहना । (३) दे० 
चुठको लेना । 

खुरकी भरे ल्ाह टफप्कना-- 
बहुत कोमल तथा गोरा होना। 
इतनी नाजुक भर गुले अनार हैं 
कि चुटकी भरे लोहू ठपकता है । 
सुटका माँगना--भीख मॉगना। 
वह परिश्रम से डरता है, उसे तो 
घर घर चुटकी माँगना अच्छा 
लगता है। ' 

सुटझी गाना--( १) रुपया 
बजाने के लिये दो उगलियों पर 
अंगूठे से रख कर उछालना। 
चुटको लगाञ्ो तो पता लगे खरा 
है या खोद्य । (२) रुपया पेता 
चुराने के लिये उंगलियों से 
जेब फाडना, जेब कायना। ऐसी 
चुटकी लगाई कि मात्रम भी न 
हुआ और माल तीर कर लिया | 
(३) दूध दुहने के लिये गाय मैंस 
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चुनना ( द्वीघार में ) 


का थन पकडना | (३) चरकिपों पर  उदाला--ऐे० | का थन पकडना | (३) चुय्को से 


पत्तों को मोड कर दोना बनाना । 
सींक से पत्ते नही जोड़ते दिल्‍ली के 
हलवाई तो चुटकी लगाकर दोना 
बना लेने हैं | (५) कपड़े के थान को 
उँगलियों से फाड़ना, थान पर से 
कपड़ा फाइना | (६) किसी चोज 
को पकड़ने, नोचने, खींचने, दबाने 
के लिये अंगूठे और बीच की 
उंगली को मिला कर काम में 
लाना । नाखून से चुटकी लगाओरो 
तो कॉथ अभी निकल श्रावेगा | 

चुटका लेना--(१) दे ० चुट क्यों 
मीठी लेना। (२, अस्पष्ट ताना 
मारना । क्यों साहब चुटकिर्या क्‍यों 
लेते हो साफ ही कह डालो न में 
बुरा थोड़े द्दी मानता हूँ । 

चुटकुत्ता छोडना--( १) विलक्षण 
या अनोखी बात कद्द बैठना, 
दिल्‍लगी की बात कहना। (२) 
लगती या चुभती हुई कोई ऐसी 
बात कहना जिससे एक नया ही 
मामला खड़ा हो जाय | उसने एक 
ऐसा चुटुकुला छोड़ दिया कि दोनों 
आपस में लड़ पढ़े । 

घुट्िया हाथ में द्वीना--वश मे 
होना, अधिकार में होना, दबाव में 
होना । उसकी चुटिया तो भेरे 
हाथ में है ठुम कहो वही करवा 
दूँ 

चुनना ( दीघार में )--जीते जी 
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आज डक न 


_« - देना 

मनुष्य को खड़ा करके उस पर 
इंटों की जोड़ाई करना। गोविंद 
सिंह के मासूम लड़के सरहिन्द के 
नवाब ने दीवार में चुनवा दिये 
थे। 

चुनौती देना--(१) चैलेंज देना, 
ललकारना । मे तुम में से प्रत्येक 
को चुनोती देता हूँ जिसका जी 
चाहे मेरे से आकर लड़े। (२) 
दिल बढ़ाना, उत्साह भरना | तुम 
अगर उसे चुनौती न दो तो उसकी 
क्या ताक़त है कि वह मेरी बराबरी 
करे । 

चुप साधना--मोन धारण करना | 
आज तो मोहन सवेरे से चुप साथे 
बेठा है, ज़रा जाकर मनाओ 

छुप ही ना--जवाब न देना। जब 
पिता जी मुझ पर अधिक क्रुद्ध 
होते हैं तो में चुप हो जाता हूँ । 
लुण्पी साधना-टालना। वह 
समझता था “ अ्रच्छा हुआ जो 
मैं चुप्पी साध गया ” | 

चुललू भर पानी में हूब 
मरभसा--शर्म से मर जाना, 
बहुत अधिक लज्ञित द्ोना, मेंह 
दिखाने लायक न होना । जाओ 
चुल्लू भर पानी में ड्रव मरो, 
तुम्हारी नीच शक्त मे नहीं देखना 
चाहता । 

छुहलू में उल्लू द्वोना--थोड़ी सी 
मॉग में सुधबुध भूलना, जरा से 


श््ष 


पांडया पहनना 
मादक द्रव्य में मदमर्त हो जाना 
तुम तो चुल्लू में उल्लू हो गये 
कहते थे हमे नशा ही नहीं होता। 
चुदछु थी रोना--बहुत आंसू 
बहाना, बहुत रोना | वह तुम्हारी 
नाराज़ी पर चुल्लुओं रोई। : 
चुहलुग्रों लेह पीना--बहुत 
दुखा करना, दुख या ,चिता से 
खून सुखाना । इसके पकडे जाने 
के डर ने मेरा छुल्लुश्रों खून 
पी लिया है। 
चुलतू ण समुद्र ले समाना-- 
छोटे में बड़ी चीज़ या बात न 
समाना। कहीं चुल्लू में भी समुद्र 
समाता है उसके पेट में यह बात 
पचही कैसे सकती थी ! 
“ ज्ञ कर्ना--विरोध में कुछ न 
कहना । थानेदार ने वहीं सब को 
बुलाकर इतना अपमान किया 
किस्तु किसी ने चू तक न की | 
सयूहियाँ ठंडी करमा या 
ताड़ना- पति के मरने पर स्त्री 
का अपनी चूड़ी तोड़ना या फोड़ना, 
विधवापन का निशान | बुड्ढा तो 
था और कुछ बरस बेठा रहता 
उसका क्या बिगड़ता था, इस 
बेचारी की भरी जवानी मे चूड़ियाँ 
ढंडी कर दी। 
व्यूड़ियाँ पहलला--(१) औरत 
बनना यानी ओरत जैसा वेष या 
चिह्न धारण करना। जब तुम 
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चक्कर 


प्टूड़िया बढ़ाना या वेंधाना 


सकते तो चूड़ियों पहन लो। (२) 
डरपोक हो जाना। जब सिपाही 
आवे तो चूड़ियाँ पहिन कर बैठ 
जाना और कहना अबे मुए इधर 
जनाने हैं। 

सूडियाँ बढ़ाना या बेंधाना-- 
चूड़ियाँ उतारना, हाथों से अलग 
करना ( स्त्रियों चूड़ियों के साथ 
उतारना शब्द बोलना अपशकुन 
व बुरा समझती हैं। ये दो 
चूड़िये बंघ गई | 

प्यूवड दिखाना--कायर होकर 
भाग जाना। जाते तो हो, कहीं 
चूतड़ दिखा कर न भागना | 

प्यूतड सिकोडना--सुस्ती से 
चलना । ज़रा जल्दी कदम उठाश्रो, 
इस प्रकार चूतड सिकोड़ोगे तो 
गाड़ी निकल जायगी। 

चुतडियो चत्लना--नितम्ब के 
बल से चलना क्‍या तुम्हारे पैर 
मारे गाये हैं, जो इस प्रकार चूत- 
ड़ियों चल रहे हो | 

चूतिया चक्कर में--( १) व्य्थ 
मं। (२) बेवकूफी से | तुम क्‍यों 
चूतिया चक्कर में पड़ते हो यह तो 
आवारा है, तुम भी वही बनना 
चाहते हो ! 

प्यूला लगाना--( १) शर्मेन्दा 
करना, मात देना । हम समभते 
थे हम चालाक हैं अब तुमने 
सु० की०---१४ 


२०६ 
मद होकर इतना भी नहीं कर 


'यूदहे मे डालना 

हमारे भी चूना लगा दिया। (२) 

दिक करना, खूब धोखा देना। 

तुम्हारे भी किसी दिन ऐसा चूना 

लगाऊँ जो रोते रह जाओ, इस 

समय तो खैर जाने दो | 

पूम कर छोड देना--(१) बिना 
काम लिये छोड़ देना | (२) कार्य 
आरंभ करके छोड़ देना | 

प्यूज्न न बैठना-बात ठीक न 
होना । परिवार बड़ा होने के कारण 
किसी तरह चूल न बैठती थी । 

प्यूसें ढाती होना-देण० अजर 
पंजर ढीले होना (१, २) | 

प्यूल्दा ठडा करना--यदि चूल्हा 
ढंडा किया होता तो दुश्मनों का 
कलेजा कैसे ठडा होता । 

खूलदा न जलना--(१) भोजन न 
बनाया जाना | (२) बहुत दरिद्र 
होना । कई कई दिन हो जाते हैं 
चूल्हा ही नहीं जलता, सब भूखे . 
ही सो जाने हैं । 

ख्यूडहा न्‍्थोतना--घर के सब 
आदमियों को खाने का बुलावा 
देना | आज उनके यहाँ हमारा ' 
चूल्हा न्योता था फिर खाना क्‍यों 
बनता ९ 

व्यूलदा फू कबा--भोजन बनाना । | 
इतने महमान आये रहते हैं. कि 
दिन भर चूल्हा ही फूँकने से फ़रसत 
नहीं मिलती । 

चूल्हे में झालना--( १) नष्ट 
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प्यूब्हे में पड़ना 
करना, फेक देना। (२) दूर 
फरना, हृटाना। चूल्हे में डालो 
मै नहीं देखती । 

ख्ूलहे में पड़ना--( १) नष्ट भ्रष्ट 
होना | (२) कुछ भी होना । मेरी 
तरफ से चूल्हे में पड़े मुझे 
क्या! 

प्यूडदे से निकल कर भाड़ या 
भटद्दा में पहना--एक आफत 
से बच कर दुसरी उससे बड़ी 
विपत्नि में फेंसना । 

चेक काटना--वेक लिख कर 
( किताब में से काट कर ) देना, 
बंक के नाम रुपये देने का रुक्का 
देना । इन्हे बगाल बंक का चेक 
काट कर दे दो | 

चेपी जह्लगाना- काग्रज़ का ठुकड़ा 
चिपकाना | चेपी लगाने से अक्षर 
उभर आते हैं । 

चेलहा मूँडना--शिष्य. बनाना, 
अपने गुरुपन के धोखे में फाँसना, 
अपना भक्त बनाना। बड़ा चाल- 
बाज साधु है जहाँ जाता है कोई 
न कोई चेला मूँड़ ही लेता है। 
चेहरा उत्रता--म्ुख पर उदासी 
या सूखापन होना, चिंता, लजा, 
शेग आदि के कारण चेहरे पर 
तेज न रहना । आज आपका 
चेहरा उतरा हुआ क्‍यों है ? 
चेहरा तमतमाना--मुख पर 
लाली होना । क्रोध, गरमी या 





२१० 


चोंचें ( दो-दो ) होना 


तेज से उसका चेहरा तमतमा रहा 
था। 

चेहरा घिगड़ना--मेंह का' रंग 
फीका पड़ना । बीमारी के कारण 
उसका चेहरा बिगड़ गया है । 

चेहरा विगाड़ना--इतना मारना 
कि सूरत तक न पहचानी जाय। 
उसको किसी ने ऐसा मारा है कि 
उसका चेहरा बिगाड़ दिया है। 

चेहर पर हुवाइयाँ उड़ना- मेंह 
पर उदासी छाना, डर या रज से 
मुख का रंग फीका पड़ जाना। 
आज चेहरे पर हवाइयाँ क्‍यों उड़ 
रही हैं, कोई ख़तरे की बात है १ 

चैत उड्ध/ला--आनन्द से समय 
बताना, ऐश करना | तुम तो चेन 
उडा रहे हो तुम्हे कया परवा | 

चैन की बंशा बजला--मज़े में 
गुज़रना, सुख से जीवन बीतना | 

चैन देना--सान्त्वना देना | जाकर 
कुछ चैन भी दे दिया करों । ' 

चैन पडना--(१) शाति या छुख 
मिलना । (२) व्याकुलता मिटना | 
आज जब लड़का मिल गया तब 
मुझे चेन पड़ा है। 

चैन से कटना--दे० पैन की 
बंशी बजाना । 

चो्चे (दो-दो) होना--कहा सनी 
हो जाना । कई दिनों से मुँह पर 
जवाब देना चाहता था श्राज 
हमारी उनसे दो दो चेकचे हो गई। 

२७२३१] 


चोट उभरना 


चों2' उस्तरना--चेट खाए हुए 
स्थान पर फिर से दर्द होना। 
_ बुढ़ापे मे जवानी की चेट उभर 
आती हैं । 
चोर खाना--( १) लंक़सान 
उठाना | इनके लिहाज से मैने 
भी दुश्नन्नी की चोट खाई वरना मे 
उसके बाप से वसूल कर लेता । 
(२) आधात या प्रहार सहना। 
साँप चाट खाकर फिर काटे बिना 
नहीं छीडता | 
आोट स्लाली जाना--वार चूकना, 
निशाना न बैठना । तुम्हारी चेट 
खाली गई मेरी ढीक बैठी । 
खेर बचाना--वेाट न लगने 
देना। उसने लाढी की चाट बचा- 
कर छुरी घुसेड दी । 
चोटी का--चुना हुआ । सर्वो- 
त्तम। 
चोटी का पश्तीना णड़ी पर 
खाना-कड़ा परिश्रम करना, 
जान लडा कर काम करना बड़ा 
मेहनती है जब काम करता है तो 
फिर नहीं कुछ भी सुनता चोटी का 
पसीना एड़ी पर आ जाता है । 
सोटी दवना या द्वाथ में होना 
--दे० चुटिया हाथ में होना । 
जसोर पद्रलणा--(१) चोरों का 
आकर कुछ चुरा ले जाना । (२) 
चारों का आ्राना । रात को तो 





श्११ 


योला बदलना 


हमारी गली में भी चार पड़े ये, 
हल्ला मचाने पर भाग गये । 

चोर पर मोर पड़ना--चालाक 
के साथ चालाकी करना, धूत से 
धूतता करना। यह बड़ा होशियार 
बनता था पर इस चार पर मोर 
तुम्दी पड़े हो । 

चोर बैठना ( मन में )-- दिल में 
ख़टठका या र्देह होना। उनके 
मन में चार बैठा था बस वही 
हुआ उनकी भी तलाशी ली गईं | 

चारी घोरो, लोरी छिपे--छिपा 
कर, गुप्तरूप से। चोरी छिपे तो 
लाखों की कोकीन जमन से आती 
है। 

जारी लगना--चारी करने का 
दोष या अपराध लगना। इसमें 
२००) की चारी लग गई क्‍या 
करे १ ये भी भरने ही पड़ेंगे । 

सारी लगाला--वेार भानना, 
चारी करने का अपराधी ठहराना । 

चोला छोडना--प्रांण त्यागना, 
मरना | महात्माजी ने कल चाोला 
छोड़ दिया । 

लाला बदलना--(१) मूर्ति घोकर 
चेला चढाना | (२) शरीर त्याग 
करना अर्थात्‌ मर कर दूसरा शरीर 
पाना । (३) नया रूप धारण 
करना । आज तो चाला बदला 
है वर्षा हैगी, क्या वात है पह़िले 
तो श्राप कोट पहिनते ही न थे । 


[२०इ्प्सु | 


बोली दमन का साथ 


चोली दामन का साथ--गढहरा 
ताल्‍लुक, बहुत मेल | उन दोनों 
का तो चेली दामन का साथ है, 
एक आवेगा तो दूसरा अपने आप 
साथ हेगा। 

खौंर ढत्वना, ढुर्ना-सिर पर 
चेंवर हिलाया जाना, महाराज 
जैसा होना | श्रजी वे बहुत बड़े 
अरदमी हैं उन पर चार ढलते हैं, 
तीन करोड़ के महन्त है । 

ल्लॉर ढालना छुराना--चेवर 
हिलाना | अ्रप्सराये चोंवर ढुराती 
थीं। 

सोसठ धड़ी--हर समय, दिन- 
रात । चासठ घड़ी की गालियें 
हमसे नही सुनी जाती । 

घोकडी भूल ज्ञाना-- कोई उपाय 
न सूकना, घबरा जाना, यहीं तक 
कुतक करते हो वकील की जिरद 
पर सब चाकड़ी भल जाओगे । 

चोकडी भरना--उछलेना। जब 
हम सैर कर रहे थे, एक हिरनों की 
टोली सामने से चाकड़ी भरती हुईं 
निकल गई | 

ब्वौकन्ना हो ना-- सजग या साव- 
घान होना । बदुकों को आवाज़ 
आई तो मे चाकन्ना हो गया | 
खोौका घेलना, वगाना--(१) 
सत्यानाश करना । कियो तीन 
तेरह सबै, चाका चौंका लाय | 


। 
के 
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योथ का चाँद होना 


(२) लीप-पोत कर धोकर ठीक 


ढाक करना | । 
चोकी देला--(१) पहरा देना, 
रखवाली करना । (२) चोकी पर 
बैठाना, बेठने के लिये आसन 
देना । (२) शआ्रादर करना। वह 
मुई किसी को चौकी भी नहीं 
देती | 

पैकी बिठाना--रखवाली के 
लिये सिपाही तैनात करना। 
चोकी बैठना--पहरा हेना | 


चोकी भरना--(१) बारी पर 


पहरा देना | (२) देवी, देवता के 
दर्शनों को मन्नत, संकल्प के 
अनुसार जाना । 
चोखट लाँघना-बहू को आते 
जाते दस बरस हो गये, यह भी 
नही कि कभी चाखट भी लोॉघी 
हो। 
चोशुना ( मन ) धोला--उत्साह 
होना, हिम्मत बढ़ना । इनाम 
मिलने से मन चोगुना हो गया, 
अब झोर अच्छा काम कर दिखा- 
ऊँगा | 
छोचंद पारला--बुराई उडाना 
बदनामी करना, चबाव करना । 
सोड़ा चकत्ला--विस्तृत । जहाँ 
पर यह युद्ध हुआ था वह एक 
चैड़ा चकला मैदान है | 
चोथ का चाँद होना--भादों 
सुदी चाथ का चन्द्रमा, ऐसी वस्तु 
[२७५५] 


जसोपट कारणा + 


जिसके देखने से कलंक लगे। 
प्रातः काल 'उसका मेंह क्‍या देखा 
चाथ का चॉद देखा आज सारे 
दिन बुराहये सुनीं । 

चोएट झूरना--सब बिगाड़ देना, 
बरबाद करना । उसने सोरी 
जायदाद चापट कर डाली। 

खोपट प्लीना--प्त्यानाश होना, 
नष्ट भ्रष्ट या तबाह होना । हमारा 
किया कराया सब चापट कर दिया 
इसकी शअ्रक्क को कहें भी क्‍्या। 

व्योपहरा देना - चार चार पहर के 

- अत्तर पर घोड़े, आदमी आदि से 
काम लेना | हम तो चेापहरा देते 
हैँ फिर बाद में कोई काम नहीं 
कराना चाहते । 

चोमुखा दिया जलना--दिवाला 





निकालना ( पहिले महाजन ऐसा. 


करके दिवाले की सूचना देते 
थे ।। 

खोरग उडाना या काटना--( १) 
ऊँट के बेंघे हुए. चारों पैरों को एक 
साथ काटना । (तलवार चलाने की 
चीरता की यह परीक्षा हेती थी )। 
(२। तलवार आदि से कोई वस्तु 
चड़ी सफाई से काटना | (३) सब 
तरफ से किसी को निराश कर 
देना । ठुमने मेरी बदनामी उड़ाकर 
मेरा चारग उड़ा दिया अब बाज़ार 
में मुझे कोई एक पैसा भी नहीं 
देता । 


२१३ 


छक्का पंजा भूलना 
चोरासी में पड़ना या भरमना 
--ममता में फेंसना, आवागमन' 
के चक्कर में फेंसना। चौराठी 
में पड़ी आत्मा दुख ही दुख 
उठावे। 

चोरस का “बाज़ार--चौक 
बाजार | चौरस के बाजार सब हीं 
शहरों में मशहूर हैं । 


पलक करत कम्कर-म.फ-पे+ जी क 


छु ; 

छूटा हुआ--माना हुआ चालाक, 
प्रसिद्ध धूतं, बदमाश | वह बढ़ा 
छुँटा हुआ है उसका क्या यकीन । 

छेंटे छेटें फिरता--अ्रलग अलग 
रहना, साथ बचाना | छोटे छेँटे 
क्यों फिरते हो मै कोई लुच्चा तो 
नहीं हूँ जो तुम्हें दुनिया बुस 
कहेगी | 

छुद बंद बॉधना--बातों में 
फाँसना, कपट की चाल चलना । 
हमेशा किसी को फेंसाने के लिये 
छुद बंद बाँधता ही रहता है। 
छुकका पंजा करना--छुल करना | 
यदि तुम मेरे सच्चे सित्र हो, तो 
उससे छुकका पंजा कभी न करना | 

छुका पंजा उत्ताना--चाल बाज़ी 
करना | क्यों छक्का पजा चलाते हों 
मैं एक न मानेँगा | 

छक्का पंजा भूलना--किकतंन्य 
विमूढ़ होना, उपाय भूल जाना, 
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के छुटला 

कुछ न सूफना | तुम उनके तक 
के आगे सब छक्का पजा भूल जाते 
हो। 

छुके छुटना--(१) होश उड़ना, 
अक्नल चकराना, दग होना । छोटे 
से वकील से ही बेरिस्टरों के छक्के 
छूट गये। (२) साहस न रहना, 
घत्ररा जाना। नई सेना के आते ही 
शत्रश्रों के छुक्के छूट गये | 

छक्के छुड़ाना--(१) पैर उखाड़ 
देना, अधीर कर दुना | सिखों ने 
काबुलियों, के छुके छुड़ा दिये। 
(२) चकरा देना, विस्मित करना | 
उसने छु घंटे लगातार बोल कर 
बड़े बड़े नेताओं के छुकके छुड़ा 
दिये । 

छक्कुं दूर छोड़ता--हलचल मचा 
देना, आग लगाना | पचायत 
फैसला कर चुकी थी कि उसने 
ऐसी छुंछूदर छोड़ी कि सब फिर 
बिगड़ उठे और मामला बढ़ 
गया। 

छूटी का दूध निकाज्नला--मेहनत 
से तंग कर देना। ठुम वो सु॒मे 
ऐसा काम देकर छुठी का दूध 
निकालते हो । 

छठी का दूध याद आना--बड़ी 
मेहनत करना पड़ना, बचपन की 
सब खिलाई पिलाई मूल जाना । 
बाप रे बाप, धूप में काम करते 
करते छठी का दूध याद आ गया। 


श्श्छ 


छप्पर पर रखना 


छंठो का राजा- पुराना रईस | 
छूठी में न पड़ना--(१) किस्मत 
में ही नही लिखा। (२) स्वभाव 
विरुद्द | देना तो उसकी छुदी मे 
ही नहीं पड़ा है । (३) सिखाया ही 
“गे जाना। | ध 
छठे छुमासे--कभी कभी,- बहुत 
दिनों में । मे छुठे छुमासे शराब 
'पी-लेता हूँ । 
छुडी छक छड़ी सपारी--(१) 
अकेले (२) बिना सामान के। 
छुड़ी सवारी रात में भी सफर करने 
में डर नहीं | 
छत बेंधना-बादल छा जाना। 
छूत बलाना-- छुप्पप डालना। 
यदि दो दिन दीवार बनाने में 
लगा दोगे तो फिर छुत कब 
, बनाश्रोगे | 
छत छा में होना--सरक्षा य 
शरण में होना । । 
छुवना गद्दरी--दे० गहरी छुनना॥ 
छुक्ष दी ता-- सूख जाना, उड़ जाना। 
छुप्पर छूट पड़ना--(१) विपत्ति 
पड़ना । (२) बुराई या आपषात 
आना | 


छुप्पर पर फंस न होना--बहुत 


दरिद्र या कंगाल होना । लड़की 

व्याह भी दी तो खायगी क्या उनके 
तो छुप्पर पर फूँस तक नहीं. 

छुप्पर पर रखना -- अलग रखना, 

जिक्र तक न करना | तुम अपनी 
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छुप्पर फोडकर देना 

घडी वड़ी छुपर पर रखो, लाओ 
हमारा रुपया दो । 

छुप्पर फाइुकर देना--अचानक 
प्रात्त होना, घर बैठे पहुँचाना। 
मगवान छुप्पर फाड कर देता है, 
कल रोटियों को 'तंग थे मार्ग 
में थैली पा गये । 

छुप्पर रखना--(१) एइड्सान या 
बोक रखना। (२) कलंक या दोष 
सिर मढ़ना। मुझ पर क्यों छुप्पर 
रखते हो मुझे क्या सरोकार है मेने 
इतना कर दिया वह क्या कम है। 

छप क्राप हा जाना- बिल्कुल 
शात हो जाना। त्रिल्ली के आते ही 
चूहे छुमछाम हो गये । 

छल छू, छत्तछ्ेच कारना--कपट 
या धोखे का काम करना | 

छुन छदो से दुर रहना-- 
चालाकी आदि से दूर रहना | मे 
इन छल छदों से दूर रहता हूँ मुझे 
बदनामी बुरी लगती है । 

छत पिलाना-- (१) कटोरे बजा 
बजा कर या वेमे ही राहगीरों को 
पानी पिलाना। (२) घोखे की 
चाल सिखाना | 

छुतनी कर डालना--(१) बहुत 
स्थानों पर छेद कर देना। (२) 
बहुत स्थानों पर फाड कर छेद 
कर देना। 

छुतननी में डाल छाजञ्ञ में 


उड़ाना--थोडी बात को बहुत 
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छा बचाना 


बढ़ा देना। उससे मत कहना 
नहीं तो वह छुलनी में डालकर 
छाज में उड़ाता है, सारे शहर में 
बदनामी फैल जायगी | 

छुलनी है। जाना--(१) बहुत छेद 
हो जाना | तेजाब से तमाम धोती 
छलनो हो गई है। (२) बहुत 
स्थानों पर से घिस् या फट जाना। 

छुलनी हें।ना ( कल्तेजा )--दे० 
कलेजा छुलनी हे।ना । 

छुत्तांग सारना--कूदना । यदि 
तुम इतने ऊँचे पर से छुलाँग 
मारोगे तो तुम्हारे पैर में चोट आ 
जायगी । - 

छतल्वाघा सा--बहुत चंचल । करते 
छुटकि छूटी छुलकि छुलावा सी | 

छुलाघा खेलना--इंघर उधर 
छिपना, दिखाई न देना | दे दो न 
क्यों छुलावा खेलते हो में इसे 
छोड़कर ही घर चली जाऊँगी। 

काट करमा--वमन करना । न 
मालूम उसे क्या हो गया है, कल 
दोपहर से बराबर छाॉट कर रहा है। 

छाँद न छूने देला-(१) पास न 
आने देना । मे ऊपर ऊपर की 
बात करता हूँ इसकी छाॉँह भी नहीं 
छूने देता । (२) पास न जाने 
देना । मैंने लड़के को उनकी 
छोंह भी नही छूने दी । 

छाँद्द बचाना--पास न जाना, दुर 
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छाँह में कमाना 

ही रहना । उसके दाने निकल 
रहे हैँ छाँह बचाना | 

छाँद्र में कमाना--ठडक में बेठकर 
धन प्राप्ति करना | हम भी पढ़ 
जाते तो क्‍यों हल चलाते कही 
छाँह मे कमाते न | 

छांह में होना--(१) रक्षा या 
शरण में। मेरी छाँह में उसका 
कोई क्या बिगाड़ सकेगा ! (२) 
आोट मे, छिपना | पंथ अति कठिन 
पथिक कोई सग नहीं तेज भये 
तारागन छोह भयो रवि है। 
छाकटा हाना- चालाक या बद- 
माश होना । 

छु'कटे बाजी चलना--धोखा 
देना। मुझसे भी छाकटे बाजी 
चलते हे। १ 

छाती उड़ी जञाना--(१) जी मिच- 
लाना, घत्रराना। (२) दुख या 
आशंका से व्याकुल होना । 
छाती उमड़ श्ाना-दे० छाती 
भर आना, याद से व्याकुल 
होना । पाती आईं पीव की छाती 
उमड़ी जाय । 

छाती करना-हहिम्मत करना । 
कौन छाती कर सकता है कि रात 
में मरघट में जाय । 

छाती का जम--(१) ढीठ या 
जिद्दी । (२) दुख दायक। (३) 
हर वक्त तग करने वाला। ये छाती 
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छाती छलनी होना 


का जम मर जाय तो अच्छा, 
ऐसा बेटा भी व्यर्थ | 
छाती कूटना--(१) शोक या 
दुख से छाती पीगना। (३) दे० 
छाती ठोकना | 
छाती के किपाड़ खुलना--(१) 
शान हो जाना, हिए. की श्रोख 
खुलना "'! (२) बहुत आनन्द 
होना । तुम्हारे श्राते ही मा की 
छाती के किवाड़ खुल गए उन्हें 
बहुत चिंता थी । (३) खुल कर 
बातें होना। आ्राज उनकी छाती 
के किवाड़ खुल गए, चलो बैर 
साव मिटा | (४) जोर से चीख 
उठना | (५ छाती फटना। 
छाती के किवाड़ खेलना--(१) 
कलेजा टुकड़े-टुकड़े करना। क्‍यों 
मेरे सामने मेरे बच्चे को सार 
कर मेरी छाती के किवाड़ खोलते 
हो । (२, अज्ञान, अंधकार 
मिटाना । (३) दिल की बातें 
खोल खोल कर कहना । (४) 
आनन्द देना | 
छाती खेोतलना--(१) उदार 
चित्त होना, दिल खोलना। दान 
के लिये छाती खोल देता है। 
(२) मन में मैल न होना। वह 
प्रत्येक मित्र के आगे छाती खोल 
कर रख देता है । 
छाती छुल्लननी हाना-- ढुख मेलते 
मेलते जी ऊब जाना | अब मेरी 
[२८१४] 
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छाती जलना 


छाती छुलनी हो गई है मे जीना 
नहीं चाहती । 
छाती जलना--(१) ईर्ष्या होना । 
मेरी उन्नति देखकर तुम्हारी छाती 
क्यों जलती है ! (२) सताप हाना । 
उस दुष्ट को देखकर मेरी छाती 
जलती है। (३) कुढना। सुझे 
अच्छे कपडे पहिनते देखकर उस 
की छाती जलती है। (४) द्वदय 
व्याकुल होना । उसे देखने के 
' लिये मेरी छाती जल रही है । 
छाती ज्ुडाना या ठंडी होना-- 
दिल बाश-बाग हेना, इच्छा पूरी 
होना, मनोरथ सफल हेना | अब 
प्रभु देखि जुड़ानी छाती। आज" 
तुम्हें सुखी देख कर मेरी छाती 
ठडी होगई है। ह 
छाता ठुकन'-(१) विश्वास 
हेनना । मेरी छाती नहीं ठुकती कि 
तुम जैसा कद्दते हो कर द्वी दोगे। 
(२) हिम्मत बैंधना | तुम्दारी छाती 
उुकती हा तो तुम रुपया लगाश्रो, 
में कुछ नहीं कहता कितना लाभ 
होगा। 
कछाता ठे।हइना-हिम्मत करके 
कहना, पक्की प्रतिज्ञा करना। में 
छाती ठोक कर कहता हूँ कि आज 
उसे पकड ही लाऊँगा | 
हाता तत्ले रखना--(१) बहुत 
प्यार से रखना। (२) बिल्कुल 
अपने पास ही रखना। मेंने इस 
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छाती पत्थर की करना 


लडकी को लड़के की तरह हमेशा 
छाती तले रखा है, इसे दुख मत 
हेने देना । . 

छाती तले रहना--(१) आँखों 
के सामने रहना | (२) बहुत प्यारा 
हेकर रहना | 

छाती थाम कर रह जाना--(१) 
दिल मसोस कर रह जाना। (२) 
शोक से स्तब्ध हा जानों। इस 
भारी दवबत्भपात को सुनकर सब्र 
लोग वहाँ छाती थामकर रह गये ; 

छाती देना--स्तन पिलाना, दूध 
पिलाना | ठुम ऊपर का ही दूघ 
पिलाती हो या बच्चे को कभी 


' छाती भी देती हो ? 
'छाती धड़कना--डर छा जाना। 


उसकी आहट घछुनते ही उनकी 
छाती धड़कने लगी। 

छाती निकात्त कर चलना--- 
अकड़ से, तनकर चलना । जवानी 
मे सभी छाती ,निंकाल कर चलते 
हे । 

काती निकाल कर रख देना--- 
दे० कलेजा निकाल कर रख देना । 

छाती पक जाना--[ १ ) दे० 
छाती छुलनी होना । ( २ ) स्तनों 
के श्रग्रमाग पक जाना । (३) छाती 
पत्थर की करना (१)। 

छाती पत्थर की करना--(१) 
दिल सख्त कर देना | प्रति दिन 
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छाती पर स्लेलना 
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की आफ़तों ने मेरी छाती पत्थर 
की कर दी है। ( २) भारी दुख 
सहने को दिल पक्का या। मजबूत 
करना। छाती पत्थर की करके 
मैंने चीरा लगवाया है। 
छाती पर फ्लेतना--खुद छुख 
सहना, वार सहना | मे सारे हुख 
अपनी छाती पर झेल कर तुझे 
पाला है । 


छाता पर चढ़ कर ढाई छुल्लू 


लह्ू पीचा--मारना, कठिन दंड 
देना, बदला लेना । भीम ने 
दुःशासन की छाती पर चढकर ढाई 
चुल्लू लहू पीलिया त* उसे शान्ति 
हुई । 

छाती पर चढ़ता या सवार 
छोना--दुख देने के लिये मोजूद 
होना | ठुम हर समय मेरी छात। 
पर चढ़े रहते हो कभी तो सुख से 
बैठने दो । 

छाती पर धर कर ले जाना-- 
मरते वक्त भी अपने साथ लेजाना, 
अपने साथ परलोक में ले जाना | 
कंजूस पेट काट कर रुपया जोड़ता 
है, परन्तु सब यहीं रह जाता है। 
क्या छाती पर घर कर ले जाता 
है! ' 

छाती पर पत्थर रखना--( १ ) 

दिल सख्त कर लेना | (२) चुप- 

चाप कष्ट सह लेना। ठमने तो 


छाती पर पत्थर ही रख लिया है | 


श्शुद 


छातो फटना था दरकतना 


इतने कष्ट में भी उफ तक नहीं 
करते | 


छाती पर बाल छोना--( १ ) 

दयावान, उदार होना | छोटा तो 
छिछोरा है, परन्तु बड़े भाई की 
छाती पर तब भी बाल हैं । ( २) 
हिम्मत होना, वीर होना । जिसकी 
छाती पर बाल हो वह सामने 
आवे | 


छाती पर सांप लादवा--( १) , 
जलन से दुखी होना, दिल जलना । 
जब मुझे गैर का खयाल आया, 
मेरी छाती पर साँप लोट गये। 
(२ ) कलेजा दहल जाना, डर 
होना | यह काम करने का तो नाम 
सुन कर भी छाती पर साँप लोटता 
हे। 

छाती पर मूंग या कोदों 
दत्तनना-बहुत कष्ट या तकलीफ 
देना, किसी के सामने उसे जलाने 
का काम करना | मिलती हो 
दिखाकर हमे ग्रैरों के गत्ते सें, 
क्या फायदा छाती पे मेरी मूँग 
दले से | 

छाती पीटना--विलाप करना । 
रोहिताश्व की मृत्यु होने पर शेव्या 
छाती पीटती हुईं, उसकी लाश 
मरघट के लिये ले चली | 

छाती फटना या दरकना--१) 
दे० छाती जलना। (२ बहुत 
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छाती पर फिरना 


दुख उत्पन्न होना । १चचे का दुख 
देखकर तो छाती फटती है । 

छाती पर फिरन --घड़ी घड़ी 
याद आना । मेरी छाती पे फिरता 
है, तुम्हारा वह शराब | 

छाती पर बने रहना--हँर समय 
मौजूद या पास रहना | तुम मेरी 
छाती पर ही क्‍यों बने रहते हो, 
और कोई काम नहीं है ! 

छाती फुलाना--(१) धमंड करना, 
अभिमान दिखाना । (२) ऐंठ कर 
या अकड़ कर चलना। क्‍यों छाती 
फुलाते हो एक थप्पड़ में जान 
निकल जायगी । 

छाती फाड कर कमाना -दिल 
तोड़ कर परिश्रम करना, बहुत 
मेहनत से कमाना। भाई ! हम 
छाती तेड़ कर कमाते हैं हम केसे 
पैसे का जयाल न करे ! 

छाती भर ध्याना--( १ ) दुख से 
पिघल जाना। उसके घाव, देख 
कर तो छाती भर आती है (२) 
मुहब्बत या दया से गदगद्‌ हो 
जाना । वारि, विलोचन बाँचत 
पाती, पुलकि गात भरि आई 
छाती । (३ ) स्तनों मे दुध आ 
जाना | बच्चे को जब भूख होती 
है छाती स्वयं भर आती है। 


छाती मसेसना--दिल ही दिल 
दुखी होना । उनका कोई अपना 
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छान बीन करना 


नथा बेचारी छावी ममोस कर 
रह गई, कुछ न कर सकी । 

छाती में छेद होना--दे० छातीः 
छुलनी होना । 

छाती से पत्थर टल्लना--( १ ) 
पुत्री का ब्याह होना । (२) किसी 
बड़े भारी खटके वाले काम केए 
करके निश्चिन्त हो जाना। लो 
चले यह मी छाती से पत्थर टला 
दो महिने से इसके लिये भी रात 
दिन चेन न था । 

छाती से त्वगा कद रखेमेी:- 
बहुत प्यार से अपने पास़ब्ही 
रखना।. /है। 

छाती से लगाले-प्रेम से दोनों 
भुजाओं के बीच ,.दबाना, गले 
लगाना । कलेजे,, के सब्र मुहाविरे 
कलेजे के बजाय छेाती -शर्दद 
लगाकर काम में लाये जा सकते 
हैँ--छाती के बाकी मुद्दाविरे भी 
* कलेजे ? के मुहाविरों जैसे अ्रथ में 
ही प्रयोग द्वोते .हैं । 

क्रान डालना या सारना--बहुत 
ढूँह. खोज करना। गली गली. 
छान मारी परन्तु तुम्हारा कहीं पता, 
न सिला। - 

छान बीच करना--(१) बहुत 
विचार करना। (२) बहुत खोज 
कर के, एक एक चीज़ ढेंढ कर । 
पूरी छान बीन के साथ यह पुस्तक 
लिखी गई है । 


छापा मारता 


सढ़ आना | पुलिस ने कल क्‍ 
घर छापा मारा ओर कुछ जब्त 
पुस्तके उठा ले गई । 

'छापा लगाना--मुहर लगाना । 
मुंशी ने चिट्ठी लिखकर महाराज 
को दे दी, ओर महाराज ने छापा 
लगाकर हरकारे को सौप दी | 

अक्तिपे छिपे चेतश करना--मिलकर 
नुकसान पहुँचाना। छिपे छिपे चोट 
करना कोई उनसे सीख ले | 

'ईछिया छूरद्‌ करना-बहुत घुणा 
करना | 

क्ींकते नाक कटना--छोटी सी 
बात पर दशड देना, कहते ही 
'पकड़ा जाना। वहाँ तो छींकते ही 
नाक कटी; मेने जो जरा कहा मुझे 
भी गवाह बना लिया | 

प्हींक होना--बुरा शकुन होना, 
न करने की सूचना । छींक होते 
ही क्‍यों जाते हो ओर लड़ाई हो 
जायगी । 

कींका ट्टना--बिना मेहनत चीज़ 
मिलना । बिल्ली के भागों छींका 
टूटा ( कहावत ) ठम चाहते ही थे 
कि वह न मिलते | 

छोछालेद्र उड़ाना, करना-(१) 
हँसी उड़ाना । (२) दुर्दशा करना, 
पोल खोलना। भरी सभा में 
बिचारे का ऐसा छीछालेदर उड़ाया 
उके शर्म से गदन नीची हो गई। 


२२० 
छापा मारना-(१) दौड़ देना, | छींटे पहना व्यंग से या 


छुदा 


छुरियाँ कटखन में एडना 


छींटे पडना-व्यंग से कहना। 
यदि तुम साथ जाते तो तुम पर 
भी छींटे पड़ते । 


'छीर डालना--कपड़े के छोरों पर 


भालर डालना। यह डुप्पटे पर 
छीर किसने डाले हैं । 
छुछ॒हंड॒ दिखाना--इनकार कर 
देना, ' है ही नहीं ? कहना | क्‍यों 
लु छहड़ दिखाते हो हम जानते 
हैँ तुम्हारे पात है, देखो ! काम 
तुम्हें भी कभी पड़ेगा ही। 
छुरिंदा--(१) अकेला, 
निश्चित | वह तो छुटा छुरिंदा है 
कुछ करना नहीं धरना नहीं । (१) 
स्वच्छुन्द, आज़ाद | छुटा छुरिंदा 
है जिसकी बहू बेटी निगाह पड़ी' 
उसी पर हाथ डाल देता है। 
छुझी पाना--(१) मेकेट ने 
रहना । भाई हमने तो अपना काम ' 
पूरा करके छुट्टी पाई। (२) निश्चित 
'होना। (३) भंभाठ से बचना। 
तुम तो यह बहाना बना कर छुट्टी . 
पाओ्नोगे तंग तो हमे होना पड़ेगा। 
छुट्टी मनाना--(१) काम ने 
करना, ठुम हर रोज छुट्टी मनाते 
हो ? (२) छुट्टी के दिन आनन्द 
से बिताना । न्‍ 
छुरियाँ कटखन में पडुना--(१) 
खून के दस्त होना। (२। हाय 


लगना और काम में आना यहाँ 
[२८६४] 





छुरी कटारी *“यताना 
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आम रखे थे न जाने किसके 
छुरियाँ कटखन में पढ़े | 

छुरो कद्ारों दिखाना या 
चताना--मारने की धमकी देना । 
तुम क्या मुझे छुरी कठारी दिखाते 
हो में तुम से अधिक कसाई हूँ। 

छुर ऋदारी रहना--बैर होना, 
दुश्मनी रहना | उन दोनों मे छुरी 
कणारी रहती है । 

छुरा चत्तना--(१) चीरना छुरी 
से, छुरियों से लड़ाई होना। 
जरा सी बात में वहां छुरिये चल 
जांती हैं | 

छुरोी ततलाना-बहुत दुख देना, 
हानि पहुँचाना । क्‍यों गरीब पर 
छुरी चलाते हो | 

छुरी तले दया लेना-अत्यन्त 

, दुख देना। इनके यहाँ तो कोई 
भी नौकरी करे, उसी को छुरी तले 
दबा लेते हैं | 

छुसी तेन्न करना-नुकसान 
पहुँचाने की तेयारी करना | क्‍यों 
छुरी तेज करते हो वह तो पहले ही 
मरा हुआ है। 

छुती तेंनत्त हैीना--(१) हुकूमत 
हाना, श्राज्ा मानी जाना। आज 
कल उनकी छुरी तेज है। (२) 
किसी को नुकसान पहुँचाने की 
तैयारी होना | 

छुरसे फिरना--(१) छाती फटना । 
उसे रज़ा पाते देख मुक्त पर छुरी 


से ्ऊ 
२२१५ छेाडइना ( किसी पर,''की )* 


फिरती है। नुकसान या अ्रनिष्दः 
होना । 
छुरो ( गले पर ) फेरना--(९) 
बहुत ही हानि पहुँचाना। (२)« 
मारना | 
छूटना ( प्राण, शरीर, नाड़ी )--- 
मरना | 
छू वनना या होना--चलता 
बनना, चुपचाप भाग जाना ।* 
पुलिस से पहिले ही वह छू बना । 
छुछू बनाना--मू्ख बनाना | 
छूत उतारना--भ्ृत प्रेत को छाया' 
मंत्र से दूर करना | 
कछूमन्तर दोना--(१) शाव-दोना | 
(२) गायव होना; उड़: जाना: 
मार खाते ही भूत: छू मंतर हो 
गया । न 3 
छेड निकालना--चिढ़ाने वाली 
बात करना। उसने -चिढाने 
लिये अच्छी छेड़ निकाली. है |. 
हैंद हों ढता, निकालला--(१) 
बुशाइयाँ दुँढना । (२) पोल 
खोलना । क्‍यों क्रिती के छेद 
निकालते हो भीतर सब ही ऐसे 
हँ। 
हैं जाना-छिंद का फटजाना। 
भारी कुमकी पहिनने से कान छें 
गये | 
छेडुना ( किसी पर, छिसो 
प्ले )--(१) पीछे दौड़ाना. पीछे 
लगा देना | मने ऐसे झादमी तुझ 
(२८८र ] 
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छोड़नो ( किसी के ) 


पर छोड़ रखे हैं कि तुम्हारी एक 
एक मिनट की खबर रखते हैं। 
हिरन के पीछे कुत्ते छोड़ दिये । 
(२) मादा पर नर पशु चढ़ाना। 
घोड़ी पर घोड़ा छोड़ दिया । 

छोड़ना (किसी को ) छोड 
कर--सिवाय । तुम्हें छोड़ मेरा 
कोई नहीं । 

प्लोह करना-प्यार करना | उसका 
स्वभाव ऐसा श्रच्छा था, छोटे छेटे 

बच्चों से बड़ा छोह करती थी। 

छिह।/ना--( १ ) बहुत प्रेम जाहिर 
करना | ( २) दया या अनुग्रह 
करना । महन्त जी ने छोहा कर 
मुझे नोकर रख लिया। (३) 
क्रोधित होना। क्यों छोहाता है 
साड़े ( सात्ते ) को मार दूँगा । 





ज् 


जंगल जामा--व्ट्टवी या पाखाने 
जाना | जंगल गये हैं फिर स्नान 
करके आप से मिलेंगे । 

जंगल में संगत्त करना, होला-- 
निजन स्थान में चहल पहल होना | 
स्वामी जी की कुटिया से जगल में 
मंगल हो गया है। 

जला तुला हिन्ता--(१) बिलकुल 
ढीक, उपयुक्त, पूरी होना। बिल्कुल 
जेंची तुली बात कही है। (२) सधा 
था मेंजा होना | जेंचा तुला बोलता 


रश२ 
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जई डालना 


है एक अक्षर इधर उधर करने पर 
वह मजा नही रहता । (३) अव्यर्थ 
(४) सुपरीक्षित | उसका काम जेंचा 
तुला है, सैकड़ों दफा ह्वाथों से 
निकला हुआ है । 

जंजात में पड़ना, फेसना-- 
उलभन में पड़ना, चक्कर में पड़ना 
कठिनता सामने आना। इम तो 
विवाह करा कर जजाल में फस 
गये, गृहत्थी के कामों से ही पीछा 
नहीं छूटता | 

ज्ञन्नार डाह्मना--(१) पेरों में बेड़ी 
डालना | (२) बंधन में फाँसना। 
ऐसी जजीर डाली है कि तीन बरस, 
तक तो कुछ नहीं हे। सकता-- 
कागज़ लिख दिया है । 

अज्ञार बज्ाना--किवाड़ की कंडी 
खट खटाना | देखो सेञनी जजीर 
बजा रही हैं, पूछो क्या मेंगाती 
हैँ । - 

जंतरी सींचना-( १ ) तारों को 
जंते में डाल कर पतला लंबा 
बनाना । (२) सीधा करना, टेढ़ा 
पन दूर करना | 

जंदरा ढीजा हे।ना--( १ ) केल 
पुजें ढीले होना | ( २) हाथ पैर 
बेकार होना, थकावटठ आना। 
दफ़र के काम से जदरा ढीला हो' 
जाता है। 

लई डालना--अंकुर निकालने के . 
लिये जई, जी शआ्रादि को भिगोना। 


(०६ 


कई लेना 


२२३ 


अ्षगह के ड्ना 


जई डाल दो दशहरे की आवश्य- खँटे 


कता पड़ेगी | 

जई लेना--अकुरित होगा या 
नहीं: यह परीक्षा लेना। गेहूँ की 
जई ले लो तब खेत में लेना | 

जक पड़ना, बेंधना--( १ ) चैन 
पड़ना । तुम्हे किसी एक तरह जक 
नही पड़ती | (२) रठ 'लगना, घुन 
लगना | तव पद चमक चक चाने 
चन्द्र चूड चल चितबत एक टक 
जक बंध गई है। 

जकहू बन्द कश्ना--(१) कत्कर 
बॉधना। (२) अच्छी तरह काबू में 
कर लेना। मेने उसके हस्ताक्षर 
कराकर जकड़ बंद कर लिये हैं, 
अब बह चें भी न करेगा । 

जकड उन्द्‌ होना--अकड जाना 
सुन्न होना । बेहोशी के बाद शरीर 
जकड बन्द सा हो जाता है | 

अख्म खाबा--घायल होना | जब 
शेर का बच्चा, ओर भालू का 
बच्चा, एक घंटे तक लड़ते रहे 
ते देानों जख्म खाकर गिर पढ़े। 

ज्ख्प देना--चोट पहुँचाना | वह 
धोखे से मेरे सिर में ज़र्म देकर 
तेजी से पीछे की ओर भाग गया । 

जरूप पकना--धाव में पीष 
पडना [ यदि फोडे पर पानी पड़ेगा 
ते जख्म पक जायगा । 


अरुत पदुना-घाव हो जाना। 


उस दिन ज़रा खूँटे से पैर छल 
गया था, उसी जगह जख्म पड़ 
गया है। 


जख्म ( ज़रूप ) ताजा या हरा 


'होना--( १ ) घाव भरा हुआ न 
देना । (२) गई हुई विपत्ति वा 
कष्ट का फिर लौट आना। स॒भे 
जब उसकी याद दिला देते हो तो 
मेरा ज़ज़्म हरा हो आता है। 


जख्म पर नमक छिडकतां-- 


कष्ट से और कष्ट देना, दुखी के 
दुखी करना, जल्ले को जलाना । 
क्यों चिढ़ाने की बातें करके मेरे 
जझुपध पर नमक ' छिंडुक रहे 


हे। 


जखूत हरा करना--(१) धाव के 


ताज़ा करना | (२) दुबारा र॑ज या 
दुख पहुँचाना । ( ३ ) दुबारा 
विपत्ति लाना | 

ज्षक-हेसाई करता, कराना-- 
ऐसा कास करना जिससे दुनिया 
पतित वा बेवकूफ समझ कर हँसी 
उड़ाठे | क्यों जग-हँसाई कराते हे।, 
ऐसा और भी कमी किसी ने किया 
ह्दे! 


जगड् छोड ना--( १) जहाँ बैठे हों 
चहाँ से सरकना, हटना | जगह 

छेड कर बैठो और भी आदमी तो 

बैठेगे। ( २) लिखने में सादा 

कारज़ छोडना, नया अनुच्छेद | 

(२६०७३ 


जगद जगद होना 


रश्छ 


जनम डुबेना 


धार ऋचा छल ाअजऋलकल व छः जनक जप जमाया उतर समय नल अप निल लक कल 
सादा दो अंगुल जगह छोड़ कर | है अरब जिम्दगी भर वही नोकरो 


शुरू करो । ( ३ ) नोकरी छोडना 
मैंने वह जगह छोड दी है, वहाँ 
रुपये कम मिलते थे। (४) रहने 
का स्थान बदलना | मैने वह जगह 
छोड दी है दुसरे मुहल्ले में मकान 
ले लिया है।(५) दुकान का 
स्थान बदलना । वह जगह तो 
छोड दी अब दुकान लेकर कहाँ 
बैठे हो ! 

जगह जगह होना--( १ ) सब 
स्थानों पर, सब जगह । (२) थोडी 
थोड़ी दूर पर जगह | जगह लट्टे 
गाड़ दिये गये । 

अटल मारना-अश्रट बंद बाते 
करना | क्या इस समय भोग पी 
कर आये हो जो ऐसी जठल मार 
रहे हो 

जटल हॉकनला--भूठे बयान 
करना | उसने यह सब आप से 
जटल हाँकी है अ्रसली हाल कुछ 
भी नहीं बतलाया । 


जड़ उश्लाडना या खेद्ना-- 
(१) बिल्कुल नाश कर देना। 
(२) हानि या बुराई करके किसी 
की स्थिति बिगाड़ना । मैने 
जड़ उखाड़ दी अरब वह उससे 
एक पैसा भी नले सकेगे। 
जड़ अमाना-- दृढ़ करना, स्थायी 
करना | मेने उसकी जड जमादी 


कर सकता है | 

लड़ पकड़ना--(१) मज़बूत होना। 
तुम्द्दरी एक भी बात मेरे हृदय में 
जड़ः नहीं पकड़ सकती, क्योंकि तुम 
भूठे हे । 

जड़ पछुना--( १ ) प्रारम्भ होना, 
सहारा होना । बुरे विचारों की जड 
ही न -पड़ने दो । ( ३ ) नींव या 
बुनियाद पड़ना | 

जड़े ढीली करना--(१) विश्वास 
दुर करना, मान न रहने देना। ' 
मैने उनकी जड़े ढीली कर दी हैं 
अब वह इनकी कुछ न मानेगा ; 
(२) स्थायित्व नष्ट करना । 

ज्त्था बॉधना- समूह बनाना। 
क्या बात है सब जत्था बाँधकर 
कहाँ जा रहे हैं । 

जनम गंधाना--जीवन का समय 
व्यथ नष्ठ करना । हमने तो 
बेकार बैठे बैठे जनम गेंवा दिया 
कुछ भी तो न किया जो काम 
आता । 

जअबम (घुट्टी) घूँटी में पड़ना-- 
बहुत ही श्रादत होना, आदी या 
अमभ्यस्त भी ऐस्ता कि पीछा न 
छूट सके, बचपन से ही आदत 
होना | कूठ तो इनकी जनम पुँटी 
में पडा है, कोशिश करने पर भी - 
सत्य नहीं बोल सकते । 


ज्ञनम डुबोना--जिन्दगी बरबाद 
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जनम जनम 


करना | क्यों पाप में पड कर 
जनम डुबोते हे। । 

ज्ञनम जनमं--सवंदा, हमेशा । 
जनम जनम सुनि जतन कराहीं 
अंत राम कदि आवत नाहीं | 

' ज्ञनम बिगड़ना--धर्म नष्ट होना। 

शराब पीने से जन्म बिगडता है। 


जनम में थूकना-घुणा पृवक 
घिकारना | बुरा काम करोगे ते 
सब तुम्हारे जनम में थूकेंगे। 
जनम हारना--(१) व्यर्थ जीवन 
खोना । (२) दूसरे के वश मे या 
दास दाकर रहना । हमने तो 
उनके हाथों जनम हार दिया वे 
चाहे जो कहें करेंगे ही | 
जब ज़ब--जिस जिस समय, जब्र 
कभी | जब जब मेंने कहा उसने 
विरोध ही किया | 


जब तक जीना, तब तक सीना 
“जीवन भर किसी काम में लगा 
रहना | भाई हमे तो इसी नौकरी 
में, जब तक जीना तब तक सीना 
ही पड़ेगा । 

जब तब-कभी कभी, मौके बे 
मोके। जब तब वे यहाँ आ जाते 

| हैं रोन नहीं । 

जब देखी तब--हमेशा, हर 
समय | जब देखो तब तुम यहीं 
खड़े रहते हे।। 


(नब होता है तब--आयः बराबर । 
मु० को०--- १५ 


२२५ 


जवान को झुँह में रखना: 


जब द्वाता है तब तुम भार देते 
हो। 


जबडा फाउना--मंह खोलना या 
फाड़ना, जंभाई आना । असम्यता 
से जबड़ा फाड़ते हो मंह पर हाथ 
रख लिया करो | 

ज़बान उल्वटना--( १ ) मुँह से 
शब्द निकलना । पाँच बरस का हो 
गया ज़बान ही 'नहीं उलठती। 
(२ ) कह कर मुकर जाना या 
बदल जाना। तुम्हारा क्या यकीन 
तुम तो ज़बान उलट जाते हो। 

ज़बान काट कर देनता-+ १) 
वायदा या प्रतिश करना। मैने 
ज़बान काठ कर दे दी है मे अब 
अवश्य करूगा। (२) कह ते 
दिया और क्‍या ज़बान काट कर 
दे दूँ 

ज्ञबान काटसा--अफसोस या 
पछुतावा होना। बात ग्र॒लती से 
कह गया अब ज़बान कार्ट तो 
भूँठा बनें। 

ज़वान फे नोचे ज़वान रखना 
यथा होना--कह कर मुकर जाना 
या बदल जाना। ठुम ज्ञबान के 
नीचे ज़वान रखते हो, पहिले कुछ 
कहते थे अब कुछ कहते हो | 
ज्बान को छुँह में रखना--(१) 
चुप होना । (२) बेमीके बात न 
कहना, ज़बान को वश में रखना | 
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जवान खाँंचना 
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अभी नहीं कहनी चाहिये । 

जबान खींचना--अ्रनुचित या 
धृष्टता पूर्ण बातों के लिये कठोर 
दण्ड देना | गाली दी ते ज़बान 
खींच लूँगा । 

ज़बान खुलना--गुँह से शब्द 
निकलना । ज़बान खुले ते कुछ 
कहूँ । ह 

ज़बान खोलना--बोलना, मुंह से 
शब्द या बात निकालना | 

ज़बान घिसना था घिस जाना 
--कहते कहते थक जाना । ज़बान 
अपनी गई घिम खुदा खुदा करते, 
हूँ दोनों हाथ मेरे थक गये दुआ 
करते । 

ज्ञान चलना--( १ ) खाते ही 
रहना। (२ ) मुंह से अनुचित 
शब्द कहना । (१) जल्दी जल्दी 
कहना । तुम्हारी जवान चलती 
ही रहती है एक मिनट को भी 
तो बंद नहीं होती । 

जबान चत्ाना--( १) बोलना 
बहुत जल्दी जल्दी बोलना। (२) 
अनुचित शब्द कहना । क्यों 

' ज्बान चलाते हो चुप रहे । 
जवान चाटना-दे० श्ोंठ चाटना। 
ज्बान टूटना--(१) (बालक का) 
साफ बालना शुरू करना । ( २) 
ज़बान दुखना, ज़बान में तकलीफ 


२२६ 
ज़बान को मंह में रखो यह बात 


शक्ि 


जवान निकालना 
होना ( व्यंग्य ) बोलने में क्‍या 
ज़बान टूटती है ? _ 
ज्बान डालना--( १) प्रश्न करना, 
पूछुना। ज़बान डालो तो उत्तर 
दँ | (२) मांगना, याचना। मैं 
उस नीच के आगे ज़बना न 
डालूँगा। । 


ज़वान थामना था पकड़ना-- 
(१ ) बोलने न देना, कहने से 
रोकना । ज़बान क्‍यों पकड़ते हो 
बात करने दो (२) अ्शुद्ध 
उच्चारण या कथित शब्द पर तेक 
करना | जब बात न काट सके 
'तो जबान ही पकड़ने लगे, भला 
जल्दी में किससे गलती नहीं 
होती ! 

जवान दबाकर कहना, दवी 
जझबान से बोलना, कहना-- 
(१) धीरे से या चुपके से कहना। 
ज़बान दबा कर क्‍यों कहते हो 
जोर से कहो जो मे भी तो छुन लें । 
(२ ) डरते, सहमते हुए कहना । 
वेचारे ने बढ़ी दबी ज़बान से छुट्टी 
माँगी परन्लु उस निदय ने नहीं 
दी। 

अवान देना या हारना--वायदा, 
प्रतिज्ञा करना | हम ज़बान देकर 
नही टल सकते | 

जवान निकालना--कुछे भी 


कहना । यदि ठुम लोगों में से 
(२६४७) 





ज्ञवान राकना 
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जवान पर ध्याना ए२२७ 


किसी ने भी जवान निकाली तो 
जवान ही खींच लेगा | 

जवाब पर शाना--कहने की 
इच्छा होना, मेंह से निकलना। 
मेरी ज़बान पर आयेगा वही 
कहूँगा, तुम्हें इससे क्या १ 

ऊदान पर रखना, रहना--(१) 
चखना, स्वाद लेना । ज़बान पर 
रखो तो शात हो कि नमक कितना 
है | (२) याद रहना. कहते रहना | 
उसका नाम तुम्हारी ज़बान पर ही 
रहता दे । 

ज्बान पर लाना-कहना, बोलना । 
में इस बात को ज़वान पर भीन 
लार्ऊँगा | 


ज़बान पर होना, धरा होना-- 
(१) एक दम याद होना या 
स्मरण रहना | गाली तो उसकी 
ज़बान पर घरी रहती है।(२) 
प्रसिद्ध होना । पं० जवाहर लाल 
का नाम हर एक की ज़बान पर 
है। 

जवान बंद करना--(१) बहस या 
विवाद में हराना । उसने बड़े बड़े 
पंडितों की ज़बान बंद करदी। 
(२) बोलने न देना या बोलने से 
रोकना | ( ३ ) छुप होना । (४) 
श्जहार लिखना | 

क्षवान बंद होना--(१) बहस में 
हार जाना । (२) बोला न जाना, 


मह से शब्द न ।नकलना | ( ३ ) 
बोलने का अधिकार या श्राजा न 
होत़ा । तुम्हारी क्‍या ज़बान बंद 
थी तुम्हीं कह देते ? 

जवान बदलना, बदल जाना-- 
कह कर मुकर जाना । लिखा लो 
नहीं जबान बदल जावेगा । 

जवान विगड़ना--( १) बुरे शब्द 
कहने का अभ्यास होना । ( २) 
ज़बान चटोरी होना । ( ३ ) खाने 
की कोई चीज़ अच्छी न लगना | 
बुखार में जवान त्रिगइ् जाती है, 
मुनक्का तक कड़वी लगती है । 

ज्बान में ( पर ) कांटे होना--- 
बहुत प्यास से जीम सूखना। 
जबान में काँटे पड़े हैं पानी 
पिलाशो । 

ज़यान में पहना--दे ० ज़बान पर 
होना | 

अबान में लगाम देता-गाली 
देने से रोकना या सोच समझ कर 
बोलने को कद्दना । े 

ज़बान में लगाम न होना-- 
सोच समझ कर न बोलना, भला 
बुग कह ही देना । उनकी ज़बान 
में लगाम नहीं है, वे ते उचित हो 
चहि अनुचित बस कद्द ही डालते 
्ं। 

अवान रोकना--( १) छुपकरना | 
वह कुछ विरोध में नरूरः कहता, 
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जवान लड़ाना 
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परन्तु मैने ज़बान रोकदी | ( २) 
ज़बान पकड़ना । 

ज़बान लड़ाना--(१) बात चीत 
करना । (२) सवाल जवाब 
करना । (३ ) कोई काम करने के 
लिये कहना । (४) कुछ मॉगना । 
तुम्हारा सब ज़बान लड़ाना फिजूल 
है। 

ज़बान संभालना--तोच समझकर 
बोलना, अ्रनुचित न कहना । 
ज़बान सेंमाल कर बोलो तुम बच्चे 
नहीं हो। 

ज्बान सीना--दे० मेंह सीना। 

शथान से निकलना--( १ )न 
चाहते हुए कह देना। जब वह 
बात जबान से निकल गई तो मुझे 
पछुतावा श्राया । ( २ ) उच्चारण 
होना । 

झश्रान से निकालना--( १ ) 
कहना । ( २) उच्चारण करना, 
बोलना । उससे “क्ष” ज़बान से नहीं 
निकाला जाता | 

बयान हिलाना--(१) जरा कह 
देना, मंह से शब्द निकालना। 

तुम्हारे ज़बान हिलाने की देर हे 

काम तो कहते ही होगा। (२) 
बोलने की कोशिश करना । यह 
बच्चा ज़बान ते हिलाता है, बोल 
नहीं पाता । हि 
बानी जमा खले करना- बाते 
ही बाते करना, केवल कहना 


चर 
न किन चर 


श्श्घ 


ज़माना जानता होना 


करना कुछ नही | तुम केवल ज़बानी 
जमा खर्च करते हो कभी करके 
भी दिखलाया है ! 

जमना ( दृष्टि )--नज़र का बहुत 
देर तक एक जगह ठहरना 
बुढापे में दृष्टि जमती नहीं | 

जमा कुल था कुत्न जमा, में--- 
(१) सब मिलाकर, सब | वह कुल 
जमा पाँच रुपये लेकर घर से चले 
हैं । (२) अमानत के तौर पर रखा 
हो | उनका सो रुपया बक में जमा 


है। 


जमाना बात (मन में)--दिल में 
बैठना, बात का मन पर पुरा प्रभाव 
पड़ना । यह बात मेरे मन में 
जम गई है, अश्रव मे ऐसा ही 
करूँगा । 
जमाना रंग--असर हो जाना | 
तुम्हारे संगीत का ख़्ब रंग जमा। 
जमाना ( रंग )--अ्रंसर डालना, 
मुग्ध करना। एक बार तो रंग 
जमा दूँगा, कोई भी जगह से हिल 
जाय तो मेरा जिम्मा | 
जमाना देखना--खूब अनुभव यां 
तजरबा होना, खूब होशियारी 
जानना । हमें क्‍या चलाते हो 
हमने जमाना देखा है । 
जबाना जानता होना - दुनिया 
जानती होना, सब द्वारा जाना 
होनां। उन्हें जमाना जानता है 
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जमाना है 


किसी से भी पूछ लो वही बता 
देगा | - 
जमाना है--(१) समय है। (२) 
दुनिया है | अब क्‍या ज़माना है 
बाप बेटे में कगड़ा होता हे । 
ज्षमाने भरके होना--बहुत भारी, 
बहुत अधिक । वह जमाने भर का 
बदमाश है उससे क्‍या जीतोगे।॥ 
जमा मार्ता-वेईमानी से किसी 
का धनया माल ले लेना या 
हज़म कर जाना | कही से जमा 
मार लाया होगा वरना दो लाख 
रुपया चार साल में केसे कमा 
सकता है? | ह 
ज्षमीन आसमान पक करना--- 
दे० आसमान ज़मीन एक करना | 
जुमोन ध्यासमान का फ़रप्य 
प्टीना-दे ० आसमान जमीन का 
अंतर | 
जमीन आसमान के कुलाबे 
मिल्लाना--( १) बहुत शेखी 
बघारना, बहुत गप्पं॑ लड़ाना । 
बातों में तो वह जमीन आसमान 
के कुलावे मिला देता है, करने 
के नाम नानी मर जाती है। 
(२) बहुत परिश्रम या उद्योग 
करना । खूनी का पता लगाने में 
उसने जमीन आसमान के कुलाबे 
मिला दिये | 
ज्ञमोन उठना--(१) खेत अ्रन्न 
पैदा करने के ज़िये किराये पर 
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ज़मीन देखना 


देना | इस बार जमीन नहीं उठाई 


खुद ही कुछ वो देंगे। (२) खेत 

जोतने बोने लायक होना | 

ज्षमीन का पेबंद होना--खाक 

में मिल जाना, मर जाना। कभी 

हम भी जमीन का पेबंद होंगे, सदां 

कोई नहीं रहा । 

ज़मीन का पेरों तले से 

खिसकना--भौचका रह जाना, 

होश हवास जाते रहना। वारंट 

का नाम सुनते ही उसके पेरों तले 

की ज़मीन खिसक गई। 

ज़मीत चूमने लगना--(१) 

नीचा देखना। बहुत मुकदमे बाज़ 

बनता था, मुझसे सामना पड़ते 

ही अब वह ज़मीन चूमने लगा 

है । (२) पटक खाना । क्‍या 

पहलवान दो एक लड़के से कुश्ती 

लड़ने में ही ज़मीन चूमने लगे | 

(३) आधे गिरना । जरा से धर्क 

से वह जमीन चूमने लगा | 

ज़मीन दिखाना--(१) नीचा 

दिखाना, मात देना । (२) कुश्ती 

में उल्टी पटक देना | इस 

पहलवान ने सब के ज़मीन 

दिखाई । 

ज़मीन देखना--(१) नीचा देखना, 

दारना | तुम सुके क्‍या ज़मीन 

दिखाओगे, मेंने अच्छे अच्छों 

फे होश उड़ा दिये हैं। (२) पटक 

खाना । (३) अधि गिरना । - 
(रध्पर] 


ह्रमोन पकडना 
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क्र्मीन पकड़ना--(१) कुश्ती 


+ 


में नीचे आकर ऊपर के पहलवान 


। से उठाया न जाना | उसने ऐसी 


जमीन पकड़ी कि चित्त ही न किया 
गया । (२) जस कर ब्रैठना। 


, तुम तो चलने का नाम भी नहीं 


लेते, ज़मीन पकड़ लेते हो। 


ज्षपरीन पर शा रहना-- (१) किये 


पर बहुत पछुताना | श्राखिर वह 
ज़मीन पर शआरहे पहिले तो 
श्रासमान पर चढ़े रहते थे। (२) 
मंह के बल गिरना। 

मसप्तीन पर चढ़ना--(१) घोड़ा 
तेज़ दौड़ाने का अभ्यास होना । 


' (२) किसी काम का अभ्यासी 
! होना। 


क्षमीन पर पेर न रखना या 
पैर न पड़ना--बहुत इतराना या 
अभिमान करना, अकड़॒ कर 
फिरना | जब से एम० ए० पास 
हुआ है ज़मीन पर पैर ही नहीं 
रखता | 
ज्षमीन बॉधना--(१) काय की 
प्रयाली निश्चित करना। पहिले 
ल्मीन तो बॉ्घों फिर कहो कि हम 
फौरन करेंगे। (२) सुन्दर कल्पना 
करना | ज़मीन तो बड़ी अच्छी 
बाँधता है। परन्तु शब्द जरा चुने 
हुये नहीं होते । 
झमील में समा जञाना--(१) 
शर्म से जमीन में गड़ना, नीची 
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जल उठना 


नज़र होना । वह बेचारी पर्दा 
फास होते ही ज़मीन में समाई 
जा रही थी । 

ज्ञमोन से पोट न लगना--(१) 
चेन न पड़ना, तडपना । रात भर 
उसकी पीठ ज़मीन से नहीं लगी। 
(२) चित्त नहीं पाना | 

जय मसनाना- समृद्धि या विजय 
चाहना | हम तो आपकी ही जय 
मनाते रहते हैं, भगवान आपको 
सफल करे । 

जरदी छाना--चेहरा पीला हो 
जाना, खून न रहना या दुबलता 
होना। ठम्हारे चेहरे पर ज़रदी 
छा रही है कुछ इलाज करो | 
ज़रव देना--(१) चोट लगाना, 
पीटना | दगा देत दूतन, चुनौती 
चित्र गुम देत, जम को जरब देत 
पापी लेत शिव लोक । (३) गुया 
करना । 

जरीब डालना--भूमि को जरीब 
से नापना । 

जर्द पड़ना--बीमारी से खुन 
सूखना । वह तो अरब की बार इतना 
बीमार रहा है कि सब जद पड़ 
गया है । 

जल उठना--(१) बहुत क्रोधित 
होना, नाराज होना। वह मेरी 
बात सुनते दी जल उठा ओर 
मारने को तैयार हो गया। (२) 
आग में लपट निकलना । 
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जलकर पएतंगा'''हो जाना 
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ज्ञघानी उतरना था दलना 


रहे हे| मे विवश हैँ नहीं तो मजा 
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अलकर पतंगा या खाक हो 
ज्ञाना या कोयला हो जाना-- 
क्रोध से पागल हो जाना । ठुम तो 
ज़रा ज़रा सी बातों पर जल 
कर खाक हो जाते हे। । 


जलती ध्ाग घुस्काना या जलती 
ध्याग सें बानो डालना--(१) 
आफत ठालना । (२) भगड़ा 
मिटाना | उसने आकर जलती 
आग में पानी डाला वरना यहाँ 
खुन है जाता । 

ज्ञल्नती ध्याग में कुद्ना- विपत्ति 
में पड़ना | क्‍यों तुम जलती आग 
में कूदते हे! ये दोनों तो एक हो 
जावेंगे तुम बुरे बनोगे। 

जलती ध्याग में घी डालना-- 
लड़ाई या क्रोध ओर भड़काना । 
तुम चिढ़ाने की बातें कह कर और 
जलती आग में घी डालते हो । 


जल थलत्न एक द्ोना--(१) खूब 
वर्षा हेना | आज तो वर्षा ने जल 
थल एक कर दिया है | (२) पानी 
ही पानी नजर आना । (३) बाढ़ 
आना | 

जत मरना--डाह, ईर्ष्या, दृप 
आदि से बहुत कुढना और व्यथित 
होना । 

जला जला कर सारना--बहुत 
दुख देना, सताना या तग करना । 
क्यों मुके जला जला कर मार 


चखा देता। 


जली कटो पर श्ाना या 
खुनाना-- (१) खरी खरी सनाना। 
(२) गाली गलौज करना | यह 
दिल्लगी नहीं अच्छी जली कटी पे 
न आ, हेंसी हँसी में ही मुभको 
रुलायगा तू क्या ! (३) दोष ईर्ष्या 
या डाहइ से लगती हुईं बात कहना। 
छुम भी जली कटी पर आ गये 
तुम्हारा क्या ब्रिगाड़ा था ? 


जली करी या जली श्ुनी बात 
फट्टना, खुनाना--दे ० जली कटी 
पर आना या सुनाना | 


जल्ले पर नमक द्विडकना या 
त्गाला--दे० जब्म पर नमक 
छिड़कना | 
जले पॉध की चविल्ली--शुमकड़ 
स्न्नी। 
जले फफोले फोड़ना--बदला 
लेने के लिये दुखी को सताना, भरे 
को मारना। भाई तुम भी इस . 
कगाली में मेरे वारंट मिकलवा कर 
जले फफोले फोड़ते हे | 
ज्वाना उठना या उभरना-- 
यौवन प्रारंभ द्वाना, जवानी की 
उसर आना । श्रब तो उसे जवानी 
उठ रही है, निराली ही अदा है। 
जवानी उतरत्ना या दलना++ 
जवानी का समय समाप्त होना, 
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अवानो घटना 
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उमर ढलना । हमारे कामों से तो 
जल्दी ही जवानी उतरने लगी । 

ज्वाती चढ़ना--(१) जवानी 
उठना। (२) मद पर आना, सद 
मत्त होना । आज कल तो तुम्हें 
जवानी चढ़ी है छाती निकाल 
कर चलते हो | 

ज्वाब तलब करना--( किसी 
घटना का ) कारण पूछना, कैफियत 
मागना । दो दिन की देर देते ही 
उन्होंने जवाब तलब किया। 

जवाब देना--इनकार करना | 
यह ढंग से काम नहीं करते थे, 
इसी लिये मालिक ने आज नौकरी 
से जवाब दे दिया । 

जवाल में पड़ना फेंलना--- 
आफ़त खिर पर लेना। हम तो 
रुपया देकर बवाल भें फँस गये, 
रोज कचहरी जाना पड़ता है । 

जपाल में फांसना, डालना-- 
श्राफ़त में फेसाना ु 
जलहमत डठाना--मुसीबत सहना 
दुख मोगना। माँ बच्चे के लिये 
बड़ी जहमते उढाती है। 

गह्तुम में जाव--चूल्हे में जाय, 
हमें कोई संबन्ध नहीं, कुछ भी हो। 
जब वह मानता नहीं तो जहन्लुम में 
जाय । 

जहर उगलना--(१) जली कटी 
कहना । तुम्दारा कया छीन लिया 
है जो ज़हर उगलते हे।। (२) 


ज़हर खाना ( किसी पर ) 


2७७७" १ एामाााभााणाणणाणाणणणा 

चुभती या सम भेदी बात कहना 
जिससे सुनने वाला दुखी हो । 

जहर करना या कर देना--(१) 
भोजन कड़वा कर देना! (२) 
खाने के समय रूगड़ा आदि करके 
जी जला देना | खार्य कया तुमने 
तो खाना जहर कर दिया शान्ति 
से खाने देती तो अच्छा लगता, 
(३) असह्य फर देना । मेरे लिये 
उसने हर एक चीज़ जहर कर 
दी है। 

ज़हर का घट पीना--सुस्सा 
जाहिर न होने देना, मन मसोस 
कर रह जाना । में सिफे तुम्हारी 
वजह से ज्ञहर का घेंठ पीकर रह 
गया वरना उसका मंह तोड़ 
देता । 

ज़दर का छुस्काया हुआ--बहुत 
ख्रनिष्ठ कारक या उपद्रवी, बहुत 
खतरनाक | वह अगर ञ्रा गया 
तो खाक कर देगा क्‍योंकि वह 
तो ज़हर का बुकाया हुआ है, 
वह इन बातों का जानी दुश्मन 
ढ्दे। 

जझद्टर की गाँठ-दे० विष की गाँठ। 
दर खाला (किसी पर ) 
किसी बात वा आदमी के कारण 
ग्लानि, दुख, ईर्ष्या, लज्जा आदि _ 
से आत्महत्या पर उतारू होना । 
तुम्हारे इस नीच काम पर तो उन्हें 

ज़हर खा लेना चाहिये | 
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जहर देना 

ज्ददर देना--ज़दरीली, मार देने 
वालो वस्तु खिलाना या पिलाना। 
खर्चा नहीं चला सकते तो घर 
वालों को जद्दर दे दो, क्‍यों ! 

जहर मालूम होना--श्रप्रिय प्रतीत 
होना । मै यहाँ कैसे रह सकता हूँ 
जब भाई को मेरा यहाँ रहना 
ज़हर मालूम होता है। 

जहर मित्लाना-बात को अ्रप्रिय 
कर देना, अपनी तरफ से बुरी 
बात जोड़ देना । में सीधी बात 
कहता, वह उसमें जहर मिलाकर 
जा लगाता, आ्राखिर वे लड़ पड़े । 
जहर में बुक्का हुआ--(१) दे० 
जहर का बुकाया हुश्ा। (२) 
काम या बात को अ्रभिय बनाना । 
श्राप जो बात कहते हैं जहर में 
चुकी हुईं कहते हैं। 

ज्ददर लगना--बुरा या अप्रिय 
लगना | मुझे आज कल सब कुछ 
जहर लगता है । 

जद्दां का तहाँ रह जाना--(१) 
पड़ा होना, पहिले वाले स्थान पर 
ही रहना (२) दव जाना, श्रागे न 
बढ़ना । लड़का बीसारी के कारण 
जहाँ का तहों रह गया अब क्‍या 
लम्बा होगा। (३) कुछ कारबाई न 
होना । मामला जहाँ का तहाँ रह 
गया है, अब गर्मियों में कुछ 
करंगे। 

जहाँ तहाँ होना--(१) कहीं 


शे३्रे 


जाता कया है 


कहीं | जहाँ तहाँ यह बूटी मिल 

पायेगी। (२) सब जगह। रहा 

एक दिन अवधिकर अ्रति श्रारत 

पुरलोग, जहूँ तहूँ सोचहिं नारिनर 

कृस तनु राम वियोग । (३) 

इधर उधर। जहेँ तहँ गई सकल 

मिलि, सीता कर मन सोच, सास 

दिवस बीते ज्ु मोहिं, मारद्िि 

निशसिजर पोच | 

जहाज का कोशआ या पत्ती 
होना--(१) दूर फिर कर एक ही 

आभय। सीता पति रघुनाथ जू 

ठुम लग मेरी दौर, जैसे काग 

जहाज़ को सूकत ओर न ठोर। 

(२) बहुत बड़ा धूत । 
जहर में ध्याना--प्रकट होना। 
अब जरा जहूर में आये हैं अब 
इम देखंगे। 

जागता हुआ--(१) प्रत्यक्ष, 
साह्ात, सामने । उसकी कलाएँ 

जागती हुई हैं। (२) चमकती हुई 

उज्वल | उसका दिमाग बडा 

जागता हुश्रा है, फोरन समझ 

जाता है। 

जात से खारिज करना--जाति 
अ्रष्ट करमा उसने कई कई काम 

समाज के विरुद्ध किये थे इसी से 

उसे पंचों ने जात से खारिज कर 

दिया । 
ज्ञाता क्या है--(१) कुछ खर्च 
नही होता, कुछ नुकसान नहीं 
[३०१८८] 


जान झआाता २३४ जान खाना 


ठ॒म्हारा जाता ही क्या है नुकसान 
तो हमारा होगा। 
जान शध्यमाना--(१) जी ठिकाने 
होना। गर्मी से बेहोश था अब 
ज़रा शबंत पीकर जान आई है। 
(२) शोभा बढ़ना, महत्व बढ़ 
जाना । तुम्हारे शब्दों से इस लेख 
में जान आ गई है। रंग फेर देने 
से तसवीर मे जान आगई है। 
जान कर प्नजान बनना--- 
जानते हुए किसी को चिढ़ाने, 
घोलखा देने या अपना सतलब 
निकालने के लिये मूख सा 
बनना। 
ज्ञान का माहक या ज्ञान का 
लामभू बनना या होना--(१) 
बहुत तग करना, पीछा न छोडना | 
तुम तो मेरी जान के गाहक बन 
गये दो शाति से नहीं बैठने देते, 
कोई न कोई भमठ छेड ही देते 
होा। (२) प्राण लेने को इच्छा 
हेाना, भारी शत्रु। यह तो मेरी 
जान का लायू बन गया अकेला 
मिलते ही मार डालेगा | 
ज्ञान का जंजाल दिीना--आफत 
होना । इन का यहाँ चौबीसों घंटों 
रहना हमारे लिये जान का जंजाल 
हो गया दे। 
छक्ान का राग--(१) दुखदायी 
रोग, मरने पर ही पीछा छोड़ने 


जान लेकर ही जाता है। (२) 
आफ़त होना, बहुत तंग करने 
वाला | तुम तो मेरी जान के रोग 
हे चेन नहीं लेने देते । 


जान के लाले पड़ना--जी पर 


आ बनना, जीना दुश्वार हाना। 
हमें अपनी जान के लाले पड़े हैं 
उनकी रक्षा क्या करे। 


झान का जान न समक्कनाॉ-- 


(१) प्राण जाने की परवा न 
करना | उसने जान को जान न. 
समझा और मुझे दुश्मनों के 
वीच से ले ही आया। (२) बहुत 
परिश्रम करना। जान को जान न 
समझ कर रात दिन पिला ही 
रहता है, न खाने की परवा न 
पीने की, उसे तो काम ही काम 
सूकृता है। 
जान के जान न सममभझना 
(दूसरे की)--(१) बहुत निश्ठुर 
व्यवहार करना (२) मार डालने 
बहुत दुख देने में कुछ न सोचना । 
वह जान को जान नहीं समझता 
यों ही काट डालता है । 
ज्ञान के रोना ( किसी की )-- 
दुखी देकर बुरी बातें कहना, 
स्मरस करना । दुखदाता या इुख 
को याद करना। ठुमने उसकी 
जीविका ली, वह अब तक तुम्दारी 
जान को रोता है। 


बाला | तपेदिक जान का रोग है | जान खाना--( १) बार बार 


[ ३०४८] 


ज्ञान खोना 


तो दिया कल ला दूँगा। (२) बार 
बार घेर कर दिक करना, तग 
करना । भाई क्‍यों जान खाते हो 
एक काम कर लेँ जभी तो दूसरा 
करूँगा । 

जान खोना--जान कर मरना, 
प्राण देना । उसने इस लड़की के 
पीछे जान खोदी । 

ज्ञान चुराना--दे० जी चुराना। 

जान ऊछुडाना--(१) प्राण बचाना | 
जब काम करने का वक्त आता है 
तो लोग जान छुड़ाकर भागते हैं । 
(२ ) छुटकारा पाना, अप्रिय या 
दुखदायक वस्तु को दुर करना। 
इसे कुछ ले देकर जान छुड़ाओ | 
लान छुटना--भंभट से अलग 
दोना, छुटकारा मिलना। हमारी 
तो जान छूटी अ्रव वहाँ रोज रोज 
न जाना पड़ेगा । 

ज्ञान जाला- मरना, प्राण निक- 
लना । सैकड़ों जाने जायेंगी तब 
इस युद्ध का अंत्त होगा | 

जान जोखो का काम होना-- 
प्राण जाने का डर, बहुत कष्ट 
प्रद । कुएं में कूदना जान जोखों 
का काम हैं। 

जान दुभर होना--( १) कठिन 
या असभव होना । वहाँ जान 
बचना दूभर होता है। (२) 
जिन्दगी बोक सी दिखाई देना, 


४३४ 
कहना | क्‍यों जान खाते हो कह 


जान बूकू कर करना 


जीने की इच्छा न रहना। हमें 
अपनी जान दूभर है हम अब इस 
संसार में रहकर क्‍या करें ९ 
(३) जान बचना कठिन होना। 
हमे अपनी जान दूभर है तुम्हारा 
क्या इन्तजाम कर सकते हैं । 
जान देना--वह तो तुम पर जान 
देता है किन्तु तुम्हें उसकी कुछ 
भी परवाह नही । 
जान पर आ बनना या जान की 
नोबत आना--(१) प्राण जाने 
का भय होना । जब जान पर आ 
त्रनी तो मेने भी पिस्तोल चलाई। 
(२) घोर श्रापलि आना | कल हीं 
रुपये जमा करने हैँ अब जान पर 
आरा बनी है तब माँगने आया हैँ । 
(३) व्यग्रता या नाक में दस 
होना । 
जान पर खेल्लनना-प्राणों के 
सकट में डालना, जान जाने की 
परवा न करना | जान पर खेल 
कर वह लड़ाई के बीच मे पहुँचा । 
जान बच्याला--(१) पीछा छुड़ाना । 
ठुम जान बचाते फिरते हों कि तुम' 
से कोई काम करने को न कद्द दे । 
(२) प्राण रक्षा करना । तलघार ने 
मेरी जान बचाई । 
ज्ञान वृक्त कर करना--भूल से 
नही बल्कि संकल्प करके । ठुमने 
जान बूक कर इस काम को विगाड़ा 
ह्दे। | 
[३द्गु 


जान भारी होना--जीने की इच्छा 
न होना, जिन्दगी बोक मालूम 
होना | 

जान सार कर काम करना--- 

बहुत परिश्रम करना। वह जान 

' मार कर काम करता था यह यों ही 

बेगार टालता है । 

(ज्ञान मारना--( १ ) बहुत सख्त 
मेहनत कराना | उनके यहाँ कौन 
काम करने जाय! दिन भर 
जान मार डालते हैं। (२) बहुत 
सिखाना, बार बार कहना पड़ना। 
इसके साथ जान मारो जब कही 
यह समझता है। (३) किसी को 
मार डालना | 

जान में जान ध्याना--चित्त स्थिर 
होना, कठिनाई का समाप्त होना | 
व्यग्रता दूर होना । डाकू पीछे पीछे 
भाग रदे थे नब मे गाँव में पहुँच 
गया तब जान में जान आई | 

जान लड़ाना--अंत्यधिक ग्रयक्ष 
करना | तुम तो जब पढ़ने में जान 
लड़ा दोगे तभी पास हो सकोगे । 

जान लेवा--ठम ऐसे मनुष्य के 
साथ प्रति दिन जाते हो जो ठ॒ग्हारी 
जान का लेवा दे । 

आन सूखना--( १ ) होश हवास 
उड़ जाना । शेर को देखते ही मेरी 
तो जान सूख गई । (२) बहुत कष्ट 
होना । क्‍यों बेचारी को घर में बंद 
करके जान सुखा रहे हो । (३) 


क्ः 
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जामे में फूला न समाना 


बुरा लगना, खलना । किसी को 


कुछ देते देख तुम्हारी क्‍यों जान 
सूखती है। 

जान से जाना--प्राण खोना, 
मरना। तुम अगर बीच में पड़ोगे 
तो जान से जाओगे मेरा क्‍या 
बिगड़ेगा । 

जान से हाथ धोना या धो 
बैठना--प्राय गेवाना, मरजाना | 
तुम अगर भगड़े में पड़ोगे तो 
जान से हाथ धो बैठोगे । 

जान हलाकान करना--दिंक़ृ, 
हैरान या तग करना । क्‍यों बेचारे 
न्योले को बाँध कर उसकी जान 
हलाकान कर रहे हो | 

ज्ञान हलाकान ट्वोना--तग, दिक 
था हेरान होना । 

ज्ञान होठों पर होना--(१) प्राण 
कंठ में आना, प्राण निकलने पर 
होना | प्यास के मारे मेरी जान 
होठों पर है, पानी लाओ्रो। (२) 
बहुत पीड़ा होना | 

जा पड़ना--कहीं एक दम अचा- 
नक पहुँचना। , 
जञाज्ता बरतना--नियम के अनु- 
सार चलना | यदि आपको यहीं 
रहना है तो यहीं का जाब्ता बरतना 
पड़ेगा | 
जामे में फूला न समाना--बेहुत 
खुश होना। वह तो यह झुनकर 
जामें में फूला न समाएगा । 
[३००७] 


'ज्ञामे से बाहर होना 


जामे से बाहर होना-(१ ) 
श्रत्यंत क्रद्ध होना, आपे से 
बाहर होना | क्‍यों जामे से बाहर 
हुए जाते हो ठम्हीं बुद्धिमान थे तो 
खुद कर लेते । (१) दे० जामे में 
फूला न समाना । 
ज्ञाया करना--नष्ट करना। आप 
क्यों इसके इन्तज़ार में वक्त जाया 
कर रहे हैं। 
जारी करना--शुरू करना | काँग्रेस 
ने कानून बना तो लिये हैं पर अभी 
तक जारी नही किये। 
ज्ञात डालना या फ्ेंकना-- 
मछुलियों पकड़ने या कोई चीज़ 
निकालने के लिये जल में जाल 
छोड़ना । जाल डाला ही था कि 
भारी हुआ, निकाल कर देखा तो 
एक लाश थी। 
जाल फेलाना या बिछ्काना-- 
(१) चिटड़ियों आदि के लिये जाल 
जमीन पर लगाना । (२) किसी 
को फेंसाने के लिये युक्ति या 
अहडम्बर करना । खूब जाल बिछा 
रखा है दिन भर में एक श्राघ तो 
आ ही फेंसता है बस हो जाती है 
मज़दूरी | (३) बहुत दाना | भारत 
में बीमा कम्पनियों ने जाल बिछा 
रखा है| 
ज्ञाल सारता--धोखा देना | तुम 
खूब जाल मारते हे । 
काल में फेंसना--धोके में आना। 


ड़ न 
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लोग सौन्दर्य पर मुस्ध दाकर 
वेश्याओं के जाल में फेंस जाते हैं 

जिगर का खून पीना--(१) हुख' 
देना। क्‍यों जिगर का खून पी 
रहे हे। | (२) दुख सहना। मन 
मसोस मसोस कर रहना, हर दम 
खून जिगर का पीना । 

जिद चढ़ना, पकड़ेंना, पर .- 
कानो--हठ करना, अड़ना | क्‍यों 
जिद पकड़ते हे मै न देगा । 

ज्ञिद चढ़ना-हृठ पकड़ना | तुम 
उसे दिखाना मत, यदि जिद्द चढ़ 
गईं तो फिर ले कर ही टत्तेगा । 

जिन चढ़ना--गुस्सा या जिद 
चढ़ना | जब जिन चढ़ता है तोः 
त्रह किसी की नहीं मानता । 

जिन्दगी के दिन पूरे करना, 
भरना--(१) मरने वाला होना | 
हालत खराब है, जिन्दगी के दिन 
भर रहे हैं।(२) दुख के दिन 
काटना | क्या खुश हैं ? जिन्दगी 
के दिन पूरे कर रहे हैं। 

जिम्मे करना--भार सोंपना । 

जिम्मसे डालना--कर्ण ठदराना 
या देना । 

जलिस्से निकलना, द्वोना--नाम 
कण होना । ५) उम्दारे जिम्से 
'निकलते हैं । 

जिरद काढ़ता या निकालना--- 
(९) पूछ ताछ करना, खोद खोद 

[३०६१]. 


ज़िल्त उठाना, था पाना 


करना। 

पसिल॒त उठाना, या पाना--(१) 
बेश्जत होना। तुम्हारे लिये मैने 
कितनी जिल्लत उठाई, पर तुम 
पर एहसान नहीं । (२) ठच्छ 
होना । 

ज़िल्लत देना--(१) हतक करना, 
शर्मिन्दा करना। (२) अपमानित 
करना । 

ज़िहन खुलना--बुद्धि का विकास 
होना | जिहन खुल गया है अब 
जल्दी समझ जाता है। 

ज़िह्ठन लड़ना--अक्त पहुँचना। 
जिसका जिहन लंड गया उसी 
ने सवाल निकाल लिया। 

ज़िहन लड़ाना--ब्रद्धि दौड़ाना । 
क्यों जिहन लड़ाते है| कुछ समझ 
में न आवेगा। 

जिहाद का फ्ंडा--वह भंडा जे 
मुसलमान क़ाफिरों से लड़ने के 
समय लेकर चलते थे | 

जिदाद का अगडा करना-- 
काफिरों से लड़ना । मुहम्मद गोरी 
ने जिहाद का कणडा करके सोस- 
नाथ को लूठा। .. 

ल्िह्माग्न क्षिना--खूब अ्रच्छी तरह 
याद होना | आज का पाढ तों मुझे 
जिह्ाग्र है, गुरु जी चाहें जहाँ से 
पूछले। 

जी ध्यच्छा दोना--नीरोग देना, 


_डिछत उठाना, या पाना. रइद_> जी ऊपर तले होना 
कर पूछना । (२) तक वितक 


जो ऊपर तले होना 
चित्त स्वस्थ हेना | दो तीन दिन 
से बुखार था आज जी अच्छा है । 
जी शआतना ( किसी पर )-- 
प्रेम या आसक्त होना, प्राप्ति की 
इच्छा हाना। जिस पर जी श्रावे 
ले जाओ । आगया जी किसी पे 
जी ही तो है, लग गई आँख 
आदमी ही तो है । 
जी उकताना--मन न लगना, 
उचाट हेना। मेरा जी बैठे बैठे 
उकता गया। 
जी उचटना--मन हटना । अब तो 
“इस काम से जी उचट गया है। 
जी उठना--पुर्निर्जीवत होना। 
यदि कंजूस से रुपयों का नाम ले दो 
तो एक बार मर कर भी जी 
उठेगा । 
जी उड़ ज्ञाना-घराहट या 
चचलता होना, षेय न रहना। 
दवाई की गर्मी से जी उड़ा जा 
'रहा है । 


जी उदास होना--चित्त चिन्ता ु 
मय था खिन्न होना | ! 


जी उलट जाना--(१) भन बदल 


जाना | (२) सन वश में न, 


रहना, विक्षित होना, ऐश हबास , 
न रहना । उसका जी उलट गया , 


है अब वह घर वालों से भी नहीं, 


बोलता । 

जी ऊपर तल्ले दोना--उबकाई 

आना, के आने को देना | मेरा 
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| 


हक /०) कर 5 अर | उड 


' जी करता 
जी ऊपर तले हो रहा है मोरी पर 
ले चलेा। 

जी करना-- (१) इच्छा हेाना। 
अब तो जी करता है यहाँ से चल 
दें । (२) हिम्मत, साहस, हौसला 
करना | 

की कॉपना--भय से हृदय घक- 
धक करना । उस दिन से ऐसा डर 
लगा है कि वहाँ जाने से भेरा जी 
कॉपता है। 

जी का छुसखार निकालना-- 
दिल के गुब्बार निकालना, कुछ 
कह कर मन की जलन मिटाना | 
ठुम भी गालियाँ देकर, पीटकर 
अपने जी का बुखार निकाल लो | 

जीका बाक हलका होना-- 
चिन्ता मिटना, खटका दूर होना। 

आज परीक्षा हे गई अब जीका 
बोक हलका है| गया। 
जी की ध्म्रान मंगिना-रक्ा 
की प्रतिज्ञा कराना | रुपया नहीं 
मै तो जी का अमान माँगती हूँ । 

ज्षी की ता लणना--पीछा छूटना 
या प्राण बचना कठिन होना । अब 
जी की आ लगी त्तव में यह करने 
पर उतारू हुआ हूँ। 

जी की जी में रहना--६छा पूरी 
न होना, सोची व चाही बात न 
कर पाना या न होना। हमारे तो 
जी की जी में ही रह गई आपकी 
कुछ भी सेवा न कर सके | 


श्रेह 


जो खटा। करना 


को की निकालना--(१) मन की 
उमज्भ पूरी करना, हविस पूरी 
करना । (१) दृदय के उद्गार 
निकालना | ठुम भी जो की 
निकाल लो फिर कहेगे कि लिहाज 
की थी। 

जी की पड़ना--प्राय बचाना या 
पीछा छुड़ना कठिन होना । ठुम 
अपनी गाओ भेाहि जी की परी है 
आय | 

जी. फे जी समझ्ृतना--दूसरे जीव 
के कष्ट के कष्ट समभना, क्लश न 
पहुँचाना, दया करना | तुम दूसरे 
के जी को भी जी समझो ते इतना 
न मारो। 

जी की न लगना--(१) चित्त 
में अनुभव न होना, हृदय में 
संवेदना या सहानुभूति न होना | 
दूसरों की पीड़ा किसी के जी को 
नहीं लगती । (२) प्यारा लगना, 
भाना | तुम्दारे जी को ऐसी चीज़ 
नहीं लगती । 

जो के भारता--( १) मन की 
इच्छाओं को रोकना | (२) सतोष 
कस्ना । जिसने जी को मार लिया 
वह सोना हे! गया । 

जी खट्दा करना--हुर्भाव, वैराग, 
घुशा आदि उत्तन्न करना । तुम्हारे 
इन नीच कार्मो ने हमारा जी-खट्दा 
कर दिया, अ्रव हम दोस्त ,नहीं 
रह सकते | ४ कर 
[३१२१] 


जी खट्टा-होना २४० जी छोटा करना 

जी खट्दा द्वाना--मन फिर जाना, | प्रेम 'ज्ञी खट्टा हिना--मन फिर जाना, | प्रेम रखते थे, पर अब न जाने 
घुणा, वैराग आदि होना। उस | क्यों उनका जी घट गया है| 
एक बात से मेरा जी खट्टा हे | ज्ञी घवराना-- (१) चित्त व्याकुल 
2 या व्यग्न होना | मुझे इतना काम 

जो खपाना--( १) तनन्‍्मय हो | करना पड़ेगा यह .देख कर जी 
जाना, जी तोड़ कर किसी कास में | घबराता है। (२) मन न लगना, 

. लगना। हमने तो आपको अ्सनत्न | जी ऊबना। मेरा जी घबरा रहा 
' करने में जी खपा डाला पर आप है मुझसे नहीं लिखा जाता । (३) | 
खुश न हुए । (२) प्राण देना, जान | घुणा होनां । तुम्हारी तो शक्ल देख 
लड़ा देना | वह जो काम उठाता | कर जी घबराता है। ु 
ह्ठै उसी में जी खपा डालता है । ज्ञी लतना--( १ ) श्च्छा होना, 
जो खुलना--हिचक या संकोच न | चाहना। (२) चित्त मोहित होना 
रहना । यह कुछ शर्माती है जिनसे | जी आना |--(१ ) दिलेर, श्र । 
जी खुला हुआ है उनसे तो खूब | (२) दानी, उदार। (३) रसिक। 
ब्रोलती है । *- ज्ञी चाहना--अश्रभिलाषा होना, 

जी खोल कर कदहना--( १) | इच्छा होना । 

। जितनी इच्छा हो, मन माना | जी | जी चाहे--यदि मन में आवे। 
खोलकर बुरा भला कहो, मुझे | जी चुराना या छुपाना-( १) ' 
परवा नहीं । ( २ ) वेधड़क, बिना | मोहित कर लेना, हृदय लेना। 
संकोच या हिचक के | जो कुछ | इरिदिरा ने मेरा जी चुरा लिया है। 
तुम्हें कहना है जी खोलकर कहो । | (२) काम से भागना, न करने की 

जो गंवाला--प्राथ खोना। यदि | इच्छा करना। यह काम से जी 
प्रति दिन रात में उस रास्ते से | छुराता है। छीन लेना, मोह लेना । . 
जाओगे तो किसी दिन जी गंवा | उसने चार आंखें दोते ही उसका 
बैठोगे । ॥॒ दिलल चुरा लिया । 

जी गिरा जाना--जी बैग जाना, | जी छूँटना--निराश होना । इतनी 
तबियत सुस्त या शियिल होना। | जल्दी क्यों ठम्हारा नी छूट जाग 
आज तो कुछ जी गिरा जा रहा | है, तनिक प्रयत् तो किया करो । 
द्दे। गा जी छोटा करना--( १) दिल 


जी घट जांता-पहले तो बड़ा | उदास, निराश या निरुत्साई 
दी, पर [३१२५] 


जी छाड़ना 
करना | (२ ) व्यय में संकोच या 
कजूसी करना । 

ज्ञी छोड ना--(१) प्राण त्यागना | 
(२ ) हिम्मत हारना। कार में 
कठिनता श्रावे तो जी मत छोडो 
सफलता अवश्य मिलेगी । 

जी छोड़ कर सागना--(१) एक 
दम भागना | ( २) हिम्मत हार 
कर काम से चले जाना | हाथ से 
मशीन चलाने बीस श्रादमी श्राये 
सब जी छोड कर भाग गये | 

जी कतना--( १ ) ईर्ष्या होना। 
(२) कुढना क्रोध आना. मन में 
संताप दाना। मुझे अपनी ये 
करनतूतें मत सुनाथ्रो मेरा जी जलता 
हदे। 

जी जलना--( १) डैर्ष्या उत्पन्न 
करना | (२) रंज पहुँचाना, दुखी 
करना | (३) कुढाना या चिढाना । 

जी जानता प-कहा नहीं जा 
सकता | उससे इतनी मार खाई 
कि ती ही जानता होगा | 

ही जान लह्ाना--( १) बहुत 
परिभ्रम से करना | (२) दत्त चित्त 
देना, मन लगाना | 

ही जान से साइना--हृदय से 
घाइना । में जी जान से तुन्हारी 
सफलता चाहता हूं | 

जी जान से लगवा--(१) सारा 
ध्यान क्षगा देना, ततर होकर 
करना | उसने श्स काम में जी 

मुरू को०--१६ 


श्र 


जो इमना' 


जान लगा कर मेहनत की है। 
(२) एक ही चिता होना । उसे जी 
जान से लगी है कि सकान बन 
जाय । 
जी टगा रहता, हीौना--चिंता 
या खब्का लगा रहना । दो मद्दीने 
से पत्र भी नहीं आया जी टेंगा 
डुशआा है । 
जी हृश जाना--(१) निराश या 
उत्साह भग होना, पस्त हिम्मत 
होना । उनकी बातों से हमारा 
जी टूट गया दे अब कुछ न करे रे । 
(२) मन फोका हो जाना । 
ज्ञी ठहा हीना--(१॥ संतुष्ट था 
शात होना । उन्‍हें क्रोध नहीं 
उनका जी सदा ठंडा है । (२) 
मनोभिलाप पूरी होना | वह यहाँ 
से निकाल दिया गया अ्रब तो जी 
ठंडा दे गया १ 
जी छुकना--( १) मन को सतोप 
होना । (२) विश्वास होना । : ३) 
हिम्मत चेंधना। जी नदीं ठुकता 
कि में इसे कर सकूँगा । 


जी डालना--[१) जीवित फरना | 
(२) मरने से बचाना । वद्य जी ने 
ही जी डाला है बरना मे तो चल 
ही दिया था। (३) प्रेम करना, 
छदय मिलाना। जी हाल दिया 
उनमें अ्त्र तुम्हें क्‍या दें | 

की हुवना--(१) वेद्देशी दाना 
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ज्षी ढहा जाना 


बेचेनी हेना। 

जी हहा जाना--दे० जी बैठा 
जाना । 

जो तपना-- दे० जी जलना । सुनि 
गज जूह अधिक जिउ तपा, सिंह 
जाति कहें रह नहिं छिपा । 

जी तरसना--(१) पाने के लिये 
अधीर या व्याकुल हेना। तुम्हारे 
दशनों के जीं तरसता है। (२) 
इच्छा पुरी न हाना। जब तक 
बंगाल में रहे रोटियों को जी 
तरसता ही रहा । 

जी ताड़ कर काम करना-- 
दे० जान मार कर काम करना | 

की दहत्तना--आशंका या भय से 
जी काँपना, ठिकाने न रहना । 
झभी दाल देता--प्राण रक्षा करना 
प्राण बचाना । 

जी दार होना--साहसी या बहादुर 
ड्ैना। 

जो दुः्वाला--चित्त को कष्ट देना | 
व्यथ किसी का जी दुखाने से क्‍या 
लाभ १ 

जी देना--(१) प्राण खो देना | 
(२) दूसरे की प्रसन्नता या रक्षा के 
लिये प्राण तक प्रस्तुत करना | 
(३) बहुत प्रेम करना | वह तुम 
पर जी देता है तुम भागे फिरते 
द्ढे। 


२४२ 
विहल हाना। (२) घबराहट या 


जी पकड़ा ज्ञाना 
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जो दोड़ाना--लालसा हेना, मन 


चलना । 

ज्ञी घैंसा जाना-दे० जी बेठा 
जाना । | 

जी धक धक करना 

जी धक घक होना! 
उछलना, जी धड़कना। 

जी घड़कना--(१) हम्मत न 
पड़ना । चार पैसे निकालते जी 
घड़कता है। (२) डर के मारे 
घ्रराइट होना । मेरा जी अब 
तक धड़क रहा है कहीं यहाँ भी 
सॉप न आजाय [ 

जी निकलना -- (१) प्राण छूटना । 
(२) भय से चित्त व्याकुल होना, 
प्राण सूखना | श्रव तो उधर जाते 
जी निकलता है। (8) प्राणात कष्ट 
हाना । तुम्हारा रुपया तो नहीं 
जाता, फिर क्‍यों जी निकलता है। 

ही निढातल होना-चित्त स्थिर 
न रहना । 

जी पक जाना--(१) कष्ट सहने के 
लिये कलेजा पका हे जाना। (२) 
चित्त दुखी हाजाना या फिर जाना। 
नित्य तुम्हारी जली कटी बातें सुनते 
सुनते जी पक गया है। 

ज्ञी पद क्षेत--कलेजा थामना' 
असकझ्य दुख के वेगे को दबाने के 
लिये छाती पर हाथ रखना | 

की पकड़ा जाना--साथा उनकना, 
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भय श्रादि 
से कल्ेजा 
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जी चहलनए 


मन म खटका या सदेह हाना। | मेरा जी उनसे फट गया है। (२! 


तार आते ही मेरा जी पकड़ा गया | 


चित खिन्न दाना । 


ये पड़ना--जान आना, मरे में | जी फिर जाना--सन हट जाना, 


जान आना । 

ज्ञा पर ध्या बनना--प्राण बचाना 
कठिन होना | 

जी पर खेलना--प्रायों को संकट 
में डालना, जान को आफत में 
डालना | 


जी पाना-किसी का स्वभाव 
समभ लेना | दो चार दिन ठहरिये, 
जी पाते ही आपकी नोकरी के लिये 
कह दूँगा। 

जी पानी करना--(१) चित्त में 
दया उत्पन्न करना । उसकी दुख 
भरी आवाज ने मेरा जी पानी कर 
दिया | (२) लोह-पानी एक करना, 
जान लेने देने की नोबत श्राना। 

जी एानोी होता--दया से भर 
घाना | 

जी पिघलना--(१) ज्ञी पानी 
होना । (२) मन में प्रेम का सचार 
होना । तुम्हारा कभी जी नहीं 
पिघतता जो मेरी श्रोर भी आजाया 
करो | 

जी पीछे पहना-चित्त बेटना, 
एक ओर लग जाने पर कुछ दुख 
भूल जाना। 

जी फट जाना--( १) प्रेम में अंतर 
पटना, दिल सिला न रहना | अब 


अरुचि, घृणा वा वैराग्य होना 68 
जी फिर जाने पर फिर वह बाठ 
नहीं रह जाती | 
जी फिसलना--सत मोहित, 
अआाकषित, या अनुरक देना ६ 
तुम्हारा जी बाज़ारी क्ञी पर फिसल 
पड़ा है । 
जी फीछा होना--दे० जी - खट्ा 
होना | 
जी बेंटना--(१) जी बहलाना, 
एक ओर चित्त लगने से दुख 
श्रादि मूल जाना । (२) ध्यान भंग 
होना, एकाग्र चित्त न हैेना | काम 
करते समय णदि कोई बोलने लगे 
तो जी वेट जाता है | 
जी बंद हाना--दे० 
जाना । 
जी वढ़ता--(१) हिम्मत दुगनी 
होना । (२) चित्त खुश या 
उत्साहित होना | 
ज्ञां श्हाला--( १) दौसला बढ़ाना, 
हिम्मत बेंघाना। (२) उत्साह 
देना, उत्तेजित करना। इनाम 
देकर जी बढ़ा देने से बच्चा बड़ो 
मेहनत कर डालता है । 
जी बहलना--( * ) मनोरजन 
होना, आनन्द पअनुभव करना। 
थोड़ी देर खेलने से जी बहल जाता 
(श्याम) 


जी फिर 


क्षी घहलाना कः 


लग जाने से दुख चिंता भूल 
जाना। मित्रों के यहाँ आने जाने से 
जरा जी बहल जाता है, वरना दिन 

| शत उसी का दुख बना रहता है। 

लो बहलाना--( १) दे० जी 

| बैंटना। (२) मनोरंजन करना। 

। नी बहलाने के लिये कभी ताश 
खेल लेते हैं । 

भी बिखरना--(१) बेहोशी या 
मूर्छां होना | (२) चित्त ठिकाने न 
रहना, मन विह्नल होना | 

जी विगड़ना--(१) दे० जी ऊपर 
तले होना। (२) घृणा होना। 
गन्दगी देख कर जी बिगड़ जाता 
हे 

जी घुरा करना--(१) के करना । 
(२) घुणा या क्रोध करना, बुरी 
धारणा करना। उनके कार्मों ने 
मेरा जी बुरा कर दिया है, अब में 
उनसे बात भी नहीं करता । (३) 
दूसरे के झ्याल खराब करना। 
मेरी श्लोर से उन्होंने सेठ जी का 
जी बुरा कर दिया है। 

जी बुरा होता--( १ ) ख्याल 
खराब करना । (२) के होना । 

जी बेठा जाना--(१) मूर्छा सी 
आना, चित्त ठिकाने न रहना, 
चित्त विहल होना । आज न जाने 
क्यों कमजोरी सी जान पड़ती है 

और जी बैठा जाता है । (२) मन 


२४७ 
है। (२) चित्त के किसी विषय में 


जी भरभरा उठना 


मरना, उदासी होना । मेरा जी बैठा 
जाता है, मै अ्रव साधु ही बनूँगा। 

जी भटकना--चित्त मे घुणा 
होना, घिन सालूम होना । 


जी भर झाना- दया या दुख से 
आँसू तक आ जाना । मेरा तो जी 
भर आता है जब मे उसको भीख 
मॉगता देखता हूँ, समय का फेर 
है वह एक दिन करोड़पति था | 


जी भरना--(१) तृत्त होना । जी 
मर गया अब न खाएँगे। (२) 
अधिक इच्छा न रहना | तुम्हारी 
बातों से जी भर गया, अब जाते 
हैं। (३) अभिलाषा पूरी होने पर 
संतोष, प्रसन्नता आदि होना। लो 
मै आज यहाँ से चला जाता हूँ 
अब तो तुम्हारा जी भरा। (२). 
रुचि के अनुकूल होना, मन 
मानना । इतने गंदे बरतन में 
पानी पीते हो न जाने केसे तुम्हारा । 
जी भरता है। (५) आशंका दूर। 
करना, दिल जमई करना यों तो १ 
घोड़े में कोई ऐब नहीं पर दस | 
आदमियों से पूछ कर दिल भर , 
लीजिए. | 
जी भर कर--दे० जी खोल कर ' 
(२) | 
ज्ञी भरभरा उठना--रोमाच 
होना, दृदय के आवेग से चित्त 
विह्बल हो जाना । 

[३१६६ ] 


ही भारो करना 


जो भारी करना--चित्त दुखी या 
खिन्न करना | 

जी भारी होनता--तबियत श्रच्छी 
न होना। 

जी स्ुरभुराना--दिल खिंचना, 
चित्त आकर्षित होना । 

जी मतलाना या मिचलाना--- 
के करने की इच्छा होना। जी 
मतलाता है के होगी। 

ज्ञो मलमलाना--अफसोस, दुख 
या पछुतावा होना । गाँठ से पैसे 
खचते हुए जी मलमलाता है । 

जी मारना-- दे० जी को मारना | 

जी मिलंना--एक सा स्वभाव 
होना, अनुकूल हृदय होना। जी 
मिल गया तो जिन्दगी गुज़र 
जायगी । 

जो भें श्राना--(१) मन में इच्छा 
होना, इरादा होना । तुम्हारे जी 
में आवबे सो करो में नहीं रोकेंगा | 
(२) विचार द्ोना, मन में भाव 
उठ्ना | जी में श्राता है सब 
मम छोड़ दूँ। 

जी में गड़ना या खुभना--(१) 
चित्त में जम जाना, मम भेदना, 
गहरा प्रभाव करना। (२) हृदय 
में अंकित होना। माधव मूरति 
जिय में खुभी । 

जो में घर करना--(१) बराबर 
ध्यान बना रहना । मेरे जी में तो 
तुमने घर कर लिया तुम्हारे बिना 
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जी में रखना 


पल भर भी चैन नहीं। (२) हृदय 
मे विश्वास, योग्यता आदि जम 
जाना | तुमने तो उनके जी में घर « 
कर लिया है, थे बस तुम्हारी बात 
ही पर चलते हैं। 

जी में जलना--क्रोध से संतत्त 
दोना, मन में कुढ़ना | (२) मन ही ' 
मन द्ष्यों या डाह करना | वह जी | 
में तो मुझ से जलता है, ऊपर से 
प्यार की बाते करता है | 

जी में ज्षी आशाना--चित्त शांत 
होना। जब वह सकुशल लौढ 
आये तो जी में जी आया | 

जी में जी डालना--(१) विश्वास 
दिलाना । (२) चिता, ख़टकां ! 
मिटाना | 

जी में धरना या रखना--१) 
बैर रखना, भन में बुरा मानना । 
(२) ख्याल करना । 

जी में पेठना--दे० जी में मढ़ना 
या खुभना । 

जी में बैठना--(१) सत्य प्रतीत 
होना, निश्चय देना। उन्होंने जो 
कहा जी में बैठ गया। (२) गहरा ' 
प्रभाव पड़ना । (३) दृदय में । 
अंकित देना । मेरे जी में यह बात ' 
बेठ गई है। 

जी में रखना--(१) द्वेष रखना; 
बुरा मानना । उसे जे चाहा कहो 
वह जी में नहीं रखता | (२) भरत 
रखना | इस बात को जी में रखो, , 
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जी रखना २७ 


दि जी से जाना 


कैसी से मत कहे।। (३) ख्याल | जी लुटना--मन मोहित या सुग्ध 


बनाए, रहना । 

जा रखना--(१) मन रखना, 
इच्छा करना। वह मुझे पर जो 
रखते हैं। (२) इच्छा पूरी करना। 
तो उनका भी जी रख दो, जेसे वह 
कहें कर दो । 

जी सकना--(१) <«हिचकना । 
(२) घबराना । 

जी लगना--(१) प्रेम होना, 
आतसक्त हेना | जी लगा है उससे 
मै ठुम्हें क्या करूँ। (२) चित्त 
अ्रत्नत होना । पढ़ने में जी नही 
लगता | 

जी लगाना--(१) तत्पर हाना। 
जी लगाकर पढ़ो । (२) चिन्ता 
होना। कई दिन से पतन्न नहीं आया 
उधर ही जी लगा है । 

जी त्वगाना ( किसी से )-प्रेम 
करना | 

जी तरज़ना--जी कॉपना | 

की तत्तवना--(१) चित श्राक- 
प्रित हैेना । (२) छालसा होना, 
लालच हेोना। वहाँ की सुन्दर 
चल्तुओं को देख कर जी ललचा' 
गया। 

झी तात्वचाना--चित्त मे लालच 
उत्पन्न करना, जी तरसाना। दूर से 
दिखाकर क्‍यों जी ललचाते हे, 
देना हे तो दे दो । 


हाना। 

जी लुसाना-चित्त आकर्षित करना | 

जी लखभा--मन मोहित करना । 
माशूक ने जी लठ लिया । 

जी लेना--(१) प्राण लेना। (२) 
इच्छुक हाना। हमारा जी नहीं 
लेता कि ऐसा करें | (३) सन का 
भेद लेना । मेरा जी लेने को 
आयो हे।, पर मे न बताऊँगा। 

जी लेटना--जी छुठ पटना, 
ऐसी इच्छा कि रहा न जाय। 
उसके लिये जी लोटा जा रहा हैं ॥ 

जी सनसनाना, जी सॉय साय 
ऋरना--(१) जी सचन्न हेना। 
(२) भय, श्राशंका, घुणा आदि 
से अंगों की गति क्षीण हे जाना। 

ज्ञ। सन द्ाना--हेश उड़ जाना, 
स्तब्ध हे! जाना । उसे सामने 
देखते ही जी सन है। गया। 

ज्ञी से उतर ज्ञाना--(१/ भला 
न जँचना, वेकदर है| जाना । ५२) 
चाह न रहना । (३) दृष्टि से गिर 
जाना | जे। जी से उत्तर गया फिर 
पास न रखो । 

जी से करना--ध्यान देकर, 
तत्पर होकर | जी से जे किया 
जायगा वह क्‍यों न अच्छा हे।गा | 

भी से जाना--जान खो बैठना। ' 
बकरी तो जी से गई, खाने वाले को 
स्वाद ही न श्राया ( कहावत )। 
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जी से ज्ञी मिलना 


जीते ज्ञी सर ज्ञाना 
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जी से ज्ञी सिलना--(१) मित्र 
होना । (२) चित्त से प्रेम हेाना | 
(३) हृदय के भाव एक हाना। 

जी हट जाना--(१) चित्त विरक्त 
होना । ऐसे कार्मो से अब मेरा जी 
हट गया ह। (२) इच्छा न रहना। 

ज्ञी हवा हा जाना--(१) प्राण 
निकल जाना । (२) जी घबरा 
जाना, चित्त ठिकाने न रहना ! 

जी हाथ में रखना, जी हाथ में 
ल्लेना--(१) किसी के भाव अपने 
प्रति अच्छे रखना, राजी रखना। 
में बड़े अफसर का जी हाथ में 
रखता हूँ. ओर नायब की परवा 
नहीं करता | (२) दिलासा दिए, 
रहना, खटका पेदा न होने देना । 
मैंने उसका जी हाथ में रखा जब 
विश्वास हा गया तत्र उसे शोक 
समाचार सुनाया । 

जी हारना--(१) दिल दे बैठना । 
(२) हिम्मत द्वारना । (३) काम से 
ऊनत्र या घत्रा जाना । 

जो दहितना--(१) भय से दिल 
कॉपना। (२) दया से चित्त उद्विग्न 
होना । उसके रोने से मेरा जी द्विल 
गया। 

जी दो जी में--अपने मन में। 
छठुमने जीए्ी जी में कह लिया 
होगा, हमसे कहते तो श्रवश्य 
लेते आते । 

शीता युक्वाना--कठिन हट 


देना | राजा ने उस बॉदी से कहा 
कि यदि श्रत्र तनिक भी मूठ बोलेगी 
तो छीता चुनवा दंगा । 

जीता जायता चित्र खींँचना--- 
किसी बात का परणंझष से वन 
करना। बिहारी कवि ने अपनी 
सतसई में शृद्धार का जीता 
जागता चित्र खीचा है। . , 

जीती मदखी भिगततना--(१) 
जान बूककर कोई अनुचित कर्म 
करना या स्वीकार करना, सरासर 
वेश्मानी करना । उससे रुपया 
लेकर में इनकार कर्खें? इस तरह 
जीती मकखी तो नहीं निगली जा 
सकती ! (२) जाबव कर आपत्ति; 
संकट में पड़ना, घोखा खाना या 
बुराई में फेंसना । 

जीते ज्ञी- (१) मौजूदगी जी'बत 
रहते | उसके जीते जी तो ऐशा 
कभी न देने पावेगा | (२) जिंदगी 
भर | में जीते जी तुम्हारा उपकार 
न भूलूंगा । 

ज्ञीते जो भर जाना--(१) जीवन 
मे ही मौत से वढ कर दुख पाना । 
(२) किसी भी कारण जीवन का सारा 
सुख चला जाना । पोते के मरने से 
हम तो जीते जी मर गए। २) 
जिन्दगी से जब कोई लाभ न है| । 
माँ बाप को जब कोई लाभ नहीं तो 
उनकी तरफ़ से तो वेथ जीते जी 
मर ही गया हमको । 

[४२ » ३] 


( जब तक )“' सीना 


सीना--जिन्दगी भर ( क्‍ 
काम में ) लगे रहना है| पेट के 
बेट बेगारहिं मे जब तक जियना 
तब तक सियना है । 

जोन/ भारी होना--(१) जिन्दगी 
बहुत दुख भरी होना । (२) जिन्दगी 
के सुख न रहना | 

जीना (प्यपनी खुशी )--अपने 
सुख से आनन्दित होना | वह 
अपनी खुशी जीता है दूसरो की 
तरफ से तो जैसा ही जीता वैसा 
मरा | 

ज्ञीम ( छोटी )--गल शुंडी । 

जीभ ( कल्लम की )--कलम का 
वह भाग जो छील कर नुकीला 
करते हैं। 

जीभ करना--बढ़कर बोलना या 
ढिठाई से जवाब देना। 

ज्ञीभ फे नीचे ज्ञीम हेना--कह 
कर बदल जाना, दो जबान होना । 

जीभ खोलना--कुछ भी कहना | 
यहाँ जीम खोली ओर पिटे। 

जझीम चत्तना, बढ़ाना-चटोर- 
पन की आदत होना | 

ह्ीम चअत्ाना--शेखी मारना । 
क््यों ज्यादा जीम चलाते हा, अब 
तो चुप हो जाशो । 

तीआ थोड़ी करना-- कम बोलना, 
बकवाद कम करना । थोड़ी जीम 
करो, बको मत | | 


श्छ८ 
( जब तक ) जीना तब तक 


आजम आम जाअल3पपकलिपनिल किम 7 024, जीना 


जीभ निकातलना--(१) जीभ बाहर 
करना । (२) जीम खींचना । 

जीभ पकडना--बोलने न दना | 
हम कुछ भी कहे वह फौरन जीम 
पकड़ लेते हैं । 

जीस पर सरस्वती घसना--- 
बड़ा पंडित होना | ऐसा सुना जाता 
है कि काशी में अध्ययन के पश्चात्‌ 
कालीदास की जीम पर सरस्वती 
बस गई थी। _ 

जीम बंद करना--(१ बोलना 
बंद करना । (२) चुप रहना । 

जीभ हित्ताना--मेंह से कुछ 
बोलना । जरा भी जीम हिलाई तो 
मालूम हो जायगा | 

ने।5--जबान के सुहावरे मी जीम* 
शब्द के साथ बोल सकते हैं । 

ज्ञीधन भारी होना- बहुत कष्ट 
सहना । आजकल नोकरी न मिलने 
से हमारा तो जीवन भारी हो 
रहा है । 

जीघिका त्तगाना-रोजी का ठिकाना 
हाना, निर्वाह का उपाय करना । 

जुकाम होना (भमेढ़की के )-- 
स्वभाव था अवस्था के विरुद्ध कार्य 
करना, नखरे हेना । कल तो पैदल 
चलते थे आज मोटर बिना चला 
नही जाता, श्रव हम समभे मेढ़की 
को जुकाम हे। गया है ' 

ज्ञुग ज्ुग जीना--बहुत दिनों तक 

जीवित रहना | उस बुढिया के पैर 

(१२६१॥ 


जुग टरना २७६ जूते से खबर लेना 
छूने पर उसने आशीवांद दिया | जूठे हाथ से कुचा न मारना-- 
“बेटा जुग जुग जियो? । बहुत कंजूस, मक्खीचूस होना । 


जुग हुटना--(१) मंडली तितर 
बेतर हाना। सेना पर आक्रमण 
देते ही उसके जुग दूट गए और 
भागने लगे। (२) मंडली में मेल 
न रहना । अब तो जुग हृठ गए, 
वरना पहिले सब एक मन थे । 

जुग फ़ूटना--जोड़ा खंडित होना, 
साथी का न रहना। बुढ़ापे जुग 
फूटा, जीना हुस्‍्वार हुआ | 

ज्ुगत ल्गाना--ताल मेल बैढाना, 
तदबीर करना, ढग रचना । मैंने 
१००) की तो जुयत लगा ली है 
वाकी १०) ठुम दे दो । 

जुशा देना-काम में लगाना । 
अगर जायगा तो दस पाँच रुपये 
ओर जुटा दूँगी। 

जुन गबैनना, देना--दम पट्टी 
देना, ठगना | 

ज्जुत ? ध्याना--धोखे में आना। 
उसने मुझ से वहा चलने को बड़ी 


बातें लगाई किन्तु मै उसके जुल में 
न आया । 
» झुढब हटना! श्राफ़त श्राना | हम 


पर जुल्म टूट रहे हैं, रक्त करो | 

जुदा ढाना-- १ ) अत्याचार 
करना | क्‍यों निर्दोष पर जुल्म 
ढाते है । २) श्रद्धुत काम करना | 
जुल्म ढा दिया, इतना भर्यकर काम 
कर दिखाया | 


वह तुम्हें खाना कया खिलायगा जो 
जूठे हाथ से कुत्ता भी नहीं मारता । 


जूता उछ्ालना या चलाना--- 
(१) जूतों से मार पीट ह्वेना । (२) , 
लड़ाई कगढ़ा हेना। उन दोनों . 
मित्रों में खूब जूते चले । 

जुता उठाना--मारने के लिये 
जूता हाथ में लेना । गुस्से में 
उन्होंने मुझ पर जूता उठा लिया । ' 

जूता उठाना (किसी का )-- 
(१) हीन:-से.हीन सेवों करना । 
वद्द तो ज्लोगों के जूते, उठाता 
फिरता [हैं॥ ,( २ )- चापलूली, 
खुशामद करना | इस तरह जूते 
उठाने से-तरफ्की-नहीं होगी । 

जूता खाटना>-मान का ध्यान न 
रख कर दूसरे की सेवा करना, 
खुशामद या चापलुसी करना। 
जूता बरसना--जूतों की मार 
पढ़ना | जैसे ही चोर मिकल कर ' 
भागा, कि उस पर जूता बरसने ' 
लगा। 

जूते का ध्यात््मी, जूते का यार * 
“-बिना दरड या पिटने फे भय के । 
काम न फरने वाला । वद तो जूते | 
का यार है, सीधी तरह से काम ने 
करेगा । 

जूते से खबर क्षेता-जूते से 

[३९७६ ! 


ज्ञूतों ( में ) दाल बँटना 
भारना । न मानोगे तो जूते से 
खबर ली जायगी । 
ज्ञूतां ( में ) दाल बेंटना--लड़ाई 
भंगड़ा या अनबन हेाना। चुगल 
खोर ने ऐसा भरा कि दोनों की 
जूतों दाल बेंट गई । 
“जूते 


जूतों से श्राना ) 
जूतों से बात करना | मारना। 


जरा सी बात पर वे जूतों से आते 
हैं जरा भी लिह्दाज़ नहीं कि लड़का 
बराबर का है। 
झूतोी की नोक पर मारना-- 
तच्छु समझना, जरा परवाह न 
करना | इतना रुपया तो मै जूते 
की नोक पर मारता हूँ, जे कहा है 
वही देगा | 
ज्ूती (की नाक ) से - बला से, 
कुछ परवा नहीं। वह यहाँ नही 
आती हैं तो मेरी जूती की नोक से | 
ज्ूती के बराबर न होना-- 
बिल्कुल नाचीज़ या ठच्छ होना । 
में तो आपकी जूती के बराबर भी 
नहीं मुझ पर दया करो। 
ज्ूतियाँ उठाना-नीच सेवा करना | 
वर्षों जूतियाँ उठाई हैं तब जाकर 
आज यह जगह मिली है। 
जलूतियाँ घटकाते फिरना--(१) 
फ़िज्रूल इधर उधर घूमना। क्यों 
जूतियाँ चटकाते फिर रहे हे घर 
नहीं ब्रैठा जाता। (२) दीन या 
दुदंशा अस्त होकर, कुछ प्राप्ति की 


२५० 


जूतों से खबर लेना 


इच्छा में घूमना | आ्राजकल एम०» 
ए० बी ए.० जूतियोँ चटकाते फिर 
रहे हैं हमे कौन पूछे । 

जूतियाँ तेड़ना--ठुम उनके पास 
बार बार जाकर जूतियाँ भले ही 
तोड़लो नोकरी तो मिलने को नहीं । 

जूतियाँ सिरपर रखना--बहुत 
खुशामद करना, मित्र । यदि 
नौकरी करोगे तो मालिक की 
जूतियाँ सिर पर रखनी पड़ेगी । 

जूतियाँ सीधी करना--खुशामद 
करना । वह तो सारे दिन उन्हीं 
की जूतों सीधी करेगा। 

जूती पर रखकर रोटी देना-- 
निरादर के साथ खाना पीना देना 
या पालना | सास तो सुभे जूती 
पर रखकर रोटी देती है, सो भी 
एक वक्त | 

ञ्जूती पेन्ार होना--जूतों से मार 
पीठ द्वेना | कल की पचायत में 
तो एक ऐसी बात है। गई जिससे 
जूती पैज़ार हे।ते होते बच गई। 

जूती बगत्ल में 'दूवना--जूतियों 
उतार कर भागना जिससे पैर का 
शब्द न है।, चुपचाप खितकना। 
ज्यों उन्हें।ने सुना हर एक को ५] 
भ) देने पड़ेंगे वे तो जूतियाँ बगल 
में दबाकर चल दिये । 

जूतों से खबर ल्लेना--जूतों से 
पीव्ना। मेने समझ लिया जब 

[३२६४] 
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जायगी तब तक न मानोगे | 

ज्ञेठा संग--रंगाई में सबसे बाद का 
रंग । 

ज्ञेंब देना-- शोभा बढ़ाना या देना । 
थों नखरे करना आपको ही ज़ेब 
देता है। 

झेल कांटना--जेल में रह कर दड 
भोगना | उसने इस अपराध में 
७ बरस की जेल काटी । 

ज्ञेदन नशीन करना--दिल में 
गढ़ना | मास्टर साहब जा कुछ 
मी तुम से बात कहें उसे ज़ेहन 
नशीन कर लिया करो | 

ज्ेहन लड़ाना-सोचना, बिचा- 
रना | 

जैसे का तेसा होन/--(१) पहिले 
जता रूप। वह साठ बरस का 
डहोगया परन्तु जेसे का तैसा ही 
बना हुआ है। (२) ज्यों का त्यों । 
दरजी के यहाँ श्रभी कपड़ा नेसे का 
तैसा रखा है | (३) न घटा न बढा 
कोई फेर फार न हुआ । खाना जेसे 
का तैसा रखा है किसी ने नहीं 
खाया। 

जैसे का तेसा-(१) जे जैसा 
व्यवहार करे उससे वैण दी 
व्यवहार करने वाला। (२) एक 
से स्वभाव का। जेपे को तेसा 
मिले, मिले नीचे को न'च | 


हाल बाँधना 


झेल कैसे - ज्यों ज्यॉ । जसे जेऐ 
रोग घटता गया शक्ति श्रढ़ती गईं |, 
से देसे--(१) बड़ी मुश्किल से । 
(२) किसी भी तरह से। खेर जेसे 
तैसे वह आ तो गये | 

ज्लेसे बने, जैसे हा--जिस तरह 
सभव है। या बन सके | जेसे बने 
छुम तो चले ही आ्राना ।८ 

ज्ञॉक हाकर लिपथना था जोक 
की तरह चिपटना-- इतना पीछे 
पड़ना कि पीछा छुटाना सुश्किल । 

जोंतों करके--दे० जेसे तसे। 

ज्ञेखिम उठाना या सपना ह 

जझेाखिम में पहला 
नुकसान सहना | में इस जेखिम- 
में नहीं पडना चाहता । 

जेग्बिम में ज्ञान हाना--जान' 
जाने का डर हेाना 

जे।ड डखड़ना--शरीर के उसी, 
जाड़ का अपनी जगह से हटना । 

जेड का जाडमित्ाना--जेसे 
को तेसा मिलाना | 

जेड जाड़ घरना-कंजूसी से 
रुपया जमा करना । जोड़ जाड़ घर 
जाँयगे, माल जमाई खाँयगे 

« (कहावत) | 

जड़ तोड़ करना, मिलाना-- 
तदबीर करना। मैंने तो बहतेरे 
जाड़ तोड़ मिलाये परन्तु वह तैयार 
ही नहुए। 

जेड बाधना--(१) हइुश्ती के 

(१३१४), * 


जड़ बैठना 


(२) काम पर अलग अलग दो 
आदमी नियत करना (३) चोपड़ 
में दो गोटी एक ही घर में रखना । 

ज्ञाड बैेठना--शरीर के जोड़ का 
अपने स्थान पर आना । तेल 
मलने से घुटने का जोड़ बैढ 
गया, बस सूजन हट गई। 

जोर करना--(१) ताकत लगाना। 
(२) कोशिश करना। ज़रा ज़ोर 
करोगे तो काम बन जायगा | 

ज्लार खतल्लनना--अधिकार हेना। 
यदि वहाँ पर उनका ज़ोर चलेगा 
तब तो तुम्हारा काम हे। जायगा। 

जोर जताना--अ्धिकार दिखाना । 
मालिक तो इन्हे कुछ नही सम- 
आता, ये तो वैसे ही कारखाने पर 
अपना जार जताया करते हैं । 

पजोर टूटना--ताकत घटना, शिथिल 
हेना। खीचते खींचते जार टूट 
जाता है | 

जोर डाल्लना--( १) दे० जार 


देना | (२) दबाव डालना | ठुम' 


'जे।र डालोगे तो वह जरूर कर 
देगा । 

जोर देना--(१) ताकत लगाना ।' 
(२) बोक डालना । जगले पर 
ज्ञोर दोगे यह दृूट जायगा। (३) 
सहत्व पूर्ण या जरूरी बताना। 
उन्हेने इस बात पर जोर दिया 
कि सब साथ दी चलें । (४) 


हक लक ७ 
हू ! 
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५५ 
लिये दो पहलवानों को चुनना। 


जेाश खाना 


आग्रह या हु करना | तुम क्‍यों 
जेर दे रहे हे! तुम्दारा क्या लाभ 
है? 
ज्ार पकडना या बाँधना-- 
(१) प्रवल हाना। श्रमी दवा 
करो वरना रोग जोर पकड़ 
जायगा। (२) तेज़ हेना | इस 
फोड़े ने बड़ा जोर बॉधा है। 
(३) दे० जोर में आना। (४) 
दे० जारों पर दाना । 
जार मारना या लगाना--(*१) 
ताकत लगाना । (२) बहुत 
कोशिश करना । उन्होंने बहुतेरा 
जेर मारा पर वह नोकर नहीं हे। 
पाया । 
ज्ञोर मारंना या करना--प्रबलता 
दिखाना | आपकी मुहब्बत ने 
जार मारा तभी श्राप यहाँ आये 
भी। 
ज्ञीर में आना--ऐसी हालत 
जिसमें सहज ही में उन्नति तथा 
वृद्धि हो जाय | आज कल जोर में 
आ रहा है शायद कुछ पदवी ही 
प्रिल जाय | 
ज्ञोगो पर होना--(१) पूरे बल 
पर | शहर में चेचक ज़ोरों पर है । 
(२) तेज़ द्वाना । उमे बुखार ज़ोरों 
पर है। (३) उन्नत दशा में। 
कांग्रेस खूब जोरों पर थी | 
जोश खान्ता--(१) श्रावेश में 
आना । (२) उबलना, खोलना । 
(११२७] , 


जेश खून का शाना 


ज्ञाश खून का शान्ता--प्रेम 
उमड़ना | खून का जोश आही 
जाता है आखिर वे रो ही उठे 
और राज़ी हो गये । 

जोश देना--उबालना | इस दवा 
को जोश देकर पियो। 

जाश में श्राना--गुस्से या आवेश 
में हो जाना | ठुम जोश में क्‍यों 
आगये शाति से बात करो। 

ज्ञोश मे लाना--(१) खूब गुस्सा 
चढ़ाना । (२) भड़काना । 

जो जो दिसाब क्लेना- कोड़ी 
कोड़ी का हिसाब देखना। ज़रा 
ध्यान से काम करना, यहाँ जो जो 
का हिसाब लिया जाता है। 
जोहर खुत्तता--(१) खूबी जाहिर 
होना | (२) भेद खुलना। अदा- 
लत मे जोहर खुले कि वे कितने 
कत्ल कर चुके थे | 

जहर खातल्ना--(१) गुण, कर- 
तब या खूबी दिखाना। अपने 
जोहर खोलें तो तुम दग रह 
जाश्नो | 

क्ोहर होना--चिता पर जल 
मरना | जौहर भई सब स्त्री, पुरुष 
भए, सम्राम | 

ज्ञान क्ॉँटना--जानकारी या पाडित्य 
जताने के लिये लंबी चोड़ी बातें 
बनाना । 

छान दोड/ला--खूब सोच विचार 
करना | भाई हमने तो उसके 
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भंडे पर उछढ़ाना: 


लिये दिन भर ज्ञान दौड़ाया ह 
कुछ बमम में ही नहीं आता । 





भ्प 

स्ंडा खड़ा करना--(१) कडा 
गाड़ कर सैनिकों को इकट्टे होने 
का संकेत करना। (२) आडम्बर 
करना | (३) दे० भडा गाड़ना। 
भोंडा गाडुना | -(१) पूरी 
अंडा फहराना ॥ तरद् काबू में: 
आना। श्राज कल्ल तो भारत में 
अग्रेजी कडा फदरा रहा है। (२) 
राज्य चिह्न स्वरूप भंडा स्थापित 
करना । श्राज तो दुश्मन ने 
क्िलें पर कड़ा गाड़ दिया, गई 
पुरानी बादशाहत । 
रंडी दिखाना--(१) भडी से 
सकेत करना । (२) इनकार 
करना । वक्त पर भडी दिखा 
जाते हो । 
भडे तक्के आना - युद्ध आदि के 
लिये किसी के साथ होना । जोः 
काग्रेत के कडे तले आया जेल 
गया। 
अंडे तत्ते की दोसख्तो--राई 
चलते की जान पहचान । 
अंडे पर खंढ़ना--बहुत बदनामी 
लेना | 
अंडे पर चढ़ाना--बदनाम कर 
डालना। उसने उन्हें मंडे पर ' 
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528 
कप दना 
चढ़ा दिया जिधर जाते हैं ऊधर 
ही उँगलिये उठती हैं। 

आप देला--कूदना। करि अपनो 
कुल नास बनहि सो अगनि कप 
दे आई। है 

अक सथार धोना--जिद या घुन 
चढ़ना। उसे तो हर काम की 
भक सवार होती है फिर कुछ नहीं 
सोचता | 

अख सारना--(१) वक्त खराब 
करना । आप सवेरे से यहाँ बैठे 
भूख मार रहे हैं या कुछ किया 
भी । (२) लाचार होना । तुम्हे कूख 
भार कर यह करना पड़ेगा । (३) 
कुढना, सोबार रूख मारो ओर 
वहां जाओ मिले या न मिलते । 
(४ अपनी मिद्दी खराब करना 
“काम पुरा होना । 

क_्कणाड॥ पाक धदीना- जब यह 
तुम्हारे मकान का झूगड़ा पाक हो 
जाय तब एक दिन हमसे मिलना। 

ऋषम 5 भमिकलना--भय संकोच 
न रहना। 

अम् 5 निकाह्नना--भय, संकोच 
या हिंचक दूर करना । हम चार 
दिन में कमकक निकाल लेंगे फिर 
यह निधड़क पढ़ेगा। 

आऋदश खे--दे ० चट से । 

श्द्न्श्क कर--( १) जबरदस्ती | 
(२) धोखा देकर । वह ५) सटक 
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ऋूपटा मारना 
बे लेगया | (३) कोके या तेजी 
| 


क््का उठाना, खाना--आफ़तद 
या मुसीबत सहना । 

फटका फऑरेलना--(१) नुकसान 
सहना । बाजार बहुत“गिर गया है 
इस मदी के जो कटके भेल ते 
समझो उसके पांस तरी है। 
(२) आक्रमण सहना | बचपन से 
ही इस बेचारे ने रोग के बड़े बढ़े 
झटके भेले हैं तब बच पाया है। | 

अऋरकफे का भाल--जवबरदस्ती छीना 
या चुराया-उड़ाया हुआ माल॥ | 

झड़ना (फूल)--दे० फूल कड़ना। 

फऋड बाँधना --खूब बोलना । जब 
बोलने लगता है तो भाड़ बॉध 
देता है। 

रूडबेरी का काँटा-लड़ने या, 
उलभने वाला आदमी | उससे 
पीछा छुटाना मुश्किल हो जायगा ' 
वह तो भड़बेरी का कॉठा है। 

ऋरूछी पघाँधना, लगना--नन्‍हीं 
ननहीं बँदे पड़ती ही रहना 

रूप खानमा--पतंग का पेदी के बल 
गिर पड़ना । 

ऋपटशा मारना--कपट लेना। 
बच्चा रोटी हाथ में लिये हुए था, 
बन्दर ने ऐसा झूपठा मारा कि 
उसके हाथ में भी खोंगा मार 
गया। ह 


हा 


ऋपद लेना हे 
रूपद लेना--(१) तेजो से बढ़ 


कर छीनना । (२) छीन लेना । 
पेट में झाना १ --( १) धक्का 
फपेटे में श्राना / लगना या 


घिस्सा लगना । वह मोटर की 
भपेट में आगया, सख्त चोट 
आईं। (२) दुख पहुँचना। (३) 
भूत प्रेत से ठुकराया जाना । 

ऋमेले में फँसना-आफत में 
आना । 

ऋराकर रुपया बरसना--खूब 
आमदनी हेना | 

भाई बताना--(१) धोखा देना | 
(२) आँख बचाना | वह कॉई 
देकर निकल गया। 

आई साई होना--नज़रों से ग़ायब 
होना । 

अऋँवली देना--अआँख से इशारा 
करना | 

ऊऋँपली में झाना ३) --धोखे में 
आँसे में आना | आना। तुम 
किसी के भोसे में मत आया करो, 
ये सब बेईसान हैं । 

कआऔॉसा देवा, बताना--धोखा 
देना वह सिपाही को भी काँसा 
दे गया । 

ऊऋइड़ का काँदा--दे० भड़बेरी 
का कोटा | 

भाड़ देना --काड्‌ से साफ करना। 
कया तुम सुबह घर काड़ नहीं 
देती जो इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। 
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आऋार बरना 


ऋाडना कटरकना--जो कुछ किसी 
के पास हा ले लेना । काड़ कक 
कर कुल १०) लाया हूँ । 

क्लाड पाछ कर देखता--परीक्षा 
करना। आप खूब अच्छी तरह से 
भाड़ पोंछु कर देखलो इसमें कोई 
ख़राबी नहीं है। 

फ्राड् वाधना--लगातार वर्षो 
होना। सुनते हैं, देहली मे तों 
अ्राठ दिन से भेह ने भाड़ बॉच 
रक्‍्खी है । 

ऋकाड होकर लिपटनां--बुरी 
तरह चिमटना | 

फाड़ा फिरना--2्ट्टी जाना। आप 
चिन्ता न करे मै स्वय भझाड़ा फिर 
कर छे बजे तक आ नाऊँगा | 

ऊाडा लेना--तलाशी लेना । जेल 
में घुसते ही झाड़ा ले लिया गया | 

फाड़ फ़िरना--सफ़ाया हे! जाना, 
कुछ न रहना । 

आड़ फेरना--बिल्कुल नष्ट कर 
देना | 

रझाड़ मारता--( १) घृणा करना । 
(२) निरादर करना | 

फाड़ से बात करता--भाड़ू से 
मारना । 

सापड कसला, देवा--थप्पड़ 
मारना । 

क्लार बरना--जलने से ज्वाला 
उठना । जिस दिन गाव में आग 
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भोंटा पकड़ “आदि 


जगी थी, यदि उस दिन हवा न | क्ूमना ( बादल )--बादलों का 


चलती तो इतना कार न बरता | 

फमिड़की देना, खाना--डाँट 
डपट करना, घुड़की देना - सुनना। 

अुंड के भुंड-- बहुत से । 

कुंड सें रहना--मंडली में रहना। 

कुक कुक पड़ना-नशे मे 
भूमसना । अमी हलाहल सद भरे 
-स्वेत स्थाम रतनार जियत मरत 
भुकि कुकि परत जिहि चितवत 
एकबार | 

ऊक्रमुट मारना--कपड़े से इस 
तरह शरीर ढकना कि कोई पहचान 
नसके | 

झुलसना ( मुँह )-दे० मुंह 
भुलखना | 

झूठ के पुल बाँधना--बहुत क्ूढठ 
बोलना । 

मूठ सच कहना या लगाना-- 
(१) निनन्‍्दा करना, शिकायत 
करना | वह उनके बारे में झूठ 
सच लगाता फिरता है, बात ठीक 
नहीं है। (२) बातों में फँंसाना। 
मूठ सच लगाकर रुपया ले गया। 

म्ूूंठा पड़ुना--असत्य सिद्ध होना । 
यदि तुम उनके सामने मुकर 
जाओगे तो मै कूठा पड जाऊँगा। 

फूमना द्रवाजे पर द्वाथी-- 
हाथी रखना | भ्ूमत द्वार अनेक 
मतंग जेंजीर जड़े मद अंत चुचाते। 


इकट्ठा होना । 

रूम क्ूम कर - रुक कुक कर । 
भूम भूम कर पढ़ना, नाचना या 
भूत के कारण खेलना । 

भूल पड़ना ( गछे पर )--अयोग्य 
व कुरूप का बढ़िया-बहुमूल्य वस्त्र 
पहिनना । 

कोक भारना--कम तोलना, डंडी 
मारना। 

कोंकना ( भाड़ )--(१) भाड़ में 
सूखे पत्ते फेकना । (२) वुच्छ 
व्यवसाय करना | बारह बरस 
दिल्‍ली से रहे, भाड भोंकते रहे 
(कहावत )। (३/ फेकना । भाड़ में 
भोंक दो | मै क्या करूँगी ! 

भोका खाना--अश्रधात या वेग से 
किसी ओर वार बार मुकना | 
भोका खाकर गिरना, नींद के 
भोंके खाना। 

रोके ध्याना--ऊँघना । 

फोंक मारना--खुजली या घुल 
होना । 


फोंटा देना ३>-पेंग मारना, 
कोटा मारना / अूला बढ़ाने के 
लिये धक्का देना । 


कोटा पकड़ कर निकालना, 
घर्ीदना धादि--( ल्ली को 
अपमान से ) सिर के बाल पकड़ 
कर ऐसा करना | 

[रे४ब्प] 


मोटा रोटी होना 

भोंदा फोटी ह्ोना--णक दूसरे 
के सिर के वाल पकड़ कर लडना | 

भोपडा प्यंध्ा-- पेट (फकीरी बो०)। 

ऊऋीएड में आग कगना-भुख 
लगना (फकीरी बो०) | 

भोल हात्तना--सिंकोडना | इस 
कोट में बहुत कोल डाल दिया है। 

भोला निकाछले(-वच्चे देना। 
हमारे यहाँजो कुतिया है, वह 
साल में दो बार कोल निकालती है। 

फ्लोज़् वेंडाला--मुरगी के नीचे सेने 
के लिये अडे रखना । 

मोला मारना ( क्रिसी के )-- 
(१) शकवा सारना । (२) सस्त 
यथा वेकाम है| जाना । 

फोली छोड़ना--(१) बुढ़ापे से 
चमडा भूलना । (२) मास बढना ! 

फ्रीली डालना--भीख मॉगने के 
लिये भोली उठाना | 

भोनी वुझाणा- काम दे चुकने 
पर फिर दिखावे के लिये करने 
चलना, पीछे व्यर्थ कुछ करना । 
पंचायत तो हा चुकी अरब क्‍या 
भोली चुकाने आये हो | 

साली भरना--साधु को भर पूर 
भिन्ना देना । 

भोंक देता, हात्यतः - इसमें शकर 
क्यों इतनी कोक दी गई है | 








मु० को ०-१७ 


र्५छ 


टकसाल चढ़ना 


३ 
टंटा खड़ा करना--उपद्रव पैदा 
करना । तुम हर बात में टंटा खडा 
कर देते हो | 
टक वेंधना--स्थिर दृष्टि से 
देखना | 
टक वाँधना--स्थिर दृष्टि दाना । 
टृक टक देखना--विना पलक 
गिराये देखना | वह मेरी सूरत को 
टक ठक देखने लगा । 
टक  लगाना--आसरा देखते 
रहना । ठढम किस की ओर टठक 
लगा रहे हो वह कुछ न देगा | 
टकटकी बेंधना--स्थिर दृष्टि से 
देखना | वकटकी बंध गई ओर 
आँसू झा गए | 
टकटकी वबॉँधना-टकटक देखना। 
टकराते फिरना--मारे मारे 
फिरना, दैरान घूमना | 
टकराना (माथा)--(१) घोर प्रतत्ष 
करना, हेरान हाना | (२) पैरों पर 
सिर रख कर विनती करना । 
कितना ही माधा टकराओ्ों वह 
निर्दय है, दया की आशा ही 
नहीं । 
व्कसाल का खाटा--कम असल, 
नीच, अशिष्ट । वह टकसाल का 
ही खोदा है उपदेशक सुधार ही 
नहीं सकते | 
कसाल छढ़च[--(१) व्कयाल 
में परखा जाना। (२) पारगत 
[१४११] 





रकसाल वाहर 


माना जाना । (३) निर्लंज हे।ना। 
(४) बदसाशी में पक्का हाना। 
वे व्कसाल चढ़ चुके हैं वे 
पुलिस के बाबा के हाथ नहीं आ 
सकते |. 
टऋसाल बाहर- (१) खोटा या 
अप्रचलित सिक्का । (२) ( वाक्य 
या शब्द ) जिसका प्रयोग 
ग्रामाणिक या शिष्ट न माना 
जाय । वह विद्वान हाकर भी 
टकसाल बाहर शब्द बोलता दै। 
इकसाली बात करना--पक्की या 
जेची तुली बात करना । बात बड़ी 
टकसाली करता है, काट नहीं 
सकते, माननी पढ़ती दै। 


टकसाली बोली-- नागरिक तथा 
सबंसम्मत बोली | 

डुका पास न होना--दरिद्र या 
निर्धन होना । ठका पास नहीं चले 
शादी करने । 

टका भर--(१) जरा सा, थोड़ा 
सा।टका भर घी दे दो। २) 
दो या एक तोले | 

टका सा अवबाब देना-- (१) खट 
से साफ इनकार कर देना। दो 
दिन के घोड़ा माँगा था, उन्होंने 
टका सा जवाब दे दिया। (२) 
साफ निकल जाना, कानों पर हाथ 
रखना या में विलकुल नहीं 
जानता। मैंने पूछा कि वुम्दें मालूम 


श्ष्र्द 


टक्कर ग्यासा 
है, उन्होंने टका सा जवाब दे 


द्यि। 
टका, सा मुंह लेकर रह 
जाना--खिसिया जाना, छोटा 
सा मुँह लेकर रह जाना। बढी 
आशा थी, परन्तु जब इनकार कर 
दिया तो बिचारा टठका सा मंद 
लेकर रह गया | चर 
टका सी ज़बान हिलाना-- 
फौरन कह दिया या इनकार कर 
दिया । ठके सी जवान हिला दी 
खुद करो न ! 
टके गज फी चात्न--थोड़े खर्च 
में गुजर। 
टके गिनना--(१) हुक का शुट 
गुड़ बोलना । (२) रोजी का हिसाब 
करना । 
टके सी जान-- अकेला आदमी। 
देवर जी की टके सी जान है खुद 
ही पका खाते हैं। 
टक्क र का- बराबरी का, ससान | 
उनकी टक्कर का कोई विद्वान 
नहीं | 
टक्कर खाना--/ १) किसी वस्तु के 
साथ धक्का खाना | चट्टान से टक्कर 
खाकर नाक चूर चूर हे गई । (२) 
मारा मारा फिरना। नौकरी छूटने 
से वह बेचारा टक्कर खाता फिरता 
है | (३, प्रयल्ल करना, बहुत 
कहना | सैकड़ों टक्कर खाकर मर 
गये पर वह टस से मत न- हुआ । 
[३१४४४] 


टक्कर हिलचा 


टक्कर फे्ना--(१) हानि उठाना, 
नुकसान सइना | (२) सकटठ या 
आपत्ति सहना । बड़ी टक्कर मेल 
कर सुख के दिन देखे हैं । 

टक्कर सारना-(१) आपधात 
पहुँचाने के लिये जोर से सिर 
मारना । (२) माथा मारना । (३) 
उद्योग करना | लाख टक्कर मारो 
वह तुम्हारे हाथ नद्टीं आवेगा । 

टक्कर लड़ना--दुसरे के सिर पर 
सिर मार कर लड़ना । दोनों मेंढे 
खूब टक्कर लड़ रहे हैं । 

टक्कर लगाना--मुकाबिला करना | 
आज देखेंगे दल में उस पहल- 
वान से कौन टक्कर लेगाता है। 

टक्कर ल्डाना-सिर से पक्का 


की बक 


मारना । 
टक्कर क्ेना--(१) मुकाबिला 
करना, लड़ना-भिड़ना । उनसे 


अच्छे अच्छे टकर लेने में 
चकराते हैं। (२) समान हेाना। 
इस टोपी का काम सच्चे काम से 
टकर लेता है। (२) चोट या वार 
> सहना | क्‍यों नाहक टक्कर ले रहे 
है। भाग चलो 
टक्कर क्लेना (पहाड' से)-भारी 
शत्रु से सामना करना | तुमने इस 
बार पहाड़ से टक्कर ली है इज़ारों 
रुपयों का चूरा करना पड़ेगा। 
टटोलना मन--दिल के भाव या 
विचारों का पता लगाना | वे मेरा 


> डे ख्र्डे नम .] 
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वही धोखे की 
मन टठालने आये थे परन्तु मेंने 
श्रपना भेद न दिया | 
देइर देगा, लगाना-व्ट्टी या 
ट्ट्टर बंद करना । बुढ़िया वेचारी 
भोंपड़ी का टट्टर देकर सो रहती 
थी। 
टी का शीशा--पतला शीशा । 
व्झी की श्ाड़ या शोट में 
शिकार खेललना--(१) छिपकर 
किसी के विदद्ध चाल चलना। 
टी की ओट में क्‍यों शिकार 
खेलता है सामने जाकर लड़े तो 
बताऊँ। (२) लोगों की निगाह 
बचाकर, छिपाकर कोई अनुचित 
काम करना | 
टट्टी में छेद करना--खुल खेलना, 
प्रकट कुकर्म करना, लोक लजा 
छोड़ देना। अंकुस रहा न अब 
तेरी दह्दी में छेद कर । 
ट्ट्टी लगाना--(१) परदा या ओ्रोट 
करना । जनाने में ट्ट्टी लगा दो । 
(२) किसी के सामने भीड़ लगाना | 
यहाँ क्‍या टट्टी लगा रखी है, क्‍या 
कोई तमाशा हो रहा है ! 
व्यी घोसे की--(१) वह दही 
जिसकी ओट में शिकारी शिकार 
खेलते हैं। (२) बाहर से बुराई 
या असलियत का पता न लगे। 
उसकी दुकान आदि सब धोखे की 
टट्टी है, उसे भूलकर भी रुपया न 
देना। (३) देखने में सुन्दर पर 
[(श्ष्भ््प्पी 


टट्टू पार होना 


चीज़ | 
टट्ट पार होना--काम निकल 
जाना | 
टन भाड़े का--रुपया लेकर काम 
करने वाला। भाड़े का टह्दू है, 
मालिक के फायदे नुकसान से क्या 
अपने पैसे सीधे करने से काम | 
टंन हो ज्ञाना--फौरन मर जाना । 
लाठी सिर पर लगते ही टन हो 
गया | 
टप से--फुर्ता से, कव् से। बिल्ली 
ने ठप से चूहा पकड़ लिया। टप 
से आओ । 
टपक पड़ना-यकायक आ 
जाना, तुम यहाँ बीच में कहाँ से 
टपक पड़े ! (इसी श्रथ में आ 
टपकना भी चलता है )। 
टपका टपकी लग आना--पानी 
ब्रसने लगना, वर्षा होना । 
टपका पड़ना--(१) गिरा पड़ना । 
(२) निकला पढ़ना। तुम क्‍यों 
टपके पड़ते हो मे ही जो कह दूँगा । 
टपटप--जल्दी से। 
टप्पा उल्लटला--दिवाला निक- 
लना । 
टप्पा खाना -फेकी हुई वस्तु का 
जमीन से लगना फिर उछुल कर 
आगे बढ़ना । 
टप्णा देना--(१) लंबे लंबे डग 


२६० 
जल्दी टूट या बिगड़ जाने वाली 


' दल जाना 


बढ़ाना, कूदना। (२) श्रतर या 

फक डालना | 

टप्पे हालना, भरना, सारना-- 
(१) दूर दूर बखिया देना, भद्दी 
सिलाई करना | (२) लंगर डालना । 

टर दर करना--(१) जबानदराजी 
करना, ढिठाई से बोलते ही जाना | 
टरटर करता जायया न मानेगा ? 
(२) बकवाद करना। क्‍यों टरटर 
कर रहा है। 

टर टर लगाना-व्यथ या कूठ 
मूठ बक बक करना, इस तरह 
बोलना जो अच्छा न लगे। क्‍यों 
टर टर लगाई है बात करने दो न। 

टरक जाना, देला-चुप चाप 
चले जाना, खिसक जाना | जब 
काम का वक्त आता हे तो कहीं 
टरक जाता है । 

टर फिस करना--(१) शरारत 
करना । (२) शोखी दिखाना | 
टर (टर) किस होसा--थोड़े दिन 
काम होकर फिर बैठ जाना। 
तुम्हारी टर टर फिस हो गई। 

ट्ल ज्ञाना (बाव से)--वायदा 
पूरा न करना, मुकरना। पुल 
अपनी बात से बल जाते हो मै 
कहूँगा तो जरूर करूँगा। 

टत्त आाना--(१) छुपके से चले 
जाना । (२) दृट जाना । मेरी 
आँखों के आगे से ठल नाश्री 
नहीं मैं मार बैदेगा । 

[१४७७] 


ध्ख से मस न होना 


टस से संस न हाना--(१) भारी 


चीज़ जरा न हटना। कई मन 
प्रज़न है दो आदमियों से तो छ्स 
से मस न होगा | (२) पकाने या 
गल्लाने का ज़रा अतर न होना । 
(३) कहने का ज़रा प्रमाव न 
पड़ना, तनिक अनुकूल न होना। 
उसे बहुत लोम दिखाया, पर वह 
टस से मस न हुआ । 
टखुए बहाना--भूठ मूठ आंसू 
बहाना | क्‍यों व्सुए, बहा रही हो 
हम जानते हैं तुम्हें जितना सोच 
है। 
टहल दकोर करना--देने में 
अनिच्छा करना । जब तुमने उससे 
नग्गद रुपया उधार लिया है, तो 
देने में क्यों हल टकोर करते हो | 
टइल जाना--दे० टल जाना। 
टहल बजाना-- सेवा करना । 
टही लगाना-- जोड़ तोड़ लगाना। 
टही भें रहना--काम निकालने की 
ताक में रहना | वह अपनी टही में 
रहता है उसे ठुम से क्या मतलब । 
ट्हांका खाना-- धक्का खाना । 
मेंने इनकी ठंडी साँस की फाँस का 
टहोका खाकर मफला कर कह्दा। 
ड्टोका इना-ठेलना, घक्का देना | 
टॉक रखता, क्लेबा--(१। याद 
रखने के लिये लिख लेना | (२) 
रकम वही में दर्ज करना। (३) 


२६१ 
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कल्कि “५ हा 5 


में टॉक रखता है । 

दाँका चलाना-सीने के' लिये 
आर पार सुई डालना । 

टाँका भरना, मारना--सीना। 

टाँकी खाना--जेल हो आना । 

टॉकी बज्नना--(१) पत्थर पर 
टाँकी बजाना। (२) पत्थर की 
इमारत का काम होना । 

टॉके उचधड़ना, खुललनना--मभेद 
खुलना । उनके टाँके खुल गये । 

टाँग अड्धाना--(१) फिजूल दखल 
देना। ठुम क्‍यों बीच में ढॉग 
अड़ाते हो जब्र तुम्हारी जरूरत ही 
नहीं । (२) विष्न डालना । वह 
टाँग न श्रड़ाता तो मेरा काम बन 
जाता | (३) जिसका शान न दो 
उसकी बाबत कुछ कहना | जिस 
बात को तुम नहीं जानते उसमें 
क्यों टाँग अड़ाते हो १ 

टाँग तल्ले से निकत्तना--हार 
मानना | तुम इसे कर डालो तो 
तुम्हारी टॉग तले से निकल जाऊें। 

टॉग तल्ते से निकालना--(१) 


नीचा दिखाना, हराना । (२) 


सिखाना । 

टाँग तोड़ना--( १) अंग मंग्र 
करना। (२) चलते चलते पैर 
थकना । (३) किसी कास का न 
रखना । उन्होंने तो ऐन वक्त पर 
धोखा देकर हमारी टॉंग तोड़ दी 
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टाॉँग पसार कर सोना 


एक जनक आपदा न्प द्वार यार दल व 2> 2-3 मी बदन जद लक टरकपटनीलिओ पल कक 
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टापा टोई करना 


82 पीपल | हर 
अब कोई भी तो इन्तजाम नहीं हो | मारते मारते बाल न रहने देना, 


सकता । (४) हूटे फूटे अशुद्ध 
वाक्य बोलना | क्‍या अग्रेज्ञी की 
टॉग तोड़ते हो । 

टॉग पार कर सोत्ता-(१) 
निश्चिन्त, निदैन्द सोना । (२) 
चैन से दिन बिताना | हमें क्‍या 
खटका है हम तो टॉँग पततार कर 
सोते हैं । 

टाँग बराबर--छोटा सा। टॉग 
बराबर लड़का ऐसी ऐसी बातें 
करता है । - 


टॉग से टॉम बाँध कर बैठना -- 


' सदा पास बैठे रहना, जरा देर को 
दुर न होना । ठुम तो औरत के 
पास टोंग से टाँग बाँध कर बैठे 
रहते हो, क्यों न १ 

टांग से टॉँग बाँध कर बैठाना-- 
पास से न हटने देना । 

टाँगे रह जाना--(१) लकवा या 
गठिया से पैर बेकार होना । (२) 
चलते चलते पैर दर्द करने लगना । 

टाँगें लेना--(१) टॉग पकड़ना । 
(२) कुत्ते की तरह काटना | (३) 
पीछे पड़ जाना, सिर होना । 

'टाँट के बाल उड़ना--(१) सिर 

» के बाल भड़ना । (२) पास में 
कुछ न रहना । (३) मार खूब 
पड़ना । 

टाॉँट के बाल उड़ाना-सिर पर 


बहुत मारना | 

टाँट खुज्ञाना-मार खाने की 
इच्छा होना । 

टाँट गंज्ो कर देना--दे ० टॉट के 
बाल उड़ाना । (२) खूब खः 
फैराना | श्रदालत ने टॉट गजी 
कर दी । 

टॉट गंजी होना--(१) खूब मार 
पड़ना । (२) खर्च के मारे धुरे 
निकलना । 

टॉडा लद॒ना--( १) बिक्री का माल 
लद॒ना । (२) कूच की तैयारी 
होना । (३) मरने की तैयारी होना। 

राॉँडा लादना--सब माल असबाब 
लेकर चलना | नौकरी छूटते ही 
उसने अपना टाँडा लाद दिया है। 

टॉय टॉय फिस होना-(१) 
आरम्भ बड़ा पर फल कुछ नहीं। 
(२) बड़ी बढ़ चढ़ कर बाते या 
तत्परता दिखाना परन्तु श्रंत में 
रुब व्यर्थ | बहुत उछलते थे, सब 
टाँय टाँय फिस हो गईं । 

टाट उत्लटना--दिवाला निकलना, 
निकालना ) 

खाट करना--मस्तूल खड़ा करना। 

टाट के (पक ही)-(१) बिरादरी के 
(२) एक ही संडली या विचार के। 

ठाट में पाट था मूँज का बखिया 
--भद्दी चीज़ में बढिया साज | 

ठापा टोई करना- व्योलना | 
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ठापा देना 
क्यों अधिक टापा टोई कर रहे हो, 
मैने देख लिया है | 
ठापा देना--लबे डग भरना या 
छुर्लांग मारना । राम नाम जाना 
नहीं आए टापा देन । 
टाल करना--ढेर लगाना । यहाँ 
इन बॉसों का क्‍या बनेगा, जो 
लाकर ठाल कर दी । 
टाल जाना--उपेज्ञा करना । मेरी 
बात को श्याम तो हाँ हॉ करके 
टाल जाता है। 
टाल देना ( किसी पर )--किस्ती 
के घिर सढ़ देना | जो काम उसके 
पास जाता है वह दूसरों पर टाल 
देता है। 
टाल मटल करना-बहाना या 
हीला हवाला करना । 
टाज्न मारना--पहिये के किनारों 
को छीलना । 
टाला घाला बताना या देना-- 
(१) टालना। (२) धोखा देना । 
(३) बहाना | 
टिक टिकी पर खड़ा करना-- 
लडाई में हटने वाले चोट खाकर 
मरे हुए मुरदों को तीन लकड़ियों 
पर खड़ा करना । 
टिक्को अमना, बैठना; लगना--- 
प्रयोजन या उपाय सिद्ध होना । 
हमारी तो ठिक्की बैठ गई इसें 
दूसरे से क्‍या | 
वट्टिकारो पर लगना-- इशारे 
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टीका लगाना 





या झावाज़ पर लगना, पहचानना । 

टिड्डी दक्न--बेड़ा भूुड, भीड़ या 
सेना4 तैमूर की सेना टिड्डी। दल 
की तरह भारत पर चढी और जहाँ 
गई वहीं सफाया कर दिया | 

टिप टिप करना--बूँद बूँद गिरना, 
बरसना | 

टिप्पन का मिलान--विवाह के 
लिये वर कन्या की जन्म पत्नियों 
का मिलान । 

टिप्पस शअड़्ना, जमना, लगना 
--मतलब बनने का ढस होना । 

टिमिटिमाना ( शाँख )--अआँख 
बार बार थोड़ा थोड़ा खोलना बंद 
करना । 

टिरे द्िर करना--शरारत, 
शोखी, दगा करना । 

टीकन देना-- पौधे को सीधा सुडौल 
रखने के लिये थूनी लगाना । 

टीका टिप्पणोा करता-- १) 
विनोद करना । (२) आलोचना, 
बुराई भलाई करना | इस घटना 
के सम्बन्ध में लोग टीका टिप्पणी 
करने लगे । 

टीका देना-माये पर टीका लगाना | 

टीका भेजना-तिलक संबध भेजना, 
सगाई भेजना | 

टीका व्तगाना- नश्तर लगाना | 
जब चेचक इत्यादि बीसारियोँ जोर 
पकड़ती हैं, तब बैक्सी नेटर टीका 
लगाते फिरते हैं । 
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टीका लेना 


हार लेना | उन्होंने साफ़ कह्द दिया 
कि व्याह में पाँच सौ रुपये से 
कम का टीका न लूँगा । 

थीके का-अनोखा, विशेष | बहन ! 
वही कोई टीके का है जो सब कुछ 
रख लेगा | 

टीप टाप करना--थोड़ी बहुत 
मरम्मत करना। बरस'त से पहले ही 
मकान में ठीप ठाप कर दिया करो, 
जिससे पानी न चुचावे। 

टीम टाम रखना, करना-- 
बनावटी तड़क भड़क करना । 

टीस उठना--दर्द, पीड़ा होना। 

टीस मारना--रह रह कर दर्द 
होना । धाव में टीस मार रही है । 

टंच मिड़ाना, लगाना--(९ १ ) 

_ थोड़ी पली से व्यापार शुरू करना। 
(२) थोड़ी पजी से जुआ खेलना। 
टुंच लगाने को फिरते हैं मे बेवकूफ 
हूँ जो खेलूँ। 

टुंच लडाना--दे० टच भिड़ाना। 

टुटिया कखता, बाँधना- मुश्के 
बाँधना | 

#ंडिया खींचना--शश्के वंधना, 

“हथकड़ी पड़ना । 

डुक ठुक ताकना-एक ठक देखना । 
दुक सा--जरा सा। ढुक सी नज्ञर 
इधर भी । 

दुकड़ा तोड़ना-दूसरे के दिये 


२६४ 
थटीक लेना--शादी के समय उप- 


टूट पड़ना 

भोजन पर गुज़्र करना । वह तो 

ससुराल के टुकड़े तोडता दे । 

टुकड़ा तोड़कर जघाब देना-- 
संकोच न करना, भूट स्पष्ट शब्दों 
में अस्वीकार करना। वह ढुकड़ा 
तोड़ कर जवाब दे देगा क्यों मॉग 
कर मेंह बिगाड़ते हो। 

टुकड़ा देना--भिखमंगे को रोटी या 
खाना देना । 

टुकड़ा माँगना--भील माँगना। 
अब टुकड़ा मॉगता फिरता है। 

टुकड़ा सा जधाब देता या ठुकड़ा 
तोड़ कर हाथ में देना--लगी 
लिपटी न रखना, कोरा जवाब देना। 

टुझड़ो पर पड़ना, रहना-पराई 
कमाई या रोटी पर गुज़र करना। 
वह ससुराल के ढुकड़ों पर पडा है। 

टुटरूट--(१) सुन॒सान, श्रकेला, 
सब चले आगे मे टुट्रूँ दं रह 
गया | (२) ठच्छ, दीन । 

टूट हुए कर बरसना--बहुत 
बरसना । 

हटना (पानी)--पानी कम होना । 
बहुत खिंचाई से कुएँ का पानी हंड 
गया । 

हुटला (बदन, अंग)- ्रंगड़ाई 

आना । आज तो बदन हट रहा है 

कहीं ज्वर न आ जाय । 

2 प़ना--आक्रमण करना | 

जयद्वथ को देखते द्वी अर्जन फोरन 

उस पर टूट पड़े । 
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हरी फूडी बात, बोली 

हुदा फूररो बात, योनौ--(१) 
अशुद्ध बोली। में टूटी फूटी अ्रग्रेजी 
भी बोल लेता हूँ ।(२) अध्यष्ट 
बात । श्रभी तीन बरस का है हटी 
फूटी बात करता है। (३) छोड़ 
छोड़ या रह रह कर। वेहोशी सी है 
बोला नहीं जाता हूटी टूटी बात कर 
लेते हैं। 

टुंटी वाँह गले पडना-किसी 
अपाहिज आदमी का खच् सिर 
पड़ना | बहन विधवा हो गई यह 
टूटी वाँद्द भी हमारे गले पड़ी | 

ट्रम छुछला--छोट मोटा गहना । 

ठुम टाम-- (१) गहना पत्ता। 
(२) बनाव सिंगार। 

हुम देता--कबूत्तर को छतरी पर से 
जड़ाना | 

टेंट में कुछ होना--पास में कुछ 
रुपया पैसा होना । 

हैेंटे करना--(१) व्यय बकवाद 
करना | क्यों ८ ८ कर रही है चुप 
बैठ न। (२।तोते की तरह बोलना। 

दें बोलता या होना--दे० वन 
होना । 

टेंदुआ दबाना--गला घोटना । मैंने 
देखा कि चिड़ीमार कबूतरों का 
टेहआ दबाकर कर उनकी जान 
लेरहाथा। 

टेक गहना, पकड़ना, रखना-- 
आग्रह करना, ज़िद पर आजाना | 
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देढ़ी आँखें करना 


छुड फूड बात, बोज्नी--(१) | ठम्हें तो अपनी टेक रखनी दे, 
चाहे काम मिद्दी हो जाय। 


टेकना माथा-दंडवत, 
करना | 


डेक निभना, रहना--(१) जिस 
बात का आग्रह या हठ हो उसका 
पूरा होना । (२) प्रतिशा पूरी 
होना | काम होगया हमारी ठेक 
रह गई। 

टेढ़ की लेना--नटखटी, शररात, 
उजडुपन करना | 


टदेढ़ा पड़ना या होना--(२) ऐंड- 
ना, अकड़ना । वह जरासी बात में 
टेढ़ा पड़ जाता दै। (२) कठोर 
व्यवहार करना, गुस्से होना। ठेढ़े 
होने पर तो वह भट रुपया गिन 
देगा। जेसा तैसा, बहुत साधा- 
रण | हाँ. टेढ़ा मेढ़ा अनुवाद कर 
सकता हूँ । 





प्रयास 


टेढ़ा मेढ़ा करता--किसी तरह 
काम कर लेना | वह तुम्हारी तरह 
बैठा तो नहीं रहता श्रपना कास 
ठेढ़ा मेढ़ा कर ही लेता है। 


टेढ़ी अंगुली से धी निकलना- 
धूतंता से काम निकालना | ठेढ़ी 
श्रगुली घी निकलता है पीठ दूँगा 
तो ढीक हो जायगा | 


डेढ़ी शाँखें करना--(१) क्रोध की 
श्राँखें करना, बिगड़ना। उनसे बस 
(१५७६ ] 


टेढी ध्यांखों से देखना 


नहीं चला मुझ पर आँखे ठेढ़ी 
करने लगे । 
टेढ़ी आँखो से देखना--बैर की 
निगाह रखना, नुकसान पहुँचाने 
की इच्छा रखना। वह बड़ी टेढी 
आँखों से देखता है बचते रहना 
नहीं तो किसी दिन रोना पड़ेगा । 
टेढी खी र--मुश्किल काम, मुसीबत 
की खीर । यूर्नापिंटी मे प्रथम 
आना टेढ़ी खीर है । 
देढी चितवन--तिरछी नज़र, भाव 
भरी दृष्टि | मुझे तेरी ठेढ़ी सी 
चित्तवन ने मारा । 
टेढ़ी सीधी खुनाना या टेढ़ी 
सुनाना--भली बुरी, ऊँची नीची 
सुनाओगे तो पीट डा्लूँगा भाई 
की दी है भाई से लो । 
देहे टेढ़े जान --श्तराना, घमड 
करना । कबहूँ कमला चपला पाय 
के ठेढ़े टेढ़े जात । 
टेनी मारना-- (सौदा ) कम 
तौलना । 
टेर करना--शुज़ारना, बिताना, 
काटना । जिंदमी ठेर करते हैं। 
थोक में ध्याना--नज़र लगाने वाले 
आदमी के सामने पड़ जाना। बच्चा 
टेाक में आगया। 
दोकरे पर हाथ रहना--परदा न 
'खुलना, इजत बनी रहना। भग्रवान 
ने टोकरे पर हाथ रखा दे किसी 
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टेप्पी खबदल भाई 


को पता नहीं हम लाख के हैं या 
खाक के । 

सेटका करने थराना--थोड़ी देर 
भी न _ठहरना | जरा बैठो, ऐसी 
क्या टोटका करने आई थी | 

टोटका होना---बहुत जल्दी चट- 
पट हो जाना | दस मिनट में खाना 
तैयार, बहन ) ऐसा क्‍या टोटका 
हो गया। 

शेटा पडना--हानि होना। अब 
की वार गेहूँ के सौदे में उन्हें लग- 
भग एक हज़ार का टोटठा पड़ा है। 

टाटा भरना- घाटा पूरा करना। 
अब की वार इस रई ने पार साल 
के गेहुँओं का दोटा भर दिया । 

टे।पी उछुलना--निरादर होना । 

शेपी उक्तालना--वेश्जती करना । 
मेरी टोपी उछालने वाले पर जूते 
पड़ते हैं । 

खसेपी देना--टोपी पहनाना | हाथ 
खराब हैं जरा मेरे सिर पर ठोपी 
दे दो। 

टोपी खद्लना--(१) भाई चारा 
करना | तुमने किस्से टोपी बदली 
है । (२) राजा बदलना । अंग्रेजी 
राज की तीन टोपी बदल चुकी हैं। 
(३) राज्य बदलना । हिन्दुओं के 
बाद दो टोपी बदल-चुकी हें । 

देपी बदल भाई--वह जिससे 
टठेपी बदल कर भाई का सबन्‍्ध 

' जोड़ा हो । 
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टे।रना ( आँख ) 


दृष्टि हटाना, ओँंख मोड़ना | सूर 
प्रभु के चरित्र सखियन कहत 
लोचन टोरि | 

देह मिक्नना--पता लगना | चोर 
की टोह मिल गई । 

ठोह मे रहना- तलाश में रहना। 
मै ईमानदार आदमी की टोह में 
रहता हूँ | 

-टैह २रखना--खबर, देख भाल 
रखना । मै तुम्हारी खूब टोह 
रखता हूँ | 

देह लगाना, लेना--पता या 
सुराग़ लगाना | 

ट्रून छुटना--रेल का स्टेशन से 
चल देना | 


_अअलमरकभारा-कसक “पथ पाक चजवास नल. 
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ठंडक पड़ना--सरदी फैलना । 
रात को तो ठंडक पड़ती है | 

ठंडक लगना--सरदी का असर 
पड़ना । रात को ठडक लगी । 

ठंड चढ़ना--ज्वर से पहिले सरदी 
लगना | मुझे ठंड चढ़ रही है 
कुछ उढ़ा दो | 

ठंडा करनता-(१) दफन करना। 
(२) तोड़ना, फेंकना | चूड़ियाँ ढंडी 
करो। (३) बुकाना | आग ठंडी 
करो । (४) जल में विसर्जन करना | 
आज सरस्वती की मूति को ठंडी 


२६७ 
टेरना (आ्राख)-- लजा आदि से 


ठडी करना ( * शीतल्ला ) 


करने ले जावेगे | (५) क्रोध शात 
करना । स्री ने आकर गलदबाँहीं 
डालते ही उनको ठडा कर दिया। 
(६) तसलल्‍्ली देना, ढाढस बाँधना 
उन्हें समझा बुझाकर ठडा किया | 
(७) हराना, दबाना | इस बार 
की चढ़ाई शत्रुओं को ठंडा कर 
देगी। (८) जोश मिटाना, गरमी 
भाड़ना | अभी जह्क्ने ने दो, किसी 
खतरे मेंडौल कई:सल्न, ढंडा कर 
07 न 

ठंडा पड़े, जाना, ,होना--() वे 
रौनक दोोना, मंदा होना.।, आज 
कल बाजार द्ुंडा कक गया हैं। (२) 
मरने के समीप्‌ होवा£। उसका 
तमाम बदन ठडा पड़ गया है। 
(३) मर जाना । वैद्य जी ! आपका 
बीमार तो ढडा हुआ | (४) उदाप्त 
होना, हिम्मत न रहना । फेल 
होना सुन कर ठडा होगया, फिर 
न पढ़ा। (५) खुश होना। सुन 
कर ठंडे हो जाओ। (६) क्रोध 
शात्‌ होना | उसका गुस्सा ढंडा 
भी बड़ी जल्दी पड़ता है | 

ठंडी आझराग--(१) पाला, तुषार। 
(२) बरफ, हिम्र। 

ठंडी आना--( १) शीत काल 
आना । (२) ज्वर से पहिले ठंड 
लगना | 

ठंडी करना (साताया शोतला ) 
--चैचक की अंतिम पूजा करना ६ 
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ठंडी गरमी 


श्द्द्८ 


ठठ लगना 


ठंडी गरमी--ऊपर की प्रीति, बना- | ठक रहला--सन्देह में होना। में 


वटी प्रेम का आवेश । 
ठंडी ढलना--चेचक के दानों का 
मुर्भाना | ठडी कल ढल गई । 
ठंडा साँस खाींचना--दुख की 
लम्बी साँस, आह भरना | तुम 
क्‍यों ठडी साँस भरती हो त॒म्हारे 
भी लड़का हो जायगा। तुम्हारे 
बिना सारी रात ठंडी साँप खींचते 
बीती । 
ठंडे ठडे--(१) हँसी खुशी से । ढंडे 
ढडे घर चली आई यही बहुत। 
(२) बिना विरोध, चुप चाप | ढडे 
टंडे यहाँ से चले जाओ नहीं तो 
कुटंत हो जाएगी । (३) सबेरे, 
धूप से पहिले। रात भर यहाँ 
सेाओ सबेरे ठ डे ठंडे चले जाना | 
ठडी कढाई--कढ़ाई में पीछे 
हलुआ बना कर बाटने की रीति, 
( हलवाई, बनिये ) | 
ठंडी निकत्नना-चेचक के दाने 
होना । 
ठड) मार-भीतरी मार, ऊपर न 
दिखाई दे अदर चोट आवे | ढंडी 
मार मारो रिप्रोट भी करे तो सबूत 
नदे सके | ह 
ठंडी मिद्टी--(१) ऐसा शरीर 
जिसमें जवानी जल्दी न मालूम 
दे | (२) ऐसा शरीर जिसमें 
कामोद्दीपन न हो। यह स्त्री तो 
ठडी मिद्ठी है | 


तो सुनते ही ठक रह गया | 

ठकुर खुहाती बातें-करना- मेंह 
देखी या सिफ खुश करने वाली 
बाते करना | हमहु कहर अब 
ठकुर सुहाती | 

ठग लगलना--ठगों का आक्रमण 
करना या पीछे पड़ना | उस 
रास्ते मे बहुत ठम लगते हैं। 

ठगमा सा रहना, रह जाना-- 
चकित, भौचकका, धोखा खाया 
हुआ। कहा ठगी सी रही बाला 
परचो कौन विचार | 

ठग सूरी खाना--मतवाला होना । 
बूकृति सखी सुनत नहीं नेकहें 
त॒ुही किधों ठगमूरी खाई । 

ठगलाड़ू खाना-- मतवाला होना । 
सूर कद्दा ठग लाड़ू खायो, इत उत 
फिरत मोह को मातो कबहेँ न सुघ 
कर हरि चित लायो। 

ठग घिद्या खेलना--धोखा देना, 
धूत॑ता, या छुल करना। मुझसे 
क्या ठग. विद्या खेलोगे | 

ठट कर बालें करला--बना बना 
कर एक एक शब्द पर जोर देते 
हुए बात करना । 

ठद के ठट--भुंड के भुंड, बहुत 
से। 

ठट ह्गना--(१) भीड़ होना। 
श्रादमियों के ढट लग गये । (२) 

[३६२६] 


ठद्ठा उड़ाना “लगाना 
ढेर, इकट्ठे होना | श्रजियों के ढठ 
लगे हैं । 
ठट्ठा उड़ाना सारता लगातना-- 
दिल्‍लगी करना, हंसी करना | ठुम 
तो ढट्ठा उड़ा रहे हो में सच कह 
रहा हूँ। 
ठु्े में डड़ाना--मज्ञाक में 
उड़ाना, बात बहलाना । सोचने 
की बात है, ठट्टे मे मत उड़ाओ । 
ठठरो दोना--दुबला हो जाना। 
ठुम तो ढठरी हो रहे हो, ऐसा क्या 
रोग लगा है । 
उठाकर हँसना--जोर से हँसना | 
पास के कमरे में तुम्हारे श्वसुर 
बैठे हैं, और तुम ऐसी ठठाकर 
हँस रही हो । 
ठठेरे ठठेरे बद ताई--जैसे का तैता 
व्यवहार, दो समान धूर्तों, बलवानों 
का व्यवहार । यह तो ढठेरे 
ठठेरे बदलाई है उसने दीवानी 
दावा किया दूसरे ने फौजदारी से 
घर घर्दीटा | 
ठठेरे की बिलछ्ली--खटके की 
आवाज़ का अभ्यरत | रात दिन 
सड़क पर आहट रहती है तब भी 
“ नींद आ जाती है, भाई ठठेरे की 
बिल्ली जो ढठहरे। 
उनकना ( भाथा )--बुरा संदेह 
होना, खटका या बुरी आशंका 
होना। तार पाते ही माथा उनका | 
ठनका कर लेना ( रुपया )-- 
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ठहरना ( किसी बात पर ) 


खरे करके, बजा कर लेना | रुपये 
ठनका कर लाया हैँ । 

ठन ज्ञाना ( किसी बात पर ) 
ठनना--(१) उद्यत हो जाना, 
प्रारम्भ हो जाना | अब जो ठन गई 
तो ठन ही गई पूरा ही करंगे। 
(२) बैर बँध जाना, लड़ाई होना | 
उन दोनों में ठनी है देखें कौन 
जीते | 

ठन ठन गोपाह्च--(१) अशान, 
मूखं। निरे उनठन गोपाल हो कुछ 
अज्न से तो सोचा होता ! (२) 
गरीब । हमारे पास क्‍या रखा है 
हम तो ठन ठन गोपाल हैं । 

उलद्दाठउस भरन्ा--(१) खूब कस 
कर या दूँस कर भरना | ठसाठ्स 
भरो ताकि और न आवे। (२) 
बहुत भीड़ होना | कमरा ठसाठस 
भरा था तिल्न भर जगह न थी । 

ठह ठह कर बोत्लना-हाव भाव 
के साथ, एक एक शब्द पर जोर 
देकर, मठार मठार कर बोलना | 
उह ठह कर बोलता है जैसे कोई 
नवाब हो । 

ठह्टरना ( प्रस )-चित्त स्थिर या 
शान्त होना। जबे आर साधु 
संगति में कछुक मन ठहराई | 

ठहरना ( किसी बात पर )-- 
सकलप या निश्चित विचार होना | 
क्या अब चलने की ठहरी १ गप 
बहुत हुईं, अब खाने की ठहरी | 
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ठ्द्दरा 


२७७० 


दिद्वाना झरना 


उददरा--दहै। वह तुम्हारा भाई | ठाट विगड़ जाना--बात बिगड़ 


ठहरा कहाँ तक खबर न लेगा | 
तुम घर के आदमी ठहरे तुमसे 
क्या छिपाना | वे अपने सम्बन्धी 
ठहरे उन्हें क्या कहें। 

ठाट खड़ा करना-ढॉचा तैयार 
करना | आपने क्‍या ठाट खड़ा 

किया १ 

ठाट खड़ा द्वोना-ढॉचा तैयार 
होना | 
ठट पड़/ रद जाना--दुनियों की 
सम्पत्त तथा सुख यही रह जाना | 
सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब 
लाद चलेगा बनजारा | 
ढाट बदतना--(१) वेश या रूप 
रंग नया दिखाना। श्राज खूब 
ठाट बदले हैं। (२) ओर का 
ओर भाव दिखाना। काम निकालने 
या श्रेष्ठवा प्रकट करने के लिये 
भूठे लक्षण दिखाना । (३) रग 
बाॉघना, बड़पन जताना | क्‍या 
ठाट बदल कर काबू में किया 
है। पेतरा बदलना । ढाठ बदल 
कर वार किया | 

पद बॉ वना--वार करने की मुद्रा 
से खड़े होना [ उसने ठाटठ बाँच 
कर गहरा घाव दिया । 

॥्र८ बाद से रहना--सजघज कर, 
बनठन कर रहना। रहद्दता तो बड़े 
ठाट बाट से है मेरे खयाल में तो 
लखप्ती ही होगा । 


जाना। उन्हें नाराज़ करने से 
सारा ठाढ बिगड़ जायगा | 

ठाट मॉजना--दे० ठाट बदलना | 

ठाट मारना - (१) पर मभाड़- 
भड़ाना | (२) मोज उड़ाना, चैन 
करना । 

ठ।<८ से कटना-मज़े से दिन 
बीतना | अपनी तो ढाट से कय्ती 
है दूसरा मरे चाहे जिये। 

ठाढ़ा देना--(१) स्थिर रखना, 
ठहराना | बारह वर्ष दमो हम ठाढ़ो 
यह प्रताप बिनु जाने, अब प्रगटे 
वसुदेव सुवन तुम गण वचन 
परिमाने | (२) खड़े तैरना । 

ठाता बताना--(१) बिना कुछ 
दिये चलता करना, धता बताना । 
मैने तो उसे ढाला बताया रुपये 
नहीं दिये । 

ठाल्ी द्ोना--बेकार होना | जब 
तक ठुम ठाली हो तब तक हमारा 
यह काम कर दिया करो तो 
श्रच्छा है। 

ठाक्ले बैठे--खाली बैठे, काम धंधा 
न रहते हुए। बैठे ठाले यही 
किया करो, अच्छा है । 

ठिकाना करनता--(१) व्याह के 
लिये घर दुँढना | इनका भी कहीं 
ठिकाना करो तो घर बसे | (२) 
आश्रय, नौकरी लगाना । इनके 
लिये भी ठिकाना करो, खाली बैठे 
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ता 


ठिकाना है ढना 


हैं। (३) 5हरना, टिकना। वहाँ 
मित्र के यहाँ ठिकाना किया। (४) 
स्थान करना, जगह नियत करना। 
अपने सोने का ठिकाना करो, भेरी 
फिक्र छोड़ दो | 

ठिकाना ढेंढना--(१) जगह 
तलाश करना । (२) रहने के लिये 
जगह ढूँढना । (३) नौकरी या 
काम धंधा खोजना। (४) कन्या 
के व्याह के लिये वर ढूँढना। 
घबराश्रो नहीं, इस साल तुम्हारे 
लिये भी ठिकाना ढूँढ दूँगी । 

ठिकाना त्गना--(१) ठहरने 
को जगह मिलना । सिपाही जो 
भागे तो बीच में और तो कहीं 
ठिकाना न लगा बुढ़िया के घर में 
जा घुसे । (२। नोकरी जीविका का 
प्रबन्ध होना | इस आदत से 
तुम्हारा कहीं भी ठिकाना न 
लगेगा । (३) पता लगना । तुम्दारा 
ठिकाना नही लगता कहाँ रहते 
हो। 

ठिकाना लगाना-(१) ढेँढना 
पता लगाना । मैंने उनका ठिकाना 
लगा दिया है रात को चलेंगे। 
(२) आ्राश्रय या जीविका, नौकरी 
देना । 

ठिकाने श्राना--(१) मतलब की 
या असली बात पर आना। अब 
तुम ठिकाने पर आये अब समझ 
जाओगे (२) ठीक पिचार या 
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श७र्‌ 


ठिकाने लगाना 


बहुत सोचने के बाद यथार्थ बात 


समभना | हाँ इतनी देर बाद अब 
चुद्धि ठिकाने पर आई है। (३) 
वॉछित स्थान पर पहुँचना । 
जो कोठ ताको निकट बतावे, 
धीरज धरि सो ठिकाने आधे | 

ठिकाने को बात--(१) ठीक, 
सच्ची बात । ठिकाने की बात 
बतलाओ इधर उधर की मत बको | 
(२) समभादारी या युक्ति युक्त 
बात | जरासा लड़का है परन्तु बात 
बड़ी ठिकाने की कहता है। (३) 
पते की बात भेद खोलने वाली 
बात । (४) होश से बात करना। 

ठिक्काने न रहना--चचल हो 
जाना | बुद्धि ठिकाने न रही, होश 
भी ठिकाने न रहे । 

ठि ठामे पहुँच।ना-(१) ठीक जगह 
पहुँचाना । (२) मार डालना। 
(३) चीज़ लुप्त या नष्ट कर देना । 
वह तो ठिकाने पहुँचा दी अत्र 
क्या हो सकता है । 

ठिकाने लगना--(१) ठीक स्थान 
पर पहुँचना । चलते चलते दख 
बजे ठिकाने लगे । (२) काम या 
उपयोग में आना, अच्छी जगह 
खर्च होना । बहुत दिनों से बेकार 
पड़ी थी, आज ठिकाने लगी 
अच्छा हुआ । (३) सफल होना। 
मेहनत ठिकाने लग गई | 

ठिकाने लगाना--(१) सार 

[३६६५] 





हि 


ठीक घझात्ा 
डालना | सैकड़ों परथिक ठिकाने 
लगा दिये । (२) काम को आखीर 
तक पहुँचाना | कोई भी तो काम 
ठिकाने नहीं लगाते सब अधूरा 
छोड़ देते हो। (३) ग़ायब करना। 
कहीं ऐसा ठिकाने लगाओ्रो जो 
ढूँढने पर भी न मिले | (४) आश्रय 
देना, नोकरी, जीविका आदि 
लगाना । इस बेचारे को भी कही 
दस पॉच के ठिक्राने लगा दो। 
(५) खर्च कराना। २०) तो भेरे 
ठिकाने लगा दिया काम कुछ 
किया नही । (६) साथंक या सफल 
करना । इतनी मेहनत की है इसे 
तो ठिकाने लगाओ | (७) काम 
या उपयोग में लाना । (८) अच्छी 
जगह खर्च करना | (६) ठीक 
जगह पहुँचाना | (१०) खो देना । 
कोई चीज़ दे दो पता नहीं कहाँ 
ठिकाने लगा आता है। (११) 
ख्च॑ कर डालना । उन्होंने सब 
कमाई ठिकाने लगाई । 

ठीक शाना--( १) ढीला सा कसा 
न होना | यह कोठ मेरे ठीक आता 
है | (२) पूरा पूरा तथा शुद्ध याद 
होना। (३) दे० ठीक उतरना (२)। 

ठीक डउवरवा--(१) तोल में प्रा 
होना | अनाज तोलने पर ठीक 
उतरा | (२) सुन्दर और जैसा 
चाहिये वैरा होना | इस काग्रज़ 
पर चित्र ठीक उतरता है । 


२७२ 


४ 


दीकरे पकपाना 


ठीक करना घा बनाना--(१) 
दण्ड देकर राह पर लाना। में 
मार सार कर ढीक कर दूँगा। (२) 
तग करना या दुगंति करना | मे 
उसे ठीक कर दिया है अब वह 
गाली न देगा । (३) घड़ी ठीक कर 
दो। 

ठीक देना, लगाना--(१) मन में 
पका निश्चय करना | नीके ठीक दई 
तुलसी अ्वलब बडो उर आखर दू 
की । (२) जोड़ निकालना । 

ठीक लगाना--भला जान पड़ना | 
मुझे तुम्हारा यह काम ढीक लगता 
है। 

ठीकरा फोड़ना--दोष या कलंक 
लगाना । अरे तुम तो ओर ढीकरा 
उसके सिर फोड़ते हो । 

ठीकरा समम्रना--किसी काम के 
या किसी भी मूल्य का न संमना | 
पराए माल को ठीकरा समभना 
चाहिये । 

ठीकरा होना-पानी को तरह 
बहाया जाना, अंधा घुंध खर्च 
होना । रुपये तो इस काम में 
ढीकरे होंगे तब जीतोगे । 


ठीकरी छुनना-पहले यह बड़ा 
ब्रिद्दान था, अ्रव कुछ दिनों से ही 

ठीब । चुनने लगा है । 
ठोकर पकधाना--नीलास करा 
देना, .अ्रसबाब तक बिकवा देना । 
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झीहा होना 


दिये, ऐसा क्‍या बिगाड़ा था। 

ठीहा होना--रहने की जगह 
होना । तुम्हारा कहीं ठीहा भी हे, 
यों ही मुझे तो पता न लगा । 

छैंगा दिखाना--(१) दे० अँगूठा 
दिखाना | 

ढेंगा बजना--(१) मार पीट, 
लड़ाई दंगा होना । खूतब्र ठेगा 
बजा मुझे बड़ी खुशी हुईं। (२) 
कोशिश बेकार जाना । जिसका 
काम उसी को साजे, और करे तो 
ठेंगा बाजे।.. 

ठेंगे से--बला से, कुछ परवा नहीं । 
मेरे ठेंगे से सुझे क्‍या ? कुछ भी 
ह्दो। 

ठेंठी लगाना ( कान में )--न 
सुनना । 

ठेकना-- सेकना, रोटी बनाना | हम 
तो खुद ही ठेक लेते हैं और खा 
लेते हैं | 

ठेका सरना--घोडे का उछल कूद 
करना । मेरा घोड़ा ऊँची नीची 
जगह खूब ठेका भरता है । 

ठेका भेंट--ठेकेदार द्वारा दिया 
हुआ नजराना | 

ठेपी लूँ में देना--मौन होना। 
आ्राज क्‍या बात है जो इन्होंने 
सबेरे से ठेपी मेंह में दे ली है। 
ढोंक ठेक कर लड़ना--जबर- 
दस्ती, ताल ठोक कर लड़ना | 
पु को०---श८ 


२७३ 
'तुमने उस बेचारे से ढीकरे पकवा 


दोकर ज्षमना 
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दिन दिन देत उरहनो आये ठकि 


ठंकि करत लरैया। 

खेंकना पीझठ--दे० पीठ ठोकना | 

ठोकलना बज्ञाना--जाँचना, पर- 
खना । लोग दमड़ी की हॉडी भी 
ठेाक बजा कर लेते हैं । 

ठोकर उठाना--हानि, आघात या 
दुख सहना | तुम्हारी बदोलत यह 
१००) का ठोकर उठाना पड़ा है। 


ठोकर खाता फिरना-- इधर उधर 
मारा फिरना | कुछ नहीं करता यों 
ही सारा दिन ठोकरें खाता फिरता 
हे। 

ठोकर या ठाकरें खाना--(१) 
रास्ते के ककड़ झ्ादि की चोट पैर 


' में सहना | जो संमल कर न चलेगा 


वह ठोकर खाकर ही गिरेगा , (२) 
असावधानी या भूल के कारण 
हानि सहना | ठोकर खावे बुद्धि 
पावे ( कहावत )) । (8) धोके में 
आना, चुक जाना । ५) की ढोकर 
खा गये। (४) हुर्गति सहना, 
जीविका के लिये भटकना | यदि 
वह कुछ न सीखेगा तो झाप 
ढोकर खायमा । (५) लात सहना, 
पैर का श्राघात सहना । बड़ी ढोकरे 
खाकर दरोगा बनते हैं। 
छोकर लगना-भूल चूक के 
कारण नुकसान होना । हमें तो 
इस बार गवाही देकर ऐसी ठोकर 
[२६६२] 


प्रेकर लेना 


लगी अब कभी भूल कर भी गवाही 
नदंगे। 

ठोकर क्षेना--ठेस या पैर में चोट 
खाना। घोड़े ने दौड़ते दोड़ते 
ओेकर ली और गिर पड़ा । 

ठेकर देना, जड़ना-पैर से 
आधात देना, ठोकर मारना । मेने 
ऐसी ढोकर जड़ी कि वह चित्त हो 
गया। 

ठेकरें पर पड़ा रहना--बेइजत 
होकर, मार गाली खाकर गुज़ारना । 
हस तो ठोंकरों पर पड़े रहते हैं 
इूसरी नौकरी मिले तो यहाँ से 
छोड । 

ठोड़ो पर हाथ घर कर बैठना-- 
चिंता या सोच में बैठना । ढोड़ी 
पर हाथ घरे कैसे बैठे हो क्‍या 
विचार रहे हो। 

ओेडा पकडना या ठोड़ी में हाथ 
देना--(१) प्यार करना। (१) 
मीठी बातों से क्रोक्ष शान्त करना | 
(३) मिन्नते खुशासदे करके 
भनाना | मैंने ठोड़ी में हाथ देकर 
कहा कि इस बार मान जाओ पर 
वह बड़ा निदंय है । ५ 
&सा दिखाना--दे० अंगूठा 
दिखाना । 

#१६-। से--दे० ठेगे से । 

छौर कुठोर--(१) बुरे ठिकाने, 
बेजगह | क्‍यों पत्थर फकते हो, 
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_ डक मारना 

जान को आ जायगा। (२) बे 

मौके, बुरे वक्त पर। 

ठोर न आना--पास न फटकना। 
हरि को भजे सो हरिपद पावै, 
जनम मरन तिहि जैर न आबे। 

ठोर रखना--मार कर गिरा देना, 
मार डालना। दो आदमी तो वहीं 
ठोर रखे दो भागे उन्हें रास्ते में 
सार गिराया। 

ठार रहना--(१) जहाँ के तहाँ रह 
जाना। दस डाकू तो झोर रहे, दो 
भाग गये। (२) मारे जाना । 
छै।र ( किसी के )--(१) किमी के 
स्थानापन्न | मुझे अ्रपने पिता की 
झैर समझो शरमाओ मत। (२) 
तुल्य । किबले के ठोर बाप बाद- 
शाह शाहजहाँ ताको कैद कियो 
मानों मकके आग लाई है। 

ढेर ठार तोड़ देना--हंड्डी हड्डी 

तोड़ देना, बहुत गहरी मार 

मारना | 





च्डु 
डंक जलना--बुरा होना । इसका 
डंक जले मुई ने मेरी शिकायत 
कर दी। 
डंक सार्ला--बिच्छू आदि का 
डसना । रास्ते में नंगे पैरों जाते 
हुए, बिच्छू ने मेरे पैरों में इक मार 


किसी के ढौर कुअणैर लग गया तो | दिया। 
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डेका देना, पीटना 

डंका देना, पीटना--(१) घोषित 
करना, चिल्ला चिल्ला कर सब को 
सुनाना | डका दिया कि जो 
पकड़ेगा इनाम पावेगा । (२) 
मुनादी करना। (३) दे० डंका 
बजाना | 

डंका डालना--(१) म्रंगे का 
चोंच मारना । (२) मृरगे से मरगे 
को लड़ाना । 

डंका घज़ना--शासन, अधिकार 
होना | अंग्रेज़ों से पछ्लि मुग़लों 
का डंका बजता था। 

डंका बजाना-(१) खुशी .. मनाना, 
वहाँ होली का डंका बजा ही था 
कि मुग़ल सेना ने आक्रण कर 
दिया। (२) राज्य या हुकूमत 
होना । और दस दिन इडंका बजा 
लेने दो फिर तो गद्दी से उतारे 
जावेंगे । (३) अपने को नामी 
बनाना | वह अपने नाम डंका हर 
जगह बजाता है । (४) घोषित या 
” प्रसिद्ध करना | उसने अपने पाडित्य 
का डँंका बजाया | 

डेंड पड़ना--नुकसान या फ़िजूल 
ही खच होना । खेल ठुम देखो 
डंड हम पर पड़े ९ 

डंड पेलना--( १) खूब डंड 
करना | (२) मज्ने उड़ाना। नहीं 
मिली तो इमली के पत्ते पर डंड 
पेलो। 

ढंड सरना--नुकसान के बदले में 


२७५ 
धन देना, जुरमाना या हरजाना 


डग भरना 


देना | १००) डड भरना पड़ा | 

डंडा खॉंचना--दीवार बनाना | 
पहले चारों ओर का डंडा खींचेलो 
तब भीतर से बनाना प्रारम्भ 
करना | 

डंडा बजाते फिरना--मारे भारे 
फिरना, योंही धूसना। क्‍यों डंडे 
बजाते फिरते दो घर बैठो । 

डंडों मरना--तराजू ऐसे कुकाना 
कि सौद्ष कम चढ़े । 

डंडे देना--विवाह के बाद भादों 
चदी चौथ को बेटे वाले के ,यहॉ 
चाँदी के पत्तर चढ़े कलम दवात 
अादि मेजना | के 

डकार जाना-- धन अपहरण कर 
लेना सारा रुपया अकेले ही डकार 
जाश्रोगे, या हमें भी कुछ दोगे | 

डा न लेन/ा--(१) धन या 
वस्तु लेजा कर या उड़ाकर पता न 
देना या न लौटाना | वह इजारों 
रुपये खाकर भी डकार नहीं लेता | 
(२५) कोई काम करके पता न 
देना । तु॒म्दारे पेट की माया तुम्हीं 
जानो ठुम तो डकार तक नहीं 
लेते। 

डग देना--कदम बढ़ाना, चलने 
में श्रागे की ओर पैर रखना | पुर 
ते निकली रघुबीर बधू घरि धीर 
दिये मग में ढग हे । 

डग सरनत-कदम बढ़ाना | जरा 
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है| 
हगडगा दर पानी पीना २७ 


'लबे डग भरो क्‍या धीरे धीरे 
चलते हो । है 

डगडगा ऋर पानी पीना--एक 

/ दम में बहुत सा पानी पी जाना । 

हुग” सारना-लबे पैर बढ़ाना, 
तेज चलना । चार डग मारी कि 

“गाँव आया १ 

डगर बताना-(१) उपाय बताना। 
(२) उपदेश देना | (३) रास्ता 
बताना ।- वे अच्छे अच्छों को 
डगर बता देते हैं। ' 

डटकर खोना--खूब पेट भर कर 

'खोाना। | 

ड॒टा रहनो-ठहरे रहना, जहाँ का 
तहों रहना । तुम मुकाबिले में डटे 
रहे तो जीत जाओगे | 

ढफत्ती जितनी राग उतने-- 
जितने लोग उतनी राय | भारत 
में एक मत नहीं जितनी डफली 
उतने राम माते हैं । 

हब पकड़ कर कराना-गला 
दबा कर काम कराना | वह मेरा 
बड़ा दोस्त है यह काम तो में डब 
पकड़ कर करा लूँगा । 

हुव में ध्याना--वश या काबू में 
आना । अब वह डब में आया हे | 

ढुबोला ज्ञाम--प्रसिद्धि नष्ट करना, 
कलंक लगाना | नीच कार्य करके 
तुमने बाप का नाम. डुबो दिया। 


धोना ल्ुटिया--महत्व,-* प्रतिष्ठा 


ल्‍्ज 


] हर] भय 


द्ै 


६ डाडा होली का 


खोना | छुटिया डबोदी श्रे कुछ 
तो समझ कर कहते। ' 

डबाना घंश--कुल ' में कलंक 
लगाना । डूबा बंश करीब का जब 
उपजा पृत कमाल । 

डल का डतल--ढेर का ढेर, बहुत 
सा। 

डॉगर घसीटना--(१) चंमारों की 
तरह मरा चोपाया घसीद कर ल्ले 
जाना। (२) अपवित्र काम करना | 

डॉट में रलना--वंश या आज्ञा सें 
रखना । बच्चे ' को डाँठ 'मे रखो 
नहीं बिगड़ जायगा | 

डांट रखता ( झिसी पर ) दबाव 
या शासन रखना । डॉट न रखोगे 
तो औरत सिर चढेगी। * *' 

डांट डपट करना--हिदायत करना 
ममे सन्देह हुआ था इसी से डॉट 
डपट की। 

डॉट बताना--फटकारना [ उसे 
ऐसी डाट बताऊें कि ठीक हो. 
जाय । ँ 

डाँड चलाना--नाव खेना। चाल 
बढ़ते देख उसने ज़ोर ज़ोर डॉड 
चलाना झुरू किया | 

डाँड मारना--मेंड उठाना । 

ांड लेना--जुर्माना लेना । यदि 
तुम ने कल रुपये दाखिल न किये 
तो अदालत फिर सौ रुपये से कम 
डॉड न लेगी | 


डॉडा होली का-लकडियों का 
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डाँडी मारना. ; 


ढेर जो होली. ज़लाने , के: लिये 
बसंत पश्चमी से रखा जाता है । 
बच्चे होली के डाड़े में, पेड के पेड 
काट लाते हैं। ., 

डॉड़ी मारना--कम तोलना | 

हॉवाडोल फिरना--डुविधा में 
घूमना | 

डाक बेठाना, डाक लगाना-- 
शीघ्र यात्रा के लिये जगह जगह 
चौकी लगाना। दिल्‍ली से कल- 
कत्ते दो दिन में पहुँचते थे हर 
सात मील पर डाक बैठ्ती थी। 

डाक त्तगना--जल्दी खबर पहेँ- 
चाने या यात्रा के लिये रास्ते में 
जगह जगह आदमियों, सकारी 
आदि का प्रबन्ध होना ! महाराजा 
की डाक रात को लगती थी जब 
वह गगा जाते थे | 

डहाका डात्तना--डकेती करना। 
अभी चोरों ने उस अमीर के यहाँ 
डाका डाल दिया और माल ले गये। 

डाका पड़ना--डकेतों से घेरा 
जाना । आज से दस वष पहले 
हमारे गाँव में बड़ी ज़ोर का डाका 
पड़ा था | 

डाढ़ गरम हांना--(१) रिश्वत 
मिलना । हमारी डाढ़ गरम हो तो 
हम काम करा दें। (२) भोजन 
मिलना, बढिया ताजा खाना 
मिलना | 

डाढो का एक एक बाल करना 
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डाल रखना 


--दुदशा करना, डाढ़ी उखाड़ 
लेना । | 

डाढी को कलंक लगाना--श्रेष्ठ 
बुडढे को कन्तक लगाना | 

डाढ़ी छ्िडुना--डाढ़ी बढ़ाना, 
डाढी न मुड़वाना | आ्राज कल छुः 
महीने से डाढ़ी छोड़ रखी है । 

डाढ़ी पेट में होनला--मन का भेद 
न देना, छोटी अ्रवस्था में गम्भीर 
शान होना | 

डाढ़ी पेशाब से घुड़वाना-- 
अपमान करना। तुमने इतने 
आदमियों के सामने उसकी डाढ़ी 
पेशाब से मुड़वा कर अच्छा नहीं 
किया । 

डाढ़ी फटकारना--(१) हाथ से 
डाढ़ी के बाल भूटकना। (२) 
संतोष और उत्साह प्रकट करना। 
ठाकुर साहब ने डाढ़ी फटकार कर 
कहा, मुझे कोई चिन्ता नहीं | 

डाढी रखना--डाढ़ी के बाल न 
मंडवाना, डाढ़ी बढाना । 

डा मार मार कर रेशना--छाती 
पीट पीट कर, खूब चिल्ला कर 
रोना । 

डाल का हृदा--बिल्कुल ताजा। 
यदि तुम किसी अमरूद के बाम में 
जाओ तब तुम्हें डाल के टूठे 
अमरूद मिल सकते हैं। के 

डाल रखना--(१) रख छोड़ना, 
रखे रहना। मेंने उसे घर डाल 
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| 


लाली देना, लगाना 


रखा है कल ला दूँगा। (२) काम 
जल्ेकर उसे हाथ न लगाना, रोक 
रखना, देर लगाना । करना है तो 
कर डालो यों ही क्‍यों डाल रखा 
है। (३) स्रो बना रखना । 
डाली देता, लगाना--डलिया में 
मेवे. फल आदि सजा कर भेट रूप 
भेजना | 
डॉग मारता, दाकना--अश्रपनी 
भ्ूंठी बड़ाई करना, बढ़ बढ़ कर 
बाते करना | 
डीठ चुराना, छिपाना--नज़र 
छिपाना, सामने न देखना | 
डीठ जेड्ना--चार ओखें करना। 
हं।ठ बाँधना माया या जादु कर 
के निमाह बॉध देना जिससे सामने 
की वस्तु ठीक ठीक न सूमे | 
लीठ मारना--नगर डालना | 
लीठ रखना--देख रेख रखना । 
लीठ लगाना - नंज़र लगाना । 
डीन डोल का होना--लंबा, 
ऊँचा, हृष्ट-पुष्ट शरीर वाला 
होना | डील डोौल का आदमी है । 
डुगड़ुगी पीटना-दे० डंका देना । 
डुषकी खाना, मारना, लगाना--- 
'शायब हो जाना। तुम तो ऐसी 
डुबकी मार गये पता भी न चला । 
डुबेना-नाम-खुटिया - पंश--दे ० 
डबोना नास | ्ि 
डूब ज्ञाना--(१) मारे जाना। 
१००] हमारे भी द्वब गये। (२) 


श्ड८ 


हुवा नाम उछालना 
इज्जत, नाम न रहनां। (३) कुछु न 
हो सकना । तुम भी ड्ब गये छोटे 
से पिट गये। (४)छिप जाना, 


, गायब होना | 
हबती नैया पार लगाना--दुख से 


बचाना । मेरी ड्बती नैया पार 
लगा दो मै जन्म भर यांद 
करूँगा | 
इब्ते का विचके का सहारा 
होना--संकट में पड़े को थोड़ी 
सहायता भी बहुत होना। मुझ 
इबते को तुम्हारे ५) के तिनके का 
सहारा भी बचा लेगा | 
डूबना उतराना--(१) सोच में 
पड़ना । (२) चित्ताकुल होना, जी 
घबराना। हम तो यों डृूबते 
उतराते ही मर जायेंगे । 
ड्ूबना चुल्लू भर पानी में, ट्रूव 
मरता--शरस के मारे मर 
जाना | 
डबनाी। जी--(१) बेहोशी होना । 
(२) जी घबराना या व्याकुल 
होना । 
ड्ूबला नाम--बेंदनामी होना । 
प्रतिष्ठा नष्ट होना । हमारा नाम 


' 'लड़की पर रुपया लेने से डूब 


गया। 
डूबा नाम उक्तालना--गई इज्जत 
फिर पैदा करना | उसने यद्द एक 
नामवरी का काम करके ड्रवा नाम 
उछाल लिया । 
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डेढ़ इंट की "बनाना 


डेढ़ र८ की मण्जिद ऊुदा बनाना 
--मिलकर न काम करना। 
डेढ़ चावल की खिचड़ी पककाना 
--अपनी राय बहुमत से अ्रलग 
रखना । 
डेढ़ छुल्लू लहू पीना--मार 
डालना | मे सौत का डेढ़ चुल्लू 
लहू पीकर ही चैन से बैदूँगी । 
डेरा डडा उखाडना--अपना 
समान लेकर चला जाना। साधू 
जी ने अ्रपना डेरा डडा उखाड़ 
लिया । ह 
डेरा डातलत्ता--5हरना, सामान 
फैलाकर रहना | आज एक दोस्त 
के यहाँ डेस डाला है कल तुम्हारे 
घर रहेंगे | 
डेरा पड़ना-छावनी या टिकान 
पड़ना | भरि चौरासी कोस पड़े 
गोपन के डेरा | 
डेरे ठीक करना--तैयारी करना। 
आप सवेरे जा कर दोनों डेरे ठीक 
कर आइये | 
छे।् देना-इुबोना, गोते देना। 
नील का डोब दो तो कपड़ा सफेद 
होगा | कलम को डोब देना | 
डे।र पर त्गाना--ढब पर लाना, 
अनुकूल बनाना । कई दिन समकका 
कर कहीं डोर पर लगाया है अब 
वह चला चलेगा। 
डेशर भरना--फलीता लगाना। 
ढाोाद मजबूत दहोना-जिन्दगी 
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डोला निकालना 


बोकी रहना। अभी तो डोर मजबूत 
है अ्रभी न मरेंगे। 

डे।र लगना--ध्यान या प्रेम होना। 
भगवान सों लगी डोर वही लगावे 
पार | प 

डोर होना--मोहित, लट्दू होना । 

डोरा डालना--प्रेम में फेंसना, 
अपनी ओर खींचना। डोरा ही 
डाल रखा है, मनोरथ पूरा नहीं 
हुआ है। 

डारा लगना-प्रीति सम्बन्ध होना । 

डोरी खॉचना--पास बुलाने के 
लिये याद करना | जब भगवती 

' डोरी खींचेगी तब जायेगी । 

डागी ढोत्नी छीड़ना--देख भाल, 
चोकसी कम करना | जहाँ डोरी 
ढीली की और बच्चा बिगड़ा | 

डोरा लगने।--पहुँचने या मिलने 
की ही याद या ध्यान रहना | अब 
तो घर की डोरी लगी हुई है । 
डोर छुटना--आ्ँख लाल होना । 
डोरे छोडना--उस्‍मा लगाना । 

डोज ध्याना--राजा ने कहा जब 
तक डोला न आ जायगा तब तक 
यहाँ से एक कदम भी न हरदेंगा। 

ड्वेल्ा देन।--(१) बेटी को वर के 
घर लेजाकर ब्याहना | (२) राजा 
या सरदार को भेंट की तरह अपनी 
बेटी न्‍्याइना | 

डेला निकानक्षना-दुलहिन को 
विद्धा करना । 


[रे८० रे] 


डोछा लेना 


डेला लेना - भेंट में कन्या लेना । 

डोली देना, पीटना--(१) दें० 
डका देना। (२) सब किसी से 
कहते फिरना | धर में बात होती है 
यह शहर भर मे डॉडी पीट देता 
है । 

डोंडी वज्लना--(१) घोषण होना। 
(२) चलती होना । (३) दुह्ाई 

| फिरना, जय जयकार होना । लोडी 
के घर डॉडी वाजी श्रोछों निपट 
अजानो |, 

ढोल डाल होना--आशा या 


स्वरूप होना | श्रभी तो तुम्हारे 


' झपये पट जायेंगे ऐसा डोल डाल 
दिखाई नहीं देता |. 

'हॉल डालना--लग्गा लगाना, 
ढाँचा खड़ा करना । श्रव तो 

| उसने कुछ डौल डाला है इस 
साल सारा काम हो जायगा। 

डोल पर त्ताना--(१) काट छाँट 
कर सुडौल या दुरुस्त करना। 
(२) ऐसा करना जिससे कुछ मत- 
लब निकल सके । 

डौल, दाँधना, लगाना--डपाय 
या युक्ति करना । कहीं से १००) 
का डौल बाँघो तो काम चले । 

डोल से लगाना-कऋम' से या 
इस तरह लगाना, जो देखने, में 
भावे | डौल से लगाओो नो गाइक 
देखते ही ले । 


ढ्योढ़ी खुलना--(१) दुखार या 


घ्८० 


ढंग पर लाना 


घर में आने या आने जाने की श्राज्ञा 
मिलना । मेरे लिये तो उनकी 
ड्यौढ़ी सदा खुली ही रहती है । 

ड्योढ़ी बंद होला--( राजा या 
रईस के यहाँ ) आपने जाने की 
मनाही होना | उनकी ड्योढ़ी बंद 
है अंदर से हुकुम आवगा तब 
जाना होगा । 

ह्योढी लगना--द्वार पर द्वारपाल 
बैठता ,जो बिना झाशा अंदर न 
जाने देता हो | अ्रजी वह भी एक 
तरह के राजा ही है, ज्यौढ़ी लगती 
है बिना आश्वा लाट साहब भी 
नही जा सकते | , 





हे 
ढंग का होना--२१) खूबसूरत | 
- वह लड़का कुछ ढग का नहीं है। 
(२) व्यवहार चतुर, कार्म कुशल | 
आदमी तो बड़े ढग का है, वह 
गलती नहीं कर सकता । 
हंव पर चढ़ना--काम नकलने 
के अनुकूल होना । कुछ रुपया 
उससे भी लेंगे परन्तु अभी वह 
हमारे ढंग पर नही चढा हे थोड़े 
दिन श्रौर ठहरो | 
ढंग पर लाना--ऐसा बनाना 
( आ्रादमी को ) कि कुछ श्रर्थ सिद्ध 
हो सके । बड़ी मुश्किल से, ढंग पर 
लाया हैं श्रव वह तुम्हारा काम 
कर देगा । 
[३८१७] 


हेँगा बतेना 


हेंग अतेना-दिखाऊ व्यवह्यर 
करना | वह बड़ा ढेंग बतंता है 
ताकि दूसरों को मालूम दे बड़ा 
सीधा हे। , 

ढेंग से बतंना--किफायत से ख्े 
करना । े 

ढँग होना--आशा या स्वरूप 
होना | उनके देने के ढेंग होते 
तो दावा ही क्यों करते | 





छुँढारा पीटना ३ -- ढोल बजाकर 
ढेंढारा फेरना / चारों ग्रोर सूचना 


देना या मनादी करना | 

ढुई देता--बोक डालना, समथ 
लेना, खाने के लिए. जा पड़ना 
यहाँ तो ढई न दो, अपने घर 
जाश्रो | 

डहकीसला हीोना--ऊपरी दिखावट, 
कपट व्यवहार | उनका प्रेम ढको- 
सला है वे अदर से इतना प्रेम 
नहीं करते जितना दिखाते हैं । 

हचर बाँधना-(१) ढकोसला 
'करना । (२) बखेड़ा या ट्टा 
बढ़ाना, तड़क भड़क रखना | 
उसने ढचर तो ऐसा बॉध रखा 
है जैसे लखपती है । 

हव की बात---उचित और मौके 
की बात । ढत्र की बात करो ज्ञो 
हो भी सके | 

छघ् हानसला-(१) आदत डालना । 
मेंने पहिले से ही वह ढब डाला दे 
कि वह कुछ न कह सके,। (२) 


श्ष्र्‌ 


ढला हुआ से में 


शऊर सिखाना, अच्छी आदत 
डालना । लड़के को ढब् पर डालो 

, क्यों बिगाड़ते हो । 

ढय पर चढ़ना--ऐसी अवस्था 
जिससे मतलब निकल सके । अ्रगर 
वह ढब पर चढ़ गया तो बहुत 
काम निकलेगा । 

ढव पर लगाना था लाना-- 
अपने मतलब का बनाना । में अब 
उसे ढब पर ले आया हूँ आप 
काम निकाल सकते हैं । 

ढय पड़ना--उचत्तर पड़ना, यकायक 
झाकर ठहर जाना । तुम कहाँ ढय 
पड़े कोई चिट्ठी न पत्री । 

ढगरकना दिन--(१) दिन का उत- 
रा होना । (२) दूर्यास्त होना। 

ढरा डालना--आदत अभ्यास 
कराना। पहिले से ही दर 'पर 
डालोगे तो ढीक होगा । 

ढत्तती फिरतों छाय!-- भाग्य का 
फेर। भाई घन पाकर इतना गये 
क्यों करते हो, यह्ट तो ढलती 
फिरती छाया है । 

दढतनना जवाना-युवावस्था का 
जाता रहना | 

ढलना दिल--शाम होना | 

ढहललना खूरज या चाँद-शअश्रस्त 
होना । 

ढला हुआ संचि में--(१) सुन्दर, 
सुडौल । (२) शुरू से ही होना। 

[४८३७] 


दवा देना 


कि किसी के काम न आवे | 
ढा देना--गिरा देना । बनी बनाई 
इमारत को मिस्री ने न मालूम 
क्यों ढा दिया। 
ढाई घड़ी की आाना--चठपट मौत 
आाना। सुई को ढाई घड़ी की आये। 
ढाई चुल्लू लह पीना--(१) दे० 
डेढ़ चुल्लू...। (२) कठिन दण्ड 
देना | तेरा ढाई चुल्लू लहू पीकर 
दी मुझे कल पड़ेगी । 
ढाई दिन की बादशाहत--(१) 
दुल्हा बनना। (२) थोड़े दिनों 
का ऐडश्वर्य मोग । ढाई दिन की 
बादशाहत में यह ज़ोर जुल्म ! 
हाक के तीन पात--१) सदा का 
निर्धन | (२) परिवार थोड़ा । वश 
ढाक के तीन पात जो लड़के की 
क्हू आई तो लड़की उतर गई घर 
में फिर पाँच के पाँच । 
ढाक तक्षे को फूदड़ मछुप तले 
की सुधघड-घन वाली गुयवती 
निर्धन निर्मंणी । कुछ नहीं आता 
पर हैं तो सेठानी कोई बुराई नहीं 
कर सकता भाई ढाक ..। 
ढाडू सारना- चिल्लाकर रोना। 
ढाढ़स देना था वेंधाना--वचनों 
से दुखी ग्रा निराश के चित्त की 
शाति करना, तसल्ली देना । 
दाल बॉघधना--दाल हाथ में लेना । 


श्ष२ 
वह तो ढला ही ऐसे खाँचे में हे 


ढेर रहना 


बह तो ढला ही ऐसे साँचे में है | ढिढोरा पीटना या वजाना-देन 
डंका देना। 

ढील देना ढीली छोड़ना--(१) 
बंधन ढीला करना। (२) अंकुश न 
रखना, स्वच्छुंद करना । तुमने ज़रा 
ढील छोड़ी और यह सिर पर चढ़ा । 
ढीला पड जाना--(१) कमजोर 
तथा सुध्ष हो जाना। श्रव तो 
आप कुछ ढीले पड्ट गये हैं क्या 
बहू यहीं है! (२) गुस्सा कर 
रह जाना | (३) रहम श्रा जाना, 
नरम हो जाना । 

ढीली अ्राज--अधखुली, रस या 
मद भरी दृष्टि । ढाली श्रेंखियन 
ही इते गई कनखियन चाह । 
ढेँढिया अढ्ाना--मुश्के बाधना। 

उसने झट उसकी पगढ उतार 
ढुँढिया चढ़ाय मूठ डाढा। ओर 
सिर मूँड रथ के पीछे बाँध ।लया। 

ढूं का दना--भाँक कर देशपना। 
दुँका देकर न देखो नहीं तो 
तुम्हारे ही ऊपर शक हो जाबगा। 

ढ्डा फूलना--गर्भवता हाना। 
बहू को आये श्रमी दा शाल भी 
नहीं हुए कि ढेडा फूल गया। 

देर करना--मार कर गिय ३ना। 

ठेर रहना--(१) गिर कर सर 
जाना | (२) थक कर चूर चूर हो 
जाना, बहुत शियिल हो जाना। 
तुमने इतना भगाया कि इम तो 
ढेर रह गये। 

(शि८५५) 


ढेर हो जाना 


ढेर दो जावा--(१) गिर पड़ना । 
सार मकान मूचाल में ढेर हो 
गया । (२) गिर कर मर जाना | 
(३) बहुत थक कर बैठ जाना | 

ढोल पीटना या ,वज्ञाना--(१) 
चारों ओर कह डालना, प्रकट 
करना | हमारे मामले का ठुसने 
शहर भर में ढोल पीट दिया। 

ढोला गाना रहन/--मस्त होकर 
गाता फिरना । वह तो ढोला गाता 
फिरता है घर तो सिफ खाने के 
लिये आता है। 

तर 

तंग पह्माना, दीना--घत्ररा जाना, 
थक जाना, दुखी होना। हम तो 
तुम्हारी आदतों से तंग आगये | 

तंग करना--दुख देना सताना | 
मुझ गरीब को क्‍यों तंग करते हो । 

तंग रहना -दुखी, दरिद्र होना। 

तंग हाथ हे!ना--घनहीन या पल्‍्ले 
पैसा न होना । ञ्राजकल द्वाथ तंग 
है आपके रुपये अगली फसल 
पर देंगे। 

तंग हालत होना--(१) संकट में 
फंसा होना। (२) निर्घधन होना 
(३) बीमारी होना। आजकल तो 
बड़ा तंग हाल है देख श्राश्रो 
बल्कि मदद करने जाओ | 

ठंग दाना--श्रोछ्ला, चुस्त होना। 
यह कोट कुछ तंग है । 


श्द३ 


तकिया कलाम होना 


तंत निकालना--सार अहण 
करना। इन बातों से मेंने तत 
निकाला कि ठुम रुपया न दोगे | 

तंद्र फ्ोकना-भाड़ कोंकना, 
निकृष्ट काम करना । 

तकदीर का खेल्ल हाना--भाग्य 
में परिवर्तन होना कल वह करोड़- 
पति थे आज भीख माँगते है यह 
सब तकदीर का खेल है । 

तकंदार का मुँह फेर लेना--बुरे 
दिन आना, काम ब्रिगडना | जिस 
कार्य में पहिले लाखों मिलते थे 
आज कोड़ी नहीं यह सब तकदीर 
के मुंह फेर लेने के कारण । 

तकदीर ठोकना--(१) सुख के 
बाद दुख होना। बेचारे अब 
तक़दीर ढोकते हें,--तब तो घनी' 
थे पढ़ना व्यय समझते ये। (२) 
भाग्य को कोसना, बुरा कहना | 

तकदी र लड॒ुना--भाग्य से विजय 
होना, काम बनना । तकृदीर लड़ 
गई १०००) की लाटरी आगई। 
तकदीर सीधी हाना--बात 
बनना | 

तकदी र सोआना--भाग्य खरात्र 
होना | 

तकत्नीफ उठाना--कष्ट. सहना 
झआझाजकल बड़ी तकलीफ उठाकर 
पढ़ रहा है। 

तकिया कत्ताभ होना--किसी 
शब्द को बार बार कहने का 

(३१८७४] 


चख्ता उल्लटना 


श्रभ्यास होना । 'सममे? तो 
उनका तकिया कलाम है, हर 
बात में समझे जरूर कहते हैं । 
तख्ता उत्तटना--(१) बने बनाये 
काय या इन्तजाम का बिगड़ 
जाना | सुबह जाकर देखातो 
तख्ता ही उल्लणा हुआ था, रात 
को बैरी ने सिखा दिया सो वह 
बोलते भी न थे | (२) बना बनाया 
काम बिगड़ना | ठुमने तो तख्ता 
ही उलट दिया अरब वह मेरी भी 
नहीं मानता | 
सख्ता हा ज्ञाना-- ऐेठ या अकड़ 
जाना । फकीर को रात में सर्दी 
लगी सुबह देखा तो तख्ता हो 
गया ह्वे । 
तख्फीफ में त्वाना- कम करना | 
जब तक तुम अश्रपने व्यर्थ के खर्चों 
को तख्फीफ में लाओगे तब तक 
-कुछु न बचा सकेगे। 
दजञरत्रा करना---अनुभव करना | 
पहले कुछ दिनों तज़रबा करके 
फिर देखा जायगा | 
तत्वीत्त ऋरता--निर्णय करना । 
अब इस बात का फैसला यहाँन 
होगा, अत तो अ्रदालत ही इसको 
तजबीज करेगी | 
तटरूद होना--किंसी की झोर न 
होना । मै किसी के भगड़े में नहीं 
मैं तो तटस्थ हूँ। 
तदारुऋ करना--दंड देना । 


२८४ 


 तपाक बदलना 


उसे कितना भी तदारुक करिये 
किन्तु वह चोरी करना नहीं छोड़ेगा | 

तन की तपन बुक्काना--(१) 
भूख मिटाना। (२) मुहब्बत की 

मुराद मिलना । 

तन को लगना--(१) ( खाने को 
चीज़ का ) शरीर को पुष्ट करना । 

जब चिता छूटे तब खाना पीना 

भी तन को लगे। (२ जी पर 
श्रसर होना, हृदय में ब्ैठना। 
चाहे कोई काम हो, जब तक तन 

को नहीं लगता तब तक पूरा 

नहीं होता । 

तनप्रन मारना--इंद्वियों तथा 
इच्छाओं को काबू में करना | 

विधवा को तन मन मार कर 

जीवन बिताना है । 

तन मन से ऋरना--दिल लगा- 
कर, परिश्रम से करना । वह 

मालिक का काम तन मन से 

करता है | ॥ 

तन्न में फूले न समाना--डत 
खुश होना । लड़का जज बन गया 

यह सुनकर बह तो तन में फूली 

न समाती थी । 
तपन का महिना--बहुत गरमी 
वाला महिना | जेठ तपन का 
महिना है| 

तपाक बद्लना--नाराज़ होना, 
तेवर बदलना । उसने तपाक 

[ इ्धव्प्प्प] 


तपोनी का शुद 


बदल कर कहा अब हृद होगई मे 
ही सह सकता। 
तपोनी का गुड़--(१) तपौनी की 
'पूजा का युद्ध जो ' ठग लोग नए 
साथी को खिलाते थे। (२) नए 
आदमी को मंडली में मिलाते 
* समय दिया जाने वाला पदार्थ या 
काम | ये इलायचियें तपौनी के 
गुड हैं इन्हें खाश्नों तो मंडली 
वाले सममे जाओ | 
त रूसात्त करना--व्योरेवार विव- 
रण करना। आपने हसके लिये जो 
भी खर्च 'कियों है. उसको एक 
गज़ पर तर्फसील कर दीजिये | 
तबत्ता खदकना, ठनकना--- 
(१) नाच रण द्ोना | दिन रात 
तब्नला उनकता था आज वही भीख 
माँगते हैं । (२) तबला बजाना | 
खनकाओ तबला मैं गाता हूँ । 


तेबल। ' मिल्वाना--शुक्षियों को 
ऊपर नीचे हटा कर पूसी हर समान 
तनाव डालना जिससे स्वर सब 
ओर एक सा निकले | 7 

तबियत वहातल होता--सेग मुक्त 
होना । प्राय: आमीण मनुष्यों की 
तो तबियत बह्यल छोती है। 


तबीश्रत आना--(१) लेने की 
इच्छा होना | फाडन्ठेन पेन पर 
तबीभ्रत आ गईं दे तो खरीद लो। 


(२) प्रेम' होना, आशिक होना! 


श्पट 


तबी घत भरना 


जिस पर तबीशओत आई उसके अग 
लगो १ 
तबीश्रत उत्तक्कना--(१) प्रेम'हो 
' जाना, दिल फेंसना । (२) जी 
घबराना । हे 


तबोअत खराब टोबा--(१) 
जी मिचलाना । मेरी तबीअत कुछ 
“खराब हो रही है इलायची दे दो | 
(२) बीमारी' होना । आनकल 
तबीअत खराब है अगले सप्ताह 
आवंंगे | ४५ रु 


त्वीश्त 'एरए जोर था दास 
“झासना- खास ध्यान देना 
तवजह करना | जरा तबीशअ्रत पर 
जोर डाला करो बढ़िया शायरी 
करने लगोगे । 


तबीशअत फड़क उठना, फडक 
ज्ञानां--उमग अपना, खुश होना, 
उत्त्ताई' कैना । भूषण के कवितों 
ओर बिहारी के दोहों से तबीअरत 
फडक उठती है। 

तबीशत फिरना--प्रेम न रहना, 
जी हटना | अ्रव॒ तो उनसे तबी श्रत 
ही फिर मई । 

तबीआअत बिगहुला--दे ० तप्रीअत 
खराब होना | 


दबीअन भरना--(१) सतोष या 
तसलल्‍ली होना। (२) तृप्त होना । 
बस श्रव तबीअत भंर गईं अधिक 
की कोई जरूरत नही |. (२) संत्तोष 
[३१६०१] 
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सबीक्षत लड़ना 


करना । हमने अच्छी तरह क्‍ 


तबीग्रत भरदी तब उन्होंने रुपये 
लिये । (३) मन भरना, इच्छा न 
रहना । अब इन कामों से हमारी 
तबीश्रत भर गई | 

तबीघअत लड़ना--दे० तबीयत 
पर जोर डालना । 


तबीआअत लगना--(१) ध्यान 


लगा रहना । कई दिनों से उनकी 
चिट्ठी नहीं श्राई, तबीअ्रत इधर ही 
लगी है पता नहीं क्‍या कारण है । 
(२) मन सें मुहब्बत होना। 
तबीअत लगी है जिनसे उनके गले 
लगो । 

तबीश्रत त्वथाना--(१) परिश्रम 
करना, ध्यान लगाना। तबीश्रत 
लगा कर काम किया करो। (२) 
मुहब्बत में. फेंसना। तबीअश्रत 
लगाई जिससे हम दोन्‍्गये उसी 
के। 

सवोध्यत हाना--चाहना होना, 
दिल में अनुराग होना। मेरी तो 
उस पर तबीअ्रत है, दिला सको तो 
दिला दो | 

समा रूग्ला-लालच करना। 
तुम्हारे पास इतना रुपया है, फिर 
भी खर्च करने में तमा करते हो । 
तमा। देलना-रिश्वत देना। जब 
तक उसे कुछ तमा न सोम, 
तुम्हारा काम कभी न करेगा । 


२८६ 


तरसा तरसा कर मारना 


तमाचा जड़ना, लगाना--थप्पड़ 
मारना । 

तमाचे से मुँह लाल करना--जोर 
से तमाचा मार कर गाल लाल-कर 
देना। , , 

तमाम दहोना--(१) मर बाना। 
वह तो तमाम हुए, रास्ते का काँथ 
गया। (२) पूरा होना । (३) ख़त्म 
होना। दे ले के किस्सा तमास 
हुआ । 

वमाशे की बात होना--अश्रनोखी 
बात | क्‍या तमाशे की बात है वह 
मानता नहीं | ठुम मनाते हो | 

तय पाना--निश्चित होना, ठहरना | 

तरतीब देना--क्रम से रखना, 
सजाना । कमरे में हर एक चीज़ 
को तरतीब दी.गई थी। 

तरदूदुद में पड़ना--चिंता में 
पड़ना । - 

तरफ दारी करना--पक्षपात 
करना | जब तुम्हें न्यायाधीश ही 
बना दिया है, तो फिर उसकी 
तरफदारी क्यो करते हो । 

तरफ हाना- किसी का पक्त लेना। 
में तो चुनाव में काम्रेस की हरफ़ 
से हैं । 

तरस  साना--रम  करना। 

तरसा दरसा कर देना--थोझ 


, थोड़ा करके, इच्छा से कम देना । 


तसरसा तस्सा कर मारनार-- 
[१६१६] 


तरह उडाना 


एक ही दम नहीं धीरे धीरे सता 
सता कर मारना । 

तरह उड़ाना--देंग की नकल 
करना | 

तरह देना--(१) ठालमटूल करना, 
घकमा देना । वह सुझे तरह देकर 
श्राप चलता बना। (२) जाने 
देना, ख्याल न करना | इन तेरह 
ते तरह दिये बनि आवे साई । 
(३) पूर्ति के लिये समस्या देना। 

तराजू हो जाना--( १) तीर का 
घुसकर आधा इधर उधर हो 
जाना। (२) बराबर बराबर का 
सैनिक बल होना। दो फटे हो 
गये न कोई हारता है न जीतता है 
तराजू हो गये हैं; कोई पलडा भी 
हलका भारी नहीं । 

तरारा भरना--जलदी जल्दी 
करना | 

तरारा मारना--डींग हाँकना। 
क्यों तरारा मारते हो हम जानते 
हैं जितने वीर हो | 

तरीका बरतना--हम तो अब जब 
तक जीवित रहेंगे, इसी तरीके को 
बरतेगे। 

तर्का में छोड़ना--वसीयत करना 
लड़के के पागल होने के कारण, 
राजा ने लड़की को ही तर्का में 
छोड़ा । 

शकीव देना--रचना । जिसने इस 


श्ष्७ 


तलवे तले मेटना 


सारे संसार को तर्क़ी दी हे, हमें 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 

तल करना--नीचे दवा लेना, 
छिपा लेना ( जुआरी ) | 

तलब करना--(१) बुला भेजना, 
पेश कराना । गवाह तलब करो। 
(२) मोगना, भेंगाना। जवाब 
तलब कर लिया। 

तलनमलाता फिरना -- बेचैन 
फिरना। बेचारा रुपये के लिये 
तलमलाता फिरता है कोई नहीं 
वक्त का साथी | 

तलघा खुन्नल्ञाना-यात्रा का 
अभ्यास होना, यात्रा - करना | 
तुम्हारे बड़े तलवे खुजलाते हैं हर 
हफ़्ते कभी यहाँ जाते हो कभी वहाँ 

ततवा न टिकना [ जम कर न 

तन्तथा न भरता | बैठना, पेर 
न टिकना । 

तलवचे चाटन'-- बहुत ही खुशामद 
करना । रोज मेरे तलवे चाटता है, 
पह्दिले ऐठा फिरता था। 

तत्तवे छुत्ननी होना--चलते 
चलते पैर घिस जाना बहुत दौड़ 
घूप करनी पड़ना | 

तत्नवे तले ध्याखें मलतना--दे० 
तलबों से श्राँखें मलना। 

तलवे तले मेटना---रोंद डालना, 
कुचल कर नष्ट करना | सौत को 
त्तलवे तले भेद दूँगी तब पानी 
पीरऊँगी। 


[२१६३७] 


तलपे तल्ते हाथ धरना 


तलपे तल्ने दाथ धरना--खुशामद | 


करना । 

तलवे थो धो कर पीना--बड़ी 
श्रद्धा-भक्ति, प्रेम, सेवा भाव प्रकट 
करना | 

तलवे सहलाना--बहुत - सेवा, 
खुशामद करना। '"' 

तलथों में से तेल निकत्तना 
निकालना--(१) बहुत किफायत 
करना। (२) बहुत दूर जाने के 
लिये भी सवारी किराये न करना । 

तलवों से आंखें मत्तना--(१) 
दे० तलवे चाटना। (२) बहुत 
'प्रैस प्रकट करना | वह दिखाने 
को तो तलवों से आँखे मलता हे 
जैसे मुझे ही सब कुछ मानता 
है। (२) बड़ी दीनता, आधीनता 
दिखाना | है 
तलधों से झाग ज्वगना--बहुत 
क्रोध चढना । | 

तलबो से मन्नना--रोदना, कुचल 
देना । 

ठतलधों से लगना--(१) छुरा 
लगना, चिढ़ ,होना। (२) क्रोध 
बढ़ना | ह 
तलपों से" लगना सिर में 
जाकर बुस्कना--सिर से पे 
तक क्रोध होना, क्रोध्र.- में सारा 
शरीर कॉपना | «४ (हर! 


तलधघार का खेत--लंड़ाई - का 


न अब 


श्धचद 


तलघार पर हाथ रखना . 


मेदान । तलवार के खेत में जो 
काटेगा वह पावेगा । 
तलधघार का डे।रा--बाढ़, धार। 
तलघार का बल--(१) तलवार 
का टेढ़ापन.॥ (२) चलाने की 
शक्ति | तलवार का बल ही विजय 
देता हे || है 
तलधार का मुँद--धार | 
तत्तवार का हाथ--(१) चलाने 
'का ढेंग । उसके तलवार के हाथ 
प्तो बड़े सचे हुए हैं। (२) तलवार 
का वार | तलवार का हाथ जमा 
और मुक्त हुए। 
तल्लघार की शाँच या आआग-- 
तलवार की चोट का सामना 
करना। तलवार की आग से बचा 
तो दागी न बचा तो गया । 
तत्तघार के घार उत्तारना-८' 
तलवार से मारना । सैकड़ों. वीर 
तलवार के घाट उतार दिये | 
तलधार खींचना-- म्यान से 
तलबार निकालना।. 
तल्लघार जड़ता--वलवार मारना 
तलघार तोलना-- तलवार सभा- 
लना, वार पूरा बैठे इसका अदाजा 
' लगाना | ह 
तल्धार पर हाथ रखना--(१) 
तलवार की कसम खाना । 
तलवार पर हाथ. रख कर कहता 
हूँ, या तो मर ' जाऊँगा वरना 
[३६५७] 


तहाघार बरसना 
ही अल जज तल का. 


छुड्टां कर लाऊँंगा | (२) तलवार 


निकालने के लिये मूठ पकड़ना । 
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दोनों व्याइ तल्ले उपर के हैं एक 
से सीधे दूसरे मे जाना है| 


तलवार वरसना--ख़ब तलवार | तक्ले ऊपर जी होना--(१) दे० 


चलना | 

तलपघार वाधना--तलवार साथ 
रखना या कमर मे बाँधना | 

तलघार म्यान में करना--मारने 
की इच्छा न रहना । तलवार म्यान 
में करो मद्दाराज ! यह तो दूत है। 

तलघार सूँवना, सोंतना-- 
तलवार म्यान से निकालना । 

तलपारों को क्ताँह में--(१) रण 
क्षेत्र में । (२) तलवार लिये हुए. 
वीरों की रक्षा में। तलवारों की 
छाँह में रानी को वहाँ पहुँचाया | 

तलाशी देवा--घर-बार, कपड़ा- 
लत्ता आ्रादि ढँढने देना। 

तलाशी लेना--शुम या छिंपी वस्तु 
को पाने के लिये किसी के रखने 
ढकने के सब स्थान देखना | तुम 
तलाशी ले सकते हो मेरे पास नहीं 
है। 

तले ऊपर--(१) उलट पलट 
गड्डु मडु, ऊपर की नीचे, नीचे की 
ऊपर | सब कागृज़ लगा कर रखे 
थे तुमने तले ऊपर कर दिये। 
(२) एक के ऊपर दूसरा | किताबों 
को तले ऊपर रख दो । 

तल्ल ऊपर के--श्रागे पीछे के, एक 
के वाद झूठ दुसरा | तले ऊपर के 
लडके हैं इसी से लड़ा करते हैं। 

मु० को ०-१६ 


जी मचलना। (३) जी ऊबना, 
घबराना । 

क्ले ऊपर होना--(२) उलद 
पल्नट हो जाना। (२) संभोग में 
प्रदत्त होना । 

तज्ले की दुनिया ऊपर होना-- 
(१) बहुत बदल जाना, उलट फेर 
हो जाना। (२) जो चाहे सो हो 
जाना | चाहे तले की दुनिया ऊपर 
हो जाय मै अरब वहों न जाऊँगा। 
नक्ले की साँस वले प्रौर ऊपर 
की ऊपर रह आना--(१) 
भौचका रद जाना | (२) डर से 
स्तव्ध रद्द जाना | ज्यों द्वी उन्होंने 
घुड़ कर आँख दिखाई तो 
तत्ते ****] 

उले बच्चा होना--पशु के साथ 
बच्चा होना । गाय के तले बहुड़ा 
हे। 

तथा सा मुँह द्ोना--काला मेहं 
होना | ; 

तथा सिर से बाँधना--प्रह्मर 
सहने के लिये सुरक्षित होना। 
हमने तो पहिले ही तवा सिर से 
बाँध लिया है ताकि वार सह सके | , 

तवे का हँसना--तवे के नीचे लगे 
कालिख का बहुत जलते जलते 
लाल दो जाना जो घर में विवाद 
ै (३६७४, 


के 


तवे की बूंद होना 
होने का कुशकुन समझा जाता 


| हट 
तथवे की बूंद होना--(१) कुछ 
असर न होना । त॒म्हारा क्रोध तो 
तवे की बूँद है मै क्या परवा करूं 
ऐसों को तो यों ही जला डालूँ। 
(२) क्षण स्थायी। (३) जिससे 
कुछ तृप्तिन हो। इतना दुध तो 
तवे की बूद है इससे क्‍या पेट की 
अआग ठडी होगी । 
तशरीफ रखना--(१) बैठना, 
विराजना | श्राइये, तशरीफ रखिये। 
(२) ठहरना, गए होना, रहना, 
वे आज कल दिल्‍ली तशरीफ 
रखते हैं । 
तवशरीफ लाना-आना, पधारना। 
तवशरीफ ले जाना-चंले जाना। 
तस किया करना--फैसला करना । 
अदालत मे क्‍यों जाते हो यहीं 
कुछ दे लेकर तसफिया करलो | 
वसब्ीह फेरता--माला जपना, 
फेरना । 
तसमा खाँचना-गला घोंटना, 
एक खास तरीके से गले में फदा 
डाल कर मारना । 
तसमभा लगा न रखना--गरदन 
साफ़ उड़ा देना । 
वसल्वीम करना-स्वीकार करना । 
उसने अपने आप यह तसलीम 
कर लिया कि में दोषी हूँ। 
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तह ज्ञमाना या वैठाना 


| घ्चे ए रु 
तसल्ाी दिलाना--घैय, श्राश्वासन 
देना | ' ढ़ 


तस्वीर बन्च जञाना--चित्र लिखित 


सा, एक टक रह जाना। वह 
आये तो बनाने थे खुद तसवीर 
नगये। 

तह करना--कोई वस्तु एक सी 
मोड़ना, परत करना । 

तद्द कर के रखना--रहने देना, 
जरूरत न हवाना। तह कर रखो 
क्या जरूरत है ऐसा जाड़ा नहीं है । 

तह का सधघ्या होना--(१) वह 
कबूतर जो घर पर शआआजाय, भूत्ते 
नहीं । (२) दिल का सन्ना आदमी। 
बेचारे को फ्रैंठ बोलना पड़ा बाकी 
है तह का सच्चा । 

तह की बात--छिपी हुई, असली 
बात । तह की बात तो यह है.कि 
उसके पास रुपया नहीं है । 

वहकीकात झाना--पता लगाने 
या जॉच करने आना । 

तह को पहुँछलना या वह तक 
पहुँचझना--असली बात, रहस्य या 
गुप्त अ्भिप्राय जान जाना । - वह 
इसकी तह को पहुँच गया है इस- 
लिये निद्ध॑न्द बैठा हे ! 

तह जमाना या वैठाना-(१) 
भोजन पर भोजन किए जाना | 
ऐसी क्या तह जमा रहे हो कल भी 
तो खाना मिलेगा ही। (२) परत के 
ऊपर परत दबाना | 

[३१६६२] 


तह तोहना 


तह तोड़ना-- (१) भंगड़ा निब- 
ठाना। (२) कुएँ का सब पानी 
निकाल लेना जिससे जमीन दिख- 
लाईंदे। 
तह देना ( किसी चीज्ञ की )- 
(१) हलकी परत चढ़ाना । विस्कुट 
पर क्रीम की तह दी है। (२) 
हलका रस देना । (३) श्रतर 
बनाने में जमीन या आधार देना | 
चदन की तह दे दो तो वह खुशबू 
हो कि मज्ञा आजाय | 
तह मिलाना--जोड़ा लगाना, नर 
और मादा एक साथ रखना | 
तह लगाना--चोपरत करके समे 
य्ना। 
ताँतढ़ी या ताँत सा होना-- बहुत 
, दुबला पतला | लड़का है तो ताँतड़ी 
सा पर जब चिपठ जाता है तो 
आदमी के होश बिगाड़ देता है। 
ताँता वेंघना--एक के वाद दूसरा 
आना जाना। आज कल इमारे 
घर मेहमानों का ताँता बँधा है। 
ताँता चाधला--पक्ति में खड़ा होना 
ताँता ज्लगना--वार न हटना, एक 
पर एक चला चलना | दे० ताँता 
बंधना । 
ताक फकाक करना-मोका देखना। 
ताकग करता--शक्ति का प्रयोग 
करना । तनिक एक बार ताक़त तो 
करो, शायद उठा ही लो । 
ताक पर धरना या रखना-- 


श्ह१ 


ताजा होना 


(१) उपयोग न करना । तुस अपनी 
किताब ताक पर रखो, बुझेः इसकी 
जरूरत नहीं। (२) पड़ा रहने देना। 
किताब ताक पर घरी और खेलने 
निकल गया। 

ताक पर रहता था होना-पड़ा 
रहना, व्यथ जाना । यह दस्तावेज़ 
ताक पर रह जायगी और उसकी 
डिगरी हो जायगी । 


ताक भरता--सैयद, पीर आदि 
पर मनौती की पूजा चढ़ाना | 
(मुसल०) | 
ताक में रहना--मौका देखता 
रहना | मै इस ताक में हूँ कि 
इसे नीचा दिखाऊऊँ। 
ताक रखना--धात में रहना, 
मोका देखते रहना । वह बदमाशों 
की ताक रखता है, जो मिला वही 
मारा। 
ताक लगाना--घात लगाना | 
ताग्रा डालना--तागना, दूर दूर 
पर सिलाई करना। रजाई में तागा 
डाल दो। 
ताजा करना--( हुका१ ) हुक 
का पानी बदलना । (२) फिर 
छेड़ना । दवा दवाया भागड़ा क्‍यों 
ताजा करते हो | (३) याद 
दिलाना । फिर रंज ताज़ा क्‍यों 
करते हो मैं रो पड़ेगा । 
वाजा होता--(१) नए सिरे से, 
हि [४०१६१] 


ताजिया ठडा हाना 


फिरसे से शुरू होना । उनके आने 
से मामला फर ताज़ा हो गया । 
(२) फिर चित्त में आना, याद 
आजाना । 

ताजिया ठंडा हिना--(१) ताजिया 
दफन होनां। (२) किसी बड़े 

' आदमी का मर जाना। (३) हिम्मत 
ओर उम्मीदें ख़तम होना। कहिये 
कैसे ताजिये ठडे से हो गये अभी 
तो एक द्वी वार हुआ है। 

ताड़ जाना--भाप लेना, अदाज से 
समझ जाना में पहिले दी वाड़ 
गया कि तुम इस लिये आये हो । 


तातील मनाना-दे० छुट्टी 
मनाना । 

तान उड़ाना--(१) मज्ञे से 
बिताना । (२) गीत गाना, अला- 
पना । 

तान कर तमाचा देना--जोर से 
थप्पड़ मारना । 

तान कर सेना--आराम से सोना 
आनन्द से रहना। वह तो तान 
कर. सोता है किसी की परवा नही 
करता । 

तान की जान होना-ख॒लासा, 
सारांश | तान की जान यह है कि 
मैने उसे मेपा “दिया । 

तान्न तोडना--($) लय को खीच 
कर झटके से ठहरस्‍ना। (२) 
आज्चेप या त्रौछचार छोड़ना । जिस 
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पर तान तोढ़ते हो वह मेरा घनष्ठ 
मित्र है, समल कर बाते करो | 
वान भरता, मारना, केना-- 
गाने में लय के साथ सुरों को 
खींचना । 
ताना घाना करना--हेरा फेरी 
करना, व्यर्थ इधर से उधर जाना।. 
क्या ताना बाना कर रहे हो 
तुम्हारा काम न बनेगा | 
ताना मारना--चुभती हुईं बात 
कहना । 
ताने देना-बुरा भला कहना। 
यदि रख भी लेंगे तो उठते भैठते 
ताने दिया करेंगे । 
ताबड़ तोड़-लंगातार । वह बड़ा 
ऊधम मचाता था, आज मैने 
ताबड़ तोड़ दो तीन थप्पड़ जमा, 
दिये, बस ठीक हो गया । 
तार टहृटना--लगातार, चलता 
हुआ काम बंद होना । जहाँ माल 
का तार दृूटा और दुकान डबी । 
'तार तार करना--धज्याँ धर्जियाँ 
या सूत सूत अलग करना | तार 
तार कीन्हीं फारि सारी जरतारी को । 
तार देखना--पक्‍की चाश्नी का 
चुटकी पर तार बना कर देखना | 
तार देना-यदि तबियत ज्यादा 
खराब है, वो इसके पिता को 
तार दे दो। 
तार बँधना--सिलसिला, क्रम जारी 
[४०२६] 


ली 


तार बाधना 
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तारों की छाँद् 


_ हाना ; सबरे से जो रोने का तार | तारीफ करते मुख सूखना 


बंधा है वह अब तक नहीं टूटा | 

तार बॉधना--बरावर करते जाना । 
गालियों का तार बाँध दिया है 
चुप ही नहीं होती | 

तार बैठना, जमना--काम बनाने 
में सुभीता होना। अब तो कुछ 
तार जमा है कुछु समय से कास 
खूब चल रहा है | 

तार लगना--क्रम बेंधना, जारी 
होना। मेहमानों का तार लग गया 
है एक गया दूसरा आया। 

तार लग्ाना--दे« तार बँधना। 

तारा ड्रदता- (१) नक्षत्र अस्त 
होना । (२) शुक्रास्त होना ( इसमे 
मगल काय नहीं किये जाते ) 

तारा हो प्राना--(१) बहुत ऊँचा 
हो जाना | पतग तो तारा हो गई 
है। (२) बहुत दूर हो जाना। 
दिल्ली के विद्युत्‌ दीप कई मील से 
तो तारे हो जाते हैं । 

ताराख टलना--और आगे का 
दिन नियत होना | मुकदमे की वह 
तारीख टल गई | 

तारोख डालना--[१) दिन नियत 
करना। (२) तिथि, सास आदि 
लिखना | 

तारीख पड़ना --- दिन नियत 
होना । बीस दिन आगे की तारीख 
पड़ी है। 


तारीफ के पुल्न बाँधना । के 
तारीफ करना | 

वारे खिलना--तारे निकलना, 
विमटिमाना। बादल नहीं हैं, तारे 
खिल रहे हैं । 

तारे गिनना--बेचैनी से रात 
काटना । तुम्हारी याद में रात सारी 
तारे गिनते काटी । 

तारे छि+कना--स्वच्छाकाश में 
तारे टिमटिमाना | 

तारे ताड़ त्वाना --(१) बड़ी कठि- 
नाई का काम करना ।(२) 
चालाकी का काम करना । द्ुम तो 
सचमुच तारे तोड़ लाये भला और 
क्रिस की ताक़त थी कि वहाँ से 
यह ले आता। 


ते रे दिखाना--(१) (सुसलमानियों 
में छुठी के दिन ज़न्चा को बाहर 
लाकर तारे दिखाना | (२, आँखों 
मे अधेरा छा जाना। ऐसा थप्पड़ 
मारा कि तारे दिखा दिये। 

त रे दिखाई दे जाना--कम जोरी 
की वजह से आऑलों के आगे तिर- 
मिरे छा जाना | 

तारे सी आँखें दोजाना--स्वच्छ 
चसकती श्रोखें होना | रोज काजल 
डालता है तारे सो आँखे हो गई 
हं। 

दारों की छाट्रू--बहुत सवेरे ॥+ 
तारों की छाँह यहाँ से चल देंगे। 

[४०४८) 


ताल उठाना 


ताल उठाना--गाना शुरू करना | 
सब लोगों के अधिक आग्रह करने 
पर उसने ताल उठाई। 

ताल ठोकना--लड़ने को लल- 
कारना। 

ताल बेताल--(१) जिसका ताल 
ठिकाने से न हो। (२) मौ्षे वे 
मौक़ | 

ताल भेल खाना या बैठना-- 
प्रकृति आदि का मेल होना | उन 
दोनों का ताल मेल खाता है, 
“दोनों एक से हैं । 

ताल से बेताल होना--( गाने- 
बजाने में ) नियम बाहर हो जाना 
या उखड़ जाना । 

ताला जकड़ना--वाला लगा कर 
बन्द करना | 

दाला तवोड़ना--वस्त॒ छुराना 
( ताला तोड़कर ) | उसने ताला 
तोड़ा वह पकड़ा गया | 

ताला भिड़ना--(१) ताला बन्द 
होना | (२) तहस नहस होना। 
भिड़जावे रास तेरा ताला, मो पे 
पीसने का दुख डाला । 

ताला भेडना--ताला लगाना । 
ताली पीटना, धजाना-हँसी 
उड़ाना । क्‍यों, बेचारे की ताली 
पीटते हो ठुम भी तो कभी फिस- 
लते हो । 

ताध्ती इज जाना--(१) हँसी 
उड़ाई जाना । (२) निरादर होना। 
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वाला उठाना... २१५४७ ./ ताथ चढ़ता 
ज्यों ही व्याख्यान देने खड़े हुये 
उनकी ताला पिट गई । 

ताली न बजञ्ञना ( एक हाथ 
से )--बैर या प्रीति. एक ओर से 
ही न होना। दोनों में ही खोट 
होगा एक हाथ से ताली नहीं 
बजती | 


तालू से जीभ न लगना--बोलते, 
चुप न रहना | एक पल को जीम 
तालू से नहीं लगती चबर चबर 
करती ही रहती है । 

ताघ शध्ाना--(१) उचित गरम 
होना । अभी ताव नहीं आया 
पूरियाँ मत डालो। (२) गुस्सा 
आना | 

ताघ खाना--(१) आआँच में गरम 
होना । (२) गुस्सा करना । 


ताघ खा जाना--(१) आ्राँच के 
कारण अधिक गरम होना या जल 
जाना | चाशनी ताव खागई अतः 
कड़वी सी है । (२) खौलाई, तपाईं 
या पिघलाई वस्तु का बहुत ठडा 
होना | (३) कई बार गरम करना 
पड़ना | कई ताव खाकर यह पकी 
है। (४) क्रोध में आजाना | इतनी 
बात सुनते ही ताव खा गया और 
लडने को तैयार हो गया | 

ताघ छटढना--(१) ऐसी इच्छा 
होना कि काम चटपट हो जाय | 


कामोद्दीपन दोना । 
[४०६५] 


चाघ दिखाना 
ताघ दिखाना--अभिमान भरा 
क्रोध दिखाना | 
ताप देना--(१) आंच पर या 
आग में गरम करना । ( मेंछों पर 
२) अभिमान से मेंछे ऐंठना | मूछन 
पै ताब दै दे कूदि परे कोट में । 
ताघ पर--शचछा हो उसी समय । 
तुम्हारे ताव पर तो रुपया नहीं 
मिल सकता । 
ताध में पश्याना--घमड भरे क्रोध में 
आना | ताव में आकर कहीं चीज़ें 
मत फेंक देना । 
ठिनक ज्ञाघा--नाराज होना, रूठ 
जाना, भेंभला उठना | तुम ज़रा 
ज़रा सी बातों पर तिनक जाती हो. 
सोचो वो सही मेरा क्‍या कसर है ! 
तिनका छुलना--नशे से मस्त हो 
जाना | श्राज पूरी एक बोतल 
चढ़ा गया है इसी से तिनके चुन 
रहा है। 
वतिनका तोड़ना--(१) सम्बन्ध 
तोड़ना | हमने तिनका तोड़ जवाब 
दिया इससे उसने भी तिनका तोड़ 
दिया । (२) बच्चे को नज़र न लगे 
इस लिये तिनका तोड़ कर वबलाय 
लेना | 
तिनका दाँतों में फकड़ना घा 
लेना--दीनता पूवंक विनय करना 
" गिड़गिडना । तुम्हें दोतों तले 
तिनका लेना पड़ेगा तब क्षमा 
करूँगा , ऐसे ही नहीं | 


२६४ तिनके का पहाड़ कर दिखाना 


तिनका न रहना--(१) कुछ भी 
न रहना । एक तिनका नहीं रहा 
वह खाय कक्‍्या। (२) साफ़ हो 
जाना, भाड़ फिर जाना। तिनका 

नहीं रहा है, कैसी सफाई की । 

तिनका भी न तोड़ सकला--- 
बहुत कमज़ोर होना । वेचारी अब 
तो तिनका भी नहीं तोड़ सकती, 
खाट से लग गई है। 

तिनका सिर से उत्तरना, उता- 
रना-- एहसान न रखना। वक्त 
पर ज़रा सी मदद की थी उनका 
भी तिनका सिर से उतारना हे | 

तिनके का सहारा--(१) बहुत 
थोड़ा सहारा | (२) थोडा ढाढ़स 
बंधाने वाली बात। तुम्हारा तो 
तिनके का भी सहारा नहीं, कभी यह 
भी नहीं कि सोदा भी ला दिया 
करो | 

तिनके की ओदट पहाड--छोटीसी 
बात में बहुत बड़ी बात का छिपा 
होना | कौन जानता हे इस ज़रा 
सी फूट में महान भारत का नाश 
तिनके की ओट पहाड़ छिपा है। 

तिनके को पदाद्ध करना--थोड़ी 
सी बात को बहुत बढ़ा देना । मैंने 
यों तो नहीं कहा था, जो ठमने 
तिनके का पद्दाड़ कर दिया । 

तिनके का पहाड़ कर दिखाना 
-बहुत बढ़ाकर कहना या बनाना । 
मुमताज्ञ की ज़रा सी प्राथना पर 
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तिनके चुनना 


पक सडक मल केस पक अब जम लि मम नकद कल कर अलवर 2 पल लक हर 


शाहजहां ने तीन करोड़ का ताज़ 
खड़ा कर दिया, तिनके का पहाड़ 
कर दिखाया । , 

वतिनके चुनना--पागल होना, 
व्यर्थ काम करना । वह लड़का तो 
अभी से तिनके चुनने लगा, अब 
क्या याद कर सकेगा | 

तिनके चुनवाना--(१) पागल 
बनाना । (२) मोहित करना। 
तुमने घर के सामने तिनके चुनवाये 
पर कृपा न की । 

विरक्छा चितवत, नजर--बिना 
सिर फेरे बगल की ओर दृष्टि | 
लोग! की दृष्टि बचाकर प्रेमी लोग 
तिरछी नज़र से ताकते हैं । 

तिसक्ता बात, तिरछो पचन-- 
कडवी या अप्रिय बात | हरि 
उदास सुन वचन तिरीछे । 

तिरास लगना--प्यास लगना। 
रेस[' क्या खाकर आये हो जो 
मिनट मिनट पर तिरास लगती है । 

तिल्ल का ताड करना--बात का 
बतंगड, तिनके को पहाड़ करना | 
इससे उनकी ज़रा भी बुराई की तो 
यह उनसे तिल का वाड बनाकर 
कहेगा | 

तिल की ओमकल, झोट पहाड़ 
होना--दे० तिनके की ओट 
पहाड । 

वतिल्ल चाटना--म्रुसलमानों में विदा 
के समय दूल्हा बधू के हाथ पर 
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तिस पर 


रखे हुए काले तिल चाटता है 
जिससे दूल्हा सदा वश में रहे यह 
शात हा | जब क्‍यों तिल चाटे थे 
अब निकाह के बाद ऐठते हो | 

दिल चापले बाल होना--दे० 
खिचडी बाल | 

तिल तित्न--(१) थोड़ा थोड़ा। 
तिल तिल दोगे तो भी बहुत होगा। 
(२) ज़रा ज़रा सा भी। मे तिल 
तिल रखवा लेंगा। 

तिल्न तिल का हिसाब--कोडी 
कोडी का हिसाब श्राज मै यहीं से 
बिल्कुल जा रहा हूँ । आप अपना 
तिल लित का हिसाब ले लीजिये। 

तिल्ल धरने के जगह न हीत्ता-- 
तनिक भी स्थान न होना । इतनी 
भीड है कि तिल धरने को भी 
जगह नहीं । 

विल्न भर--(१) क्षण भर, थोडी 
देर। (२) ज़रा सा। तिल भर 
भूमि न सकेउ छुडाई। 

वतित्नस्म तोड़ना--कठिन रहस्व 
या स्थान का पता लगाना | दिल्ली 
के व्यभिचार के अड्डों का पता 
लगाना तिलस्म तोड़ना है। 

विल्लांजल्षि- बिल्कुल त्याग देना । 
भें को तो तुमने तिलाजलि दे दी 
द्दैन[! 

तिस पर--(१) इतना होने पर भी। 
इतना मना किया तिस पर भी वह 


चला ही गया ।, (२) ऐसी अवस्था 
[४०६६] 


तिहाई मारी जांता 


में भी | हमारी चौज़ भी ले गये 
तित पर दमीं को बात सुनाते हो । 
(३) इसके बाद। तिस पर वह 
कहने लगा मै ला दूँगा । 

निद्दाई मारी जाना--फसल नष्ट 
होना। 

तोखे दहोना--शुस्सा दिखाना । 
मुझ पर क्‍यों तीखे होते हो जिसने 
गाली दी है उसे सारो। 

सीन तेरह करना, हीना-- श्रलग 
अलग, तितर-बितर, बारह बाट 
करना, होना | भगवान ' तुम्हें । 
तीन तेरह कर दे मिलकर एक दिन 
भी कहीं न रह सको। 

सीन तेरह्द मे न होना--(१) 
किसी के रूगड़े में न होना, तयस्थ 
होना । में तुम्दारे तीन तेरह में नहीं 
हूँ मेरी ओर से कुछ भी न करो। 
(१) किसी गिनती में न होना, 
जिसे कोई न पछे। 

सीन पंच ऋरना--(१) हुजत, 
घुसाव फिराव करना । देना है तो 
दे दो तीन पाँच क्‍यों करते हो ९ 
(२) पाजीपन करना | तीन पाँच 
करोगे तो पीणेगे | 

तीनो लोक नजर झाना-- (व्यग्य) 
--[(१) श्रॉखों के आगे अंधेरा 
छा जाना। सिर पर ऐसी लादी 
मारी कि तीनों लोक नज़र ञ्रा गये। 
(२) वहुत आनन्द मिलना । थोड़ी 


क 
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तुनतुना बंधना 


सी तो (भंग) पियो देखो तीनों लोक 
यहीं नज़र आ जायेंगे | 

तीया पाँचा करना--तै करना, 
निबदाना। इस झगड़े का भी शीघ्र 
तीया पाँचा कर दो तो ठीक है। 

तीर चलाना--थुक्ति भिड़ाना। 
तीर तो गहरा चलाया था पर वार 
खाली गया वे माने ही नहीं । 

तीरथ करना--तीयथ या यात्रा 
करना । ये लोग अभी बद्री 
नरायण तथा जगन्नाथ जी से तीरथ 
करके आ रहे हैं । 

तोर स्रा लगता-चुभना, बुरी 
लगना | उनकी बात तो मेरे कलेजे 
में तीर सी लगी। 

तोस मारखों बनना, होना--- 
वीरता की शोज़ी बघारना. होना | 
आप बड़े तीस मारखा हैं जो डाकू 
से छीन लावेगे (व्यग्य, | 

तुछझ जाड़ना, मितल्ताना--(१) 
भद्दी कविता बनाना । (२) छंद फे 
अतिम अक्षरों का मेल बनाना । में 
क्‍या कविता करता हूँ तुक जोड़ 
लेता हूँ और कुछ नहीं । 

तुक्का सा--कपर उठा हुआ। जब 
देखो रास्ते में तुकासी बैठी रहती 
हदे। 

तुनतुला बे घना---रोब दोब होना | 
अभी तो तुनतुना बेँधा है कोई मेरी 
बात नहीं दाल सकता जो काम 
निकालना है निकाल लो | 
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(हा 
ताम करना 


श्ह्८ 


' वृफ़ान सलाना , 


तुमताम करना--गाली गलौज | तू तड़ाक से बोंलना--अशिष्ट्ता 


करना | सेंभल कर बात करो तुम 
ताम करोगे मुंह तोड़ दूँगा । 
त॒रई का फूलसा--जल्दी खर्च हो 
जाने वाला, चटपट चुक जाना | 
सो. रुपये तो तुरई के फूल से देखते 
देखते उठ गए. । 
तुर्रा करना--(१) कोड़ा मारना । 
(२) कोढ़ा मार कर घोड़ा बढ़ाना। 
ठुर्य यह कि--इंस पर इतना 
ओर | मोटर भी दें और ठुर्स यहद्द 
कि तेल भी इमारा हो । 
ठुरो ह्वोना (किसी बात का)-- 
(१) एक में दूसरी बात और बढ़ाई 
जाना। (२) असली बात के साथ 
एक ओर बात होना । 
हुर्या चढ़ाना या जमाना-भोंग 
पीना | 
तुल जाना (काम या बात पर)- 
करने पर उतारू होना, उद्यत 
होना । वह इस पर तुल गये हैं कि 
तुम क्षमा माँगों अब माँगनी दी 
पड़ेगी । 
- तुल्ले हुं ए--तैयार । अरब वे उसे भी 
गायब करने पर तुले हुए हैं। न 
तू तड़ाक, तू तुकार, तू तू में में 
करना--कहा सुनी, अशिष्ट 
शब्दों में वाद विवाद दोना । न 
जाने किस बात पर वे तू तड़ाक 
तक कर बैठे, अच्छा हुआ बीच 
करा दिया। 


से या बहुत बराबरी प्रेम से बात 
करना | तू तड़ाक से बोलते हो, पढ़े 
लिखे होने का यही लाभ है ? 

तूतो की थ्राघाज़ कोन छुनता है 
( नछार खाने में )--(१) शोर 
गुल में बात सुनाई नहीं पड़ती। 
(२) बड़े बड़े लोगों के सामने छोटों 
की कोई नहीं सुनता। वहाँ बढ़े बढ़े 
दिमारदार बैठे थे वहाँ नककारः 
खाने में हमारी वूती की श्रावाज 
कौन सुनता। 

तूती बोलनना--प्रभाव होना, चलती 
होना। शहर में तुम्हारी तूती 
बोल रही है मजाल क्‍या जो कोई 
बात टाल जाय । 

तू तू में में होना--बातों मे लड़ाई 
हो जाना । आज उनसे तू तू मै में 
हो गई। 
ऊन ध्ाना--बड़े ज़ोर की ऑधी 
अ्राना । कज्न दोपहर ऐसे ज़ोर का 
तूफान आया कि घंटों घर से निक- 
लना मुश्किल हो गया | 

तुफान जोड़ना, वॉधना, बनाना 
मूठा कलंक या दोष लगाना | 
तो उन्हें बचाने गया था, लोगों ने 
जाने क्‍या तूफ़ान जोड़ दिया कि 
औरत को यह भी उड़ाना चाहता 
था। 


तूफान मचाना--इडल्लड़ मचाना । 
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तूफान बरपा करना 


२३६ 


तेघर बुरे नज़र ध्याना 


यहाँ बैठकर तुम न पढ़ सकोगे, ये | चीज़ पर तेरा मेरा करते हो बस 


लोग यहाँ बड़ा तृफान मचाते हैं। 
तूफान बरपा करना---वल तमील 
करना, जल्दी मचाना, भंभद खड़ा 
करना | तुमने भी तृफान बरपा कर 
दिया, ज़रा ठहरो द्ााथ मत फुलाओ। 
तूफान लगाना--कलंक लगाना । 
अगर उसके साथ जाओगे तो 
कुछ न कुछ तुमसे तृफान लगा 
देगा | 
'तूल देला--लम्बा करना, बढाना। 
जब द्रीयदी ने भगवान से प्रार्थना 
की, तो मगवान ने उसकी साड़ी 
को तूल दे दिया । 
तृण गदना या पक्ड़ना--दे० 
तिनका दोतो में पकड़ना | 
तृण गहाना, पकड़ाना--नम्न, 
वशीभूत करना। कही तो वाक्ों 
तृण गहात के जीवत पायन पारों। 
तृण ट्रूटना--बहुत सुंदर होना। 
अजु की बानिक पै तृण हूटत कहि 
न जाय कल्ु स्थाम तोहि रत | 
तथा -ताड़ना--(१) संबन्ध या 
नाता मिटाना । भुजा छुड़ाई तोरि 
तृण ज्यों द्वित करि प्रश्न निद्धर 
हियो। (२) सुन्दर वस्तु को नज़र 
न लगने के उपाय करना | स्याम 
गोर सुन्दर दोड जोरी, निरखत 
छुबि जननी तृथ तोरी | 
तेरा भेरा करता--(१) चीज़ के 
लिये फगड़ना । चार चार पैसे की 


यही मित्रता हे ? (२) मोह ममता 
में फसना। ह 

तेल उठना या चढ़ना--तेल की 
रस्म पूरी होना | तिरिया तेल हमीर 
हठ चढ़े न दूजी बार। 

तेल चढ़ाना--तेल की रस्म पूरी 
करना। करि कुल रीति कलस थापि 
तेल चढावहिं । 

तेल निकानवना--बहुत शारीरिक 
परिश्रम कराना । ढाई आने पैसे 
देता है और इतना काम कि धूप 
में खड़े खड़े तेल निकाल लेता 
है। 

तेली का बैल होना--(?) हर 
वक्त काम में लगा रहना | बेचारा 
इधर से उधर तेली के बैल की 
तरह हर वक्त घूमता रहता है, फिर 
भी गालिये मिलती हैं | (२) काला 
चश्मा लगाना | 

तेघर चढ़ता, तेवर पर बत्त 
सढ़ना--ऐसी दृष्टि जिससे क्रोध 
प्रकट हो। क्‍यों ऐसा क्या बिगड़ 
गया जो तेवर चढ़ रहे हैं ! 

तेघर बदलना यथा घिगड़ला-- 
(१) मौत के चिह्न जाहिर होना | 
(२) खुका, नाराज हो जाना। 
(३) वे मुरौवत हो जाना ) अत्र तो 
तेवर बदल गये पता नहीं कब क्या 
हो जाय | 

तेघर बुरे नञ़्र शझ्ाना-:प्रेम में 
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' 


सेघर मेले होना 
फ़र्क पड़ना । पहिले तो मुझे बहुत 


३०० 


तोहमत का घर या रही 


के नाम सुनते ही बंदूकची के हाथों 


(पविन्नता से) प्यार करते थे परच्तु 
अब तो कुछ तेवर बुरे नज़र 
आते हैं । 

तेघर मैक्षे होना--निगाह से खेद, 
क्रोष या उदासीनता दिखाना । 
क्यों तेवर मैले हो रहे हैं ऐसी क्‍या 
बात ? 

तैश मे ञ्ञाना--क्रोध करना । इन्द्र 
ने तैश में आकर ब्रज पर बंडी घोर 
वर्षा की थी । 

तोड़ना ( कमर, कल्नम, किला, 
गढ़, विनका, पैर, सुंद, रोटी, 
सिर, हिम्मत )- क्रमश इन्हीं 
शब्दों के मुहावरों में देखिये। 

साड़े उल्लटना (किसा क आागे,- 
सैकडों हजारों रपये देना । माली 
ने फौरन तोड़े उलट दिये और 
कहा जितना चाहे घन लेजा परवा 
नहीं । ।े 

तोता पात्वना-दोष, दुर्व्यतन, रोग 
को जान बूक कर बढने देना। 
फोडा क्या तोता पाल लिया है खुद 
भी तो मिटाने की को शश नदी 
करते । न्‍ 
तोते उडज्ाना मुँह के “बोला 
न जाना । उनके श्राते ही तुम्हारे 
मेंह के तोते उड जाते हैं, आखिर 
उनसे क्यों दबते हें। 

सात उडजाना (ह्वाथो के।- पत्ररा 
जाना,  सिटपिटा जाना । डाकुश्रों 


ह 


,क+१३०> तक 


के तोते उड गये। ' 

तोते की तरह आँखें फेरना, 
बदत्ना--बहुत बे मुरव्बत होना । 
ये वक्त पर किसी भारी मित्र के भी 
काम नहीं श्राता फौरन तोते की 
तरह आँखें बदल जाता है। 

तोते की तरह पढना--बिना 
समझे बूके रटना | तोता सा पढा 
दिया वैसे लेकचर देता है पर 
आता जाता कुछ नहीं | 

ताप $ छुँह पर रख कर उड़ाना 
--प्राण दण्ड देना। ऐसे आये 
कहीं के लाट साहब जो न मानेंगे 
तो ताप के मेंह पर रख कर उड़ा 
देंगे । 

ताबा करना--न करने को प्रतिशा 
करना । रात को मद्र पी सुबह को 
तोबा करली | 

ताोचा तिइला ऋरना, सचाला-- 
रोते चिल्लाते, दीनता दिखाते 
तोबा करना | 

ताबा ताड़ना- न! की श्रतिज्ञा 
करके भी वही काम फिर करना। 

तोबा बुत्वाना--वीं बुलवाना, 
इतना तंग करना कि 'ना कहना 


पड़े । 


तोदबा से (छरके) ऋह्ला ८ अभि- 


मान छोड कर कहना ।_ 
तोहमत का घर था टद्ट पार्टिय 
कलंक लगने की जगह । 
[४१५७] 


तोंद्र निकल घआाना 
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थरथरी छूटना, बेंधना 
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तोद निकल झ्ांना--पेट बडा | भगवान किसी प्रकार इस,आपत्तिः 


हो जाना। 


तोर बे तोर होना--( १) रग ढग 
या लक्षण खराब होना । इस 
औरत के ते तौर वे तौर हैं इससे 
बचते रहना (२) अवस्था, दशा 
खराब हाना। सगवान ही सदद 
करे, उनके तो तोर बेतौर हो गए 
हैं। 


तोल तोत्व के पड़ना लगतना-- 
खूब मार (जूते ) पडना। ऐसे 
तौल तौल के पड़े जन्म भर याद 
रखेगा । 


व्यौरो बढ़ना या बद्ललना--दे० 
तेवर चढना | 


त्योरी चढ़ाना, बदलना- दे० 
तेवर चढ़ाना। 

त्यौरी में बल डालना-त्यौरी 
चढ़ाना । त्योरियों में बल डाले 
फिरता है मानों समे खादी 
डाल्ेगा | 

त्यौरी में बत्त पहचा-कोध 
भलकना । मैने ज्योंही गुरुजी की 
बेइजतो की बात कही उसकी 
त्योरियों में बल्ल पड गये मे समस्त 
गया इसे उनसे प्रेम है । 

त्योहार सनाना--आनन्‍द उत्सव 
मनाना | दुश्मन को जेल हुई तुम 
ते त्वोद्दार क्यों न मनाओगे ! 
धाण करना-रक्षा करना ।हैे 


से हमारा त्राण कीजिये | , 
त्राधहि आदि करता, सथाना-- 
दया, रत्ा या शरण के लिये 
प्राथना करना। भाहि त्राहि मची 
है वहाँ हो रह्य श्रघेर है। 
त्रिशंकु ग्हना, होना-बीच में 
होना, न इधर के रहना न उधर, 
के | हम तो त्रिशकु की तरह बीच 
में लग्क रहे हैं, क्या करे ? 
जता के ब्ीत्ों भे मिलना-- 
सत्यानाश हेना । भगवान तुम्हे 
त्रेता के बीज्ञों में मिलावे | 





थ 

थक कर चूर होना--बहुत 
शिथिल हो जाना । हम तो चलते 
चलते थक कर चूर हो गये, इम 
से अब कुछ नहीं होगा | 

घपेड़ी पीटना या वक्आाना--हेंसी 
दिल्‍लगी ज़ोर ज़ोर से उडाना। 
क्यों थपोड़ी पीट रहे हो वह बिगड़ 
उठेगा। 

थप्पड़ कसना, देता, लूथाना-- 
तमाचा मारना। दो थप्पड़ कस 
दिये, मेंह सूज गया । 

धरथर छरना--कॉपना | वह जाड़े 
के मारे और मे डर के सारे दोलों 
थर थर कर रहे थे । 

धरथरो छूटना, वेंघला--डर के 
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की 8 
थल्न बैठना या थल से बैठना ३०२ 
कारण काॉपना। गिगिया गया 


थाली बजाना 


॥;क्‍ 
। 
। 


$ 
। 
| 
| 


थर थरी बंध गई । 

थत्त बैठना या थत्त से बैठना--- 
(१) आराम से बैठना । (२) स्थिर 
तथा शात भाव से बैठना | 

थलथतल करना--मोटाई के कारण 
अगर का कूल भूल कर हिलना। 
चलने मे उसका पेट थलथल करता 
है। 

थत्त बेडा ल्गता-ठिकाना या 
आश्रय होना । 

थत्त बेडा लगाना--(१) आश्रय 
ढूँढ़ना (२) सहारा देना। मैंने 
उनका मदिर में थत्न बेड़ा लगा 
दिया है। ० 

थांग लगाना-पता लगाना। 
मैने उन्हें थाग लगाने के लिये 
भेजा है, देखें वो क्‍या खबर लाते 
है] 

शान भ्रच्छे का घोड़ा--भ्रविद्ध 
स्थान या अच्छी जाति का घोड़ा 
यह अच्छे थान का घोड़ा है ऐब- 
दार नहीं | 

थान का टर्रा होना--(१) वह 
घोड़ा जो बेंघे बेंघे नठ्खटी केरे | 
(२) गल्ली या घर पर ही शेर 
होने वाला। वह बस थान का ही 
टर्रा है बाजार भे उसे दस गाली 
भी दो तो सीधा चला जाता है। 

'यान का सच्या--सीभा पश्ु या 
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आजाने वाला। 

थान में ध्वाना--( घोड़े का ) धूल 
में लोटना | 

थाना चढ़ झाना--सिपाहियों का 
किसी मकान पर छापा मारना ।, 

धाना विठाना--पहरा चौकी 
बिठाना । | 

थाने चढ़ना--थाने में रिपोर्ट 
करना | 

थाप देना ( किसी की )--कसम 
खिलाना | तुझे देवी थाप तू सच्ची 
सच्ची कह । 

थाप सारना--धावा करना । सर« 
कारी फोज़ ने रात के बारह बजे 
दुशमन की फौज़ पर थाप मारा 
ओर उसे कैद कर लिया | 

थाली का बेंगन-वे दों का 
लोटा, छुड़कू । उसका कुछ 
विश्वास नही थाली का बेंगन है 
कमा ख़बर उधर ही छुढ़क जाय | 

थाली (का) जोड--थालो कठोरा। 

थाली फिरना--बहुत भीद । वहाँ 
थाली फिस्ती है ( उसे भी नीचे 
पहुँचने को जगह नहीं ) इम केसे 
जायें । 

थाली बजना--थाली बजा कर 
साँप का विष आदि के दूर करने 
के मंत्र पढ़े जाना । 

धाल्नी बज्ाना-सॉप के विष 
उतारने के मंत्र, या बच्चे होने पर 
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थाह इयते को मिल्लता 


३०३ 


पैल्ी झटना था काटना 


उसके डर दूर करने के लिये, | थूक छूथा कर रखना- कंजूसी 


थाली बजाने की रीति करना । 

थाद्द इपते को मिलना-आफत 
में सहारा मिलना | 

थाह शिलम/--(१) गहराई का 
पता चलना । (२) दिल के विचार 
या धन सम्पत्ति की तादाद का पत्ता 
चलना (३) जल में जमीन तक 
पहुँचना । 

थाह सगना<-दे० थाह मिलना | 

शाह क्षेमा--(१) गहराई का पता 
लगाना । (२) कोई वस्तु कितनी या 
कहा तक है पता चलाना । 

घिगली लथाना--जहाँ कठिन हो 
वहाँ भी पहुँच कर कास करना, 
युक्ति लगाना । 

थिगली त्तथाना बादल भें-- 
कठिन या अ्रसभव काम कर 
डालना | 

शुदी थशुद्दी करला--चिकारना, 

निन्‍्दा करना । 

थूध उछालथा, विल्योना-व्यर्थ 
बकना | क्‍यों थूक बिलोते हो चुप 
रहो | 

धूक कर छाटउसा--(१) कह कर 
पूरा न करना, मुकर जाना। (२) 
दी हुई लौटा लेना | 

थूक्क लगाकर छोड़जा--तंग 
कर के नीचा दिखाकर था दड 
देकर छोड़ना | 


से जमा करना । 

थूक, लगाना--हराना, 
दिखाना, चूना लगाना । 

थूकना भी नहाीँ--ध्यान तक न 
करना, पसंद ही न करना। हस 
तो ऐसी चीज़ पर थूके भी नहीं। 

थूक देना-घृणा पूवक त्याग 
देना । 

थूकों सच सानना--कंजूसी व 
किफायतत से काम करना। शथूकों 
सत्त नहीं सनते दिल खोल कर 
खर्च करोगे जीतीगचेरना हासेगे । 

थूथनी फेलाना->+मंह फुलाना, 
नाक भहँचिढाना। .._ - £ 

थू थू करता -घृणा प्रकट करना 
तुम्हारे इस* काम प्र दुनिया थू थू 
कर रही है।_ -' .:» 

थूथू होना--निन्दा होना | लड़की 
पर रुपया लेले से चारों ओर थू थू 
हो गई। 

थेई थेई होना--नाच रंग होना। 
होली के दिनों में तो स्थान स्थान 
पर थेई थेई होने लगती है । 

भैत्ती करना--मार कर ढेर करना, 
मारते मारते ढीला करना | 

शैली कटना या कादवा--(१) 
रुपये की गढरी या जेब कतरना | 
तुम्हारी क्‍या ऐसी थेली काथ लीं 
जो तुम बुरा कहते हे । (२) खूब 
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नीचा 


चैल्ली खोलमाी 


खर्च करना । मोके पर बनिया 
थैली काट देता है खोलता नहीं। 

थैज्ञी खोलना-- रुपया देना। दान 
के काम में थैली का मंद खोल देते 
हैं। ह 

थोक करता--इकट्ठा करना, जमा 
करना | 

थोडा थोड़ा होना--लजित सक्ु- 
चित होना | 

थेड़ा हो--नहीं, बिल्कुल नही। 
हम थोड़ा ही जायेंगे, जो जाय 
उससे कहो । 

थोथी बात होना--भद्दी या व्यथ 
बात, केवल बाते ही। यह सब 
थोथी बाते हैं, काम की कुछ नहीं। 


'किककफरलआन्यााब०५०मनआमकरताणयापाञाया, 


द्‌ 

दंग रहना--अचम्मे में पड़ना। 
मै तो यह कोतुक देख कर दंग 
रह गया। 

दूंगल में उतरना--(१) कुश्ती 
लडने के लिये अखाड़े में आना । 
(२) ग्हस्थी होना, अब' जरा 
दंगल में उतरे हो अब मालूम 
होगा कैसे खच से विजय पाते हो । 
(३) मुकदमा लडना । 

दूंड' अहण करना-संन्यास लेना । 

दंड डालना-(१) जुरमाना करना । 
(२) कर, महसूल लगाना । 


३०४ 


दलात्त करना 
दंछड॒ पड़ला--नुकसान उठाना ।' 
लाभ उन्होंने उठाया दण्ड इम पर 
पड़ा । 
दंड' भरना--(१) ' जुर्माने की 
रकम देना | (२) दूसरे का नुक- 
सान पूरा करना उनकी चीज़ तो 
पहिले से ही हूटी हुई थी हमारे 
हाथ में श्राकर दो ठुकड़े हो गई, 
हमें उसका पूरा दए्ड भरना पड़ा । 
दूड शुभवना, भोगना--( १) सज़ा 
सहना, चुकसान उठाना, व्यथ 
कष्ट उठाना। अपशध तुम्हारा 
और दण्ड भुगतना पड़ा हमको | 
दंड” सहना-नुकसान, घाटा 
सहना । हम क्‍यों १००) का दण्ड 
सहें हम तो पूरे रुपये लेगे। 
दई का घाल्ा- अरभागा, कम्बस्त। 
जननि कहतत दई की घाली'! 
काहे को इतरात | हु 
द्‌ुई का मारा, दई म्ारा--ईैश्वर 
का मारा हुआ, अभागा। ' 
दई दई--दहे देव ! रक्षा- के लिये 
ईश्वर की पुकार | दई दई शआ्आालसी 
पुकारा। 
दक्कीका बाकी न रखना--तत्र - 
उपाय कर लेना, कोई तरकीब न 
छोड़ना । सके नुकसान पहुँचाने 
में तुमने कोई दक़ीका बाकी नहीं 
रखा | 
दखल. करना--अधिकार में 
करना । जिस समय. मुगल बादशांईड 
ज्र्र्रि[ 


दखल देना 


३०५ 


दम उत्तक्तना 


श्रय्याशी में पड़े हुये थे अंग्रेजों हे आधाज़--(१) धीमी आावाज़। 


उन्हें हरा कर भारतवर्ष पर अपना 
दख़ल कर लिया | 

दखल देना--हम तुमसे आज कहे 
देते हैं, कि हमारी बात में दख़ल 
मत दिया करो । 

दखल पाना--श्रब तो में शी्र दी 
जायदाद पर दख़ल पा लूँगा। 

दुसक क्लेना--दूसरे के पुत्र को 
गोद लेकर अपना पुत्र बनाना। 
कोई बच्चा नहीं हुआ आखिर दत्तक 
लिया, वश का नाम तो चले | 

दफा करना. दफ़ा दफान करना 
बे इजत करके दूर हटाना | थे 
हमारे सामने इस तरद जबान चला 
रहा है दफा करो इसे यहाँ से । 

दफ़ा लगाना--क्रानून का नियम 
आरोपित करना | उस पर फौज- 
दारी में चोरी की दफ़ा लग गई है। 

दफ्तर खोन्तना--लबा चौड़ा 
वृत्तान्‍्त सुनाना | अब यहाँ दफ्तर 
खोल बैठे, यह बात सब के सामने 
कहे लायक है । 

दबकी माग्मा--छिंपा जाना, 
अदृश्य हो जाना | वह रूट दवबकी 
मार गया आज तक पता नहीं 
चलता । 

दवा बैठना, क्षेना--अनुचित रूप 
से धन, वस्तु आदि हड़पना, लेना । 
वह वेचारी विधवा की.. सारी 
सम्पत्ति दबा बैठा, तब अमीर है । 

मु० की०---२७० 


(२) डरते हुए। सत्य कहने में 
किसका डर जो दबी आवाज से 
बोलते हो | 

दवा जञबान से कट्टना-- १) 
साफ साफन कहना। (२) डर 
आदि के कारण कहना | मुझे दबी 
जबान से यह कहना ही पड़ा कि 
मै अपराधी हैँ । 

दबे दबाके रहना--शति पृवक, 
चुपयाप रहना, विरुद्ध कारवाई या 
उपद्रवः_ न करना | हम ते दबे 
दवाये रहते हैं उभरंगे तो मार 
डाले जायेंगे | 

दबे पाँच ( पैर ) डतरना, 
चलना--ऐसे चलना जिसमें 
आहट न हो, चुष्ट चाप उत्तरना । 
वह तो दबे पाँव वहाँ से चला 
( खिसक ) गया मालूम भी 
न हुआ। 

दबे पाँच निकल जाना- चुप- 
चाप चले जाना । दने पॉब निकल 
गये बरना बड़े पिटते । 


दम अटकना--( २) सॉस रुकना, 
खास कर मरते वक्त साँस रुकना | 
दम उखड़ना । (१) दे० दम 
श्रटकना । (२) दमे या खोंसी का 
दौरा होना । 


दस उलकना--जी घबराना, , 
व्याकुल होना । 


ना 


[रथ] , 


दम उलटना 
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दम उलटना--(१) दे० दम उल- 
भना । (२) दे० दम घुटना । 

दभ फे दम--छुण भर | वे यहाँ 
दम के दम बैठे, फिर चले गये | 

दम के दम में-अति शीघ्र । दम 
के दम में वह तैयार कर लिया । 

दम खाना--(१) दिक या तग 
करना | क्‍यों दम खाते दो चल 
तो रहा हूँ । (२) किसी पदार्थ का 
बन्द मुँह के बतन में भाफ द्वारा 
पकाया जाना । ( ३) ढहरना, 
विश्राम लेना। दम खाशो अभी 
ला देता हूँ। (४) छुल फरेब में 
फेस जाना। 

दम खिँचना--दे० दम श्रट्कना। 

दस स्वॉजना --(१) न बोलना, सुप 
रह जाना। दम क्‍यों ख्रींच गये 
बोलते क्‍यों नहीं ! (२) साँस 
खीचना साँस ऊपर चढ़ाना । 

दम खुश्झू होलः--बहुत भय के 
कारण चुप हो जाना, सांस तक न 
लेना स्तब्ध रह जाना। मास्टर 
को देखते ही लड़के का दम खुश्क 
हो गया । 

दम हनीमत होना--जीवित रहने 
के काग्ण श्रच्छी बातों या आदर 
का कारण होना। शहर में अब 
तो कोई श्रच्छा पंडित नहीं, पर 
फिर भी श्रापका दम गनीमत है। 
दूम घुटना--एवा की कमी से या 


३०६: 


दम छाडना 
ओर कारण से साँस रुकना | खिड़- 
किये खोल दो दम घुटता है। 

दम घुट घुट कर रहना --अपनी 
इच्छा के विरुद्ध रना। बेचारे 
मज़दूर का कुछ बस नहीं चलता, 
बेचारे का दम घुट घुट कर रह 
जाता है | 

दम घोंटना--(१) बहुत कष्ट 
देना। क्यों बेचारे का दम घोंटते 
हो गरीब हे। (२) सोस न लेने 
देना। गले में रस्सी डाल कर दम 
घोंट दिया | 

दम-घोंट कर मारना--(१) बहुत 
कष्ट देना । (२) गला दबाकर या 
हवा न पहुँचने देकर मारना। 
सब दरवाज़े बन्द कर दिये क्‍या 
दम घोंट कर भारोणगे 

दम चढ़ना--(१) बहुत परिश्रम 
से सौंप जल्‍दी जल्दी चलना। 
भागते सागते दम चढ़ गया। 
(२) दमे के रोग का दौरा होना । 
दम चुराना--(१) जान बूक कर 
साँस रोकना | बन्दर मार खाने के 
समय दम चुराता है। ताकि मारने 
वाला उसे मुरद्य समके। (२) 
जी चुराना, बहने से काम करने 
से अपने को बचाना। काम के 
नाम तो दम चुरा जाते हो, ताकि 
करना न पड़े । 

दूम छोड़ना--अ्रव आप डाक्टर 
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दस स्यँसा ''पिलाना 


३०७ 


दम फ़ना होना 


को लाकर कया करेंगे, वहाँ तो | बोलना | (२) जरा विश्राम न 


रोगी दम छोड़ चुका हे । 

दम काॉसा देना या दम पद्दी 
पिल्लान।-- घोखा या फरेच करना 
न देता दिल न देता दिल न 
देता, शअ्रगर दिलदार दम राँसा 
नदेता। 

दम टूटना, उखड़ना--(१) सॉस 
बन्द होना, प्राश निकलना | 
(२) साँत्त शी्ष चलने के कारण 
कास न कर सकना। तैरने श्रीर 
दौड़ने में दम टूट भाने पर फिर 
ज़रा भी श्रागे नहीं बढ़ा जा 
सकता | 

दमडी के तीन होना--(१) बहुत 
सस्ता, कोड़ियों फे मोल होना। 
(२) दरिद्र या अ्रप्रतिष्ठित हो 
जाना। (३) बेकार होना। उन 
जैसे दमड़ी के तीन तीन होगये हें, 
जो कभी लाट घने फिस्ते भे | 
दमड़े करना--वेचकर दाम खड़े 
करमा | 

दम तोड़ना--श्रंतिम सो लेना 
या मठके से प्राण - छोड़ना । रेल 
के साथ भाग कर स्टेशन पहुँचते 
ही पोड़े ने दम तोड़ दिया । 

दम दिलखासा देना--भूठी आशा 
देना | 

दम देना--धोखा देना, बहकाना, 
फुसलाना | 

दस से सारता--(१) कुछ न 


करना। दम न मारा कि चलने 
का हुक्म हो गया । 

दम लाक में ह्यमाना, करना--- 
बहुत तंग, दुखी या परेशान होना, 
करना | ठुम काम क्‍या कराते हो 
नाक में दम कर डालते हो एक 
आदमी एक साथ क्या क्‍या कर 
डाले । 

दम निकलना--वियोग में प्राण 
त्याग सा कष्ट होना | उसी को 
देख कर जीते हैं जिस पर दम 
निकलता है। 

दम पचना--परिश्रम करने में साँस 
न फूलने का श्रम्यास होना । 

दम पर ध्या बनना--(१) प्राण 
भय होना । (२) आफ़त आना । 
वह एक दस सारे रुपये माँग बैठा, 
अब दस पर आ बनी। (३) 
हैरानी, व्यग्रता होना | 

दम पर दम--(१) बरावर | दम 
पर दम शैतान बना जा रहा है। 
(२) थोड़ी थोडी देर पर | दम पर , 
दम क़े आरही है। । 
दम फेंकना--किसी चीज में मेंह 
से हवा भरना। 

दम फ़ूतना--दे० दस चढ़ना। ' 
दम फडक उठला या जाना-- 
सुन्दरता, ग्रुण शआ्रादि देख कर 
हृदय प्रसन्न होना | क्‍ 
दम फ़ना धोना--होश फ़ाख्ता ,. 
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« बंद करना छ्०८ 


होना | देने के नाम तो उनका 
दम फना होता ह्वी फिर पुलिस 
को देख कर तो दम फना ह्टी हो 
गया । 

दस बंद करना--जबदस्ती बोलने 
से रोकना । 

दम बद दहाना-- बिल्कुल चुप रह 
जाना । मेरे डर से तो उनका दम 
बन्द होता है | 

दम बदम--दे० दम पर दम | 

दम बाॉधना--जुपकी लगाना। 
जितना सूरदास दम -बाँधता है 
उतना दूसरा नद्दी । 

दम भरना--(१) प्रेम, मित्रता 
आदि का पका विश्वास रखना । 
जो मुहब्बत का दम भरते थे या जो 
दोप्ती का दम भरते ( विश्वास- 
दिलाते ) थे, कंगाली में कोई घर 
भी नहीं फटकते थे। (२) दौड़ने 
या परिश्रम-के कारण सॉस फूलना, 
थकना । इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में 
दम भर गया जरा बैठ जाय फर 
चढ़ेगे । (३) कुश्ती लड़ा कर 
थकाना, साँस फूलना । दम सरा 
पहलवान पिछड़ा | (४) भालू का 
हाथ या लकड़ी पर मुँह रख कर 
सास खींचना। रीछु दम भरता 
है. जिससे क्रोध शात हो, भोजन 
पचे । (५) किसी स्वर का देर तक 
उच्चारण करना। (६) कंबूत का 
पैठ में हवा भरना । 


कर दम झिेलता, 


दस सारला--(१। ज़रा सुस्ताना, 
विश्राम करना ! इतना कास है कि 
दम मारने की भा फुर्सत नही । 
(२) दखल देना । यहाँ काइ दम 
मारने वाला भी नहीं।।३) कुछ 
कहना, चूँ करना | आपकी क्या 
ताकत है जो मेरी बात मे दम भी 
मार सके | (४) मत्र श्रादि द्वारा 
भाड़ फूँक करना । 

दम मारने की फुरसत न होना 
--ज़्रा सी समय न होना यहाँ तो 
दम मारने की फुरसत नहीं आप 
ओर काम बढ़ाते जाते हैं । 

दम में प्राना--धोखे, जाल में 
फेसना | दस में आ गये रुपये 
गंवा ब्रैठे ९ 

दम में दम आआाना--धतराहट दुर 
होना, चित्त स्थिर हाना। पाई 
तो दम में दम आया । 

दम में त्लाला--दे० दम काँसा 
देना या दम देना | 

दम में दम रहुना-:जिन्देगी 
रहना । दम में दम रहा तो कभी 
यह भी दिखा द्वी दंगे | 

दम लगना--गाँजे, चरत का 
धथआ खीचना । से 
दूसम लगाला, मारना-गाजे तम्बाकू 
आदि का घुओआ खींचना | हुक 
मे दम मार ले, चलते हैं अभी | 

दस लेला--(१) ठहरना, दस लो 
अभी चलते हं। (३) विश्राम 
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दम रोकता 
करना, सुस्ताना । वहाँ पहुँच कर 
ही दम लूँगा। 
दम राकता--सोॉंस न लेना। क्या 
ठुम दम रोक कर एक से लेकर 
सो तक गिनती गिन सकते हे। ! 
दम ले रहना, लेकर वैदना-- 
चुप होना या टाल जाना। कुछ 
कह न सके हिम्मत न पडी दस 
ज्ेकर ब्रैठ गये । 
दूस सपाधना-- (१) सास रोकना, 
सास की गति रोकने का अ्रभ्यास । 
तैराकों को भी प्राशायामी लोगों 
की तरह से ही दम साधना पड़ता 
है (२) चुप होना, मौन रहना। 
रुपयों का नाम सुन कर वे दम 
साध गये । इस मामले में श्रव हम 
भी दम ही साधेंगे क्‍यों व्यर्थ वीच 
में पड़े ! 
दूम सूखना--दे० दम खुश्क होना 
था दम फना होना । 
दम हाँ दम में रखना--कूंठी 
आशा बँधाये रहना | 
दर किनार पषह्ठा- दूर की वात है, 
कुछ चर्चा नहीं | देना तो रहा दर 
किनार में वात भी न करूँगा | 
द्रखास्त गुनज़्रता, पड़नता-- 
अर्जी पेश किया जाना | 
धृरस्वास्त बदैना-प्रार्थना पत्र 
2 । मैंने बंदूक की दरखास्त 
दी्‌ डर 


सके 


दरवार लगना 


द्रशुजर करना--ठाल देना, 


मुतझ्नाफ करना, जाने देना । 

दूर दूर फिरना--(१) बुरी हालत 
होकर घूमना। (२) कार्य सिद्धि 
या पेट पालने के लिये घर घर 
घूमना | यह कुत्ता दर दर फिरे 
दर दर दुर दुर हाय, एक हि दर 
का है। रहे तो दुर दुर करे न कोय | 

दर दर मारे मारे फिरना--दे० 
दर दर फिरना | 

दर पेश होना--सामने थाना, 
उपस्थित हाना । मामला दर 
पेश है। 

दरबार करना--(१) राजसभा में 
( राजा या और किसी का ) बैठना, 
आना जाना । 

द्रबार खुलेना - राजसभा में 
आने जाने की आशा हेसा। 
उनका दरबार गरीब अमीर सब के 
लिये हर दम खुला है । 

दरखार बंद होना--दरचार में 
जाने की रोक दाना | 

दरबार बर्खास्त दोना--राज- 
सभा ठमाप्त होना | 

दरवार घाँधवा--(१) रिश्वत 
निश्चित करना | (२) बड़े 
आदमी द्वारा कोई काम सदा के 
लिये हाथ में लिया जाना | 

दरघार लशना -- राजसभा में 
सर्दारों का इकट्ठा होना । 

डिभ्श्श 


कल] 


जन 


है 
आय कस कक 


ग् 


, द्रधाजे की*'डालना ३१० 


द्रधाजे को मिट्टी खोद या त्ते 


डहाक्षता--बार बार घर पर 
आना । उसने तो मेरे दरवाजे की 
मिट्टी ले डाली, कई बार मॉगने 
आया | 

दरांती पडुना--फसल कटना शुरू 
देना । 

दरेश करना-देने से इन्कार 
करना । जब तुम्हारे पांस रुपये 
आ मये हैं, तो उसके उधार के 
देने में क्‍यों दरेग करते हे। | 

दर्ज करना--लिखना । मेने जो 
चीज़े आपको दी हैं, उन्हें उसी 
पहले वाले रजिस्टर में दर्श कर 
लीजिये । 

दर्जा उतारना-ऊँने से नीषे दे 
में कर देना । 

दर्जा चढ़ना--नीवी से ऊँची 
श्रेणी में जाना । 

दर्जा चढ़ाना-श्रेणी या पद 
ऊँचा कस्नमा | 

दर्ज़ी की सुई होना--हर काम का 
आदमी | ठाइप, शौर् हेण्ड, 
डाक्टरी, चिट्टी पत्नी, मुनी से 
केाई काम करालो वह तो दर्जी 
की सुई है। 

दृदं आ्राना--तकली फ मालूम हेना। 
रुपया देते दद आता है। 

दर्द उठना--पीड़ा पैदा होना । 
दर्द करना--पीड़ित हेाना | 

दर्द खाना--(१) कष्ट या पीड़ा 


दवा को न होना 


सहना | उसने क्‍या दद खाकर 
नहीं जना जो प्यारा न हो । 
(२) रहम, तरस या दया करना । 
द्दं खाद्रो, मुझ दुखिया के हाल 
पर। 

दृद लगना-पीड़ा शुरू होना । 

दर्शन देना--देखने में आना । 

दर्शन पामा--देखना । 

दर्शन मिलना--साज्नात्कार होना। 

दर्शन होना--मिलना | 

दल दल में फेंसना--(१) कीचड़ 
में फेंडना । (२) खठाई में पड़ना । 
दोनों दलों की दल्मा दली में चुनाव 
का काम दल दल में फेस गया। 
(२) छुश्किल या दिक्कत में पड़ना । 

दल्लबादूल खड़ा होना-- बड़ा भारी 
शामिवाना या खेभा गड़ना | 

दलचादल से कछ्ना--बहुत सी 
सेना कैकर चढ़ाई करना । 

दुलीत्त करना--वाद विवाद 
करना | जब तुम जानते ही हो कि 
ऐसा करने में दोष है, तो व्यर्थ 
दलील क्यों करते द्वो | 

दत्तेल बोलतलना--सक्षा के तौर पर 
कवायाद कराना । 

दूधा को न मिलना--थोड़ी सा 
भी; न प्राप्त होना | श्रसली शहत 
तो दवा को भी नहीं मिलता | 

दवा को न होना-ज़रा भी न 


होना | 
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दया देना , 

दघा देना--ओऔषध खिलाना, 
पिलाना । 

दश्तक देना--किवाड़ खटखठाना | 

दस्तक बौँधना, लग्ाना-व्वयय 
का खर्च जिम्मे डालना | 

दस्त त्गना--पाम़ान बार बार 
होना । 

दरु्तखत त्लेना--किसी का नाम 
उसी के हाथ से लिखाना । 

दस्तशरदार होना-अधिकार छोड़ 
देना, बाज आना। अगर ठुम मकान 
से दस्त बरदार दो जाब्रो तो 
१०००) और दें। 

दृहदलना कलेजा, जी--हृदय 
कॉपना, दिल भक भक करना | 

दहना कमर पेंच--( पालकी के 
कद्वार का ) दाहिनी झ्लोर घूमना । 

दृददलीज का कुशा--प्रिछु लग्गू | 

दद्दली बज की मिट्टी ले डालना--- 
दे० दरबाजे कौ मिह्ठी ले डालना | 

दृहलीज काँकना--द्वार पर आना' 
में तो सोत की दहलीज्ञ भी न भाकू। 

हृद्दणस देना--भबभीत करना | 
अ्रभी कुछ दिनों से किसी ने उसे 
इहशत दे दी है, इसी से अब 
अकेला नहीं जाता है। 

दृहालु सारझर राना, मारता-- 
चिल्ला चिल्ला कर रोना | ऐसी 
दहाड़ मार कर रोते हो जैसे बड़ा 
ही मारा गया हो। 

दृहिने होना--(१) श्ुम होना। 
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दाँत किरकिराना 


(२) अनुकूल होना, प्रसल होना | 
(३१) लाभदायक होना । आज 
कल तो सेठ जी ही दद्दिने हैं 
उन्हीं की रोटी खाते हैं 

दही का तोड--दह्ी का पानी | 

दह्दी दही करनता--चीज़ मोल लेने 
के लिये लोगों से कहते फिरना | 
वे अपनी किताब के लिये मित्रों से 
दह्दी दही करते फिरते हैं। 

दाएँ बाएँ देकर निकल जाना-- 
भुलावा देकर खिसक जाना। 
तम तो दाएँ बाएँ देकर निकल गये, 
हम वहाँ जुरी तरह फेंस गये । 

दाँत डखाड़ना--( १ ) मयड़े से 
दाँत अलग करना । (२) मेंह 
तोड़ना, कठिन दरुद देना। एक 
भी गाली दी तो दाँत उखाड़ 
लूगा। 

दाँत काटी रोटो होना--गहरी 
दोस्ती । राम और श्याम की तो 
दाँत काटी रोटी है । 

दात काहना--दे० दाँत निका- 
लना। 

दाँत किटकिटाना, किच- 
किचाना--(१) दाँत पीसना | 
(२) अत्यंत क्रोध से दाँत पीसना | 
दाँत किरकिराना--(२) रेत 
कंकड़ी आदि पदने के कारण 
दाँत किसकिसाना। (२) खाली! 
दोंत रगड़ना | सोते में दाँत किर 
किराना अपशकुन है | 
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_ किर किरे होना ३१ 


7 दाँत निकालना 


दाँत किर किरे धोना--छार | दाँत तालू में जमना--बुरे दिन 


मानना, देरान हो जाना । 
दांत कुरेदने को तिनका न 
रहना--सव कुछ चला जाना। 
दाँत खट्टे करमना--(१) खूब 
हेरान करना। (२) लड़ाई में 
परास्त करना। राजपतों ने कई 
, बार मुसलसानों के दाँत खट्टे कर 
)। दिये। 
दांत खटट हाना--हार जाना, 
हैरान दोना । उसके कई बार दॉत 
खटट हो चुके हैं बेचारा क्‍या 
बराबरी करेगा। 
; दाँत गड़ना--दे० दॉत लगना। 


» दाँत चबाना--क्रोध से दाँत 


" पीसना। दाँत चयात चले मधुपुर 
। | तें धाम हमारे को | 

| दाँत जमना--दाँत निकलना । 
(दाँत फाड़ देना--(१) दाँत तोड़ 
., डालना (२) कढिन दण्ड देना। 
(। अब हँसा तो तेरे दाँत भाड़ 
; दूँगा । 

दांत सल्ले उंगत्ती दुखघाना--(१) 
। दग या चकित होना । पुरानी 
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भारतीय शिल्पकला को देख बड़े 
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या शासत आना | किसके दॉत 
तालू में जमे हैं जो ऐसी बात मेंह 
से निकाल सके । 

दाँत तोड़ना--( १) हैरान करना। 
(२) कठिन दर्ड देना। (३) 
परास्त करना । अलादीन के दाँत 
तोड़ि निज धर्म बचाओ । 

दाँत दिखाना--( १) हँसना । (२) 
डराना, घुड़कना | मुझे क्‍या दाँत 
दिखाते हो, मै गीदड़ मबकियों से 
नहीं डरता। (३) अपनी बड़प्पन 
दिखाना | (४) अ्रसमर्थता प्रकट 
करना । पहिले से तो कहते थे, परन्तु 
मोके पर हिः हि केरके दाँत 
दिखा गये | 

दान देखना--धघोड़े बैल आदि की 
उम्र का अ्रंदाजा करने फे लिये 
दाँत देखते हैं । 

दाँत न लगाना-दाँतों से न 
कुचलना | दाँत न लगाना, योंदी 
निकल नाना | 

दांत निऊत्लना--बच्चों के दाँत 
प्रकट होना 


दाँत निकाल्नना--( १ ) दाँत 


उखाड़ना । (२) श्रोंढों को कुछ 
हटा कर दाँत दिखाना । (३) व्यर्थ 
हंसना | क्‍यों दाँत निकालते हो 
सीधे बैठो | (४) दीनता दिखाना, 
गिड़गिड़ाना । वह दाँत निकाल 
मॉगने लगा, तब कैसे न देते। 

[डि३े७रे] 


दाँत शिछोसना, निपोरना 


(५) दे बोलना, डर या घबराहट 
से मेंह वा देना | (६) फठ जाना, 
उधघड़ना | जूती का दाँत निकालना 
दीवार का दाँत निकालना | 

दाँध निकोसना, निपोरता--दे० 
दोत निकालना | 

दाँत पर न रखा जाना--(१) 
श्रत्यत खट्टा होना । (२) दाँत में 
पीड़ा के कारण न खाया जाना | 

दाँत पर मेल्न न दाना--अ्रत्यत 
दरिद्र होना | उसके तो दाँत पर 
मैल नहीं तुम्हें क्‍या देगा ! 

दाँत पोॉसना--अत्यंत क्रोध से दाँत 
पर दोत रख कर हिलाना | दाँत 
पीस कर मारने दोड़े। 

दाँत बधवाना--हिलते दाँत तार 
से कसवाना | 

दाँत बजना--दाँत कट. कट 
बजना । सरदी से दोंत बजने 
लगे | 

दाँत वज्ञाना--दाँत किट कियाना । 

दाँत चनवाना--हड्डी, सीप श्रादि 
के दाँत लगवाना | 

दाँत बैठ ज्ञाना- नीचे ऊपर के 
जबड़ों का सट जाना। लकके से 
दाँत बैठ गये | 

दाँत मसमसाना, मीसना--दे० 
दाँत पीसना | 

दाद रखना--(१) बैर से लेने का 
विचार रखना। ( २) क्रोध या 
द्वेप भाव रखना । (३ ) लेने की 


शेर३ 


दाँदो बैठना, लगना 


चाह रखना । तुम उस लड़की पर 
दाँत रखते हो पर वह तुम्हें न 
मिलेगी । 

दाँत रहना--प्राप्ति इच्छा । भारत 
पर सदा से विदेशियों का दोत 
रह है | 

दांव लगना--(१) दोत चुमने से 
घाव होना | (२) लेने की गहरी 
चाह होना। जब उन का दाँत 
इस मकान पर लगा है तो वह 
कैसे बच सकता हैं । 

दात लगान।--(१) दोंत धंसना | 
(२) लेने की चाह रखना, प्राप्ति 
के प्रयत्न में रहना | 

दाँत से दाँव बन्नाना--काँपने में 
दाँत पर दाँत पड़ना । 6रदी ऐसी 
कि दाँत से दाँत बजाती थी । 

बात होना--- १) प्राप्ति की इच्छा 
होना | जिस वस्तु पर तुम्हारा 
दाँत है बह कब तक रह सकती 
है। (२) क्रोध, द्वंप आदि भाव 
होना | जिस पर तुम्हारा दाँत है 
वह कब तक बच सकता है। 

दाता किलकित्त द्ोना-गाली- 
गलौज, कहद्ाा-सुनी | मुझे रोज की 
दाँता किलकिल अच्छी नहीं लगती, 
एक दिन भगड़ा चुकाओं | 

दाला पहनला-हथियार की धार में 
गडढढ़े हो जाना। 

दाँतो बैठना, लगना--दाँतों का 
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दावों उंगली काटना 


ऐसा मिल जाना कि मेंह जल्दी न 
ल सके 

दाँतों उँगली काटना--दे० दाँत 
तले उँगली दबाना। 
तो चढ़ना--(१) बुरी नज़र 
निशाना बनना | (२) किसी को 
खथ्कना । 

दाँतों चढ़ाना--(१) बुरी नज़र 
डालना । (२) पीछे पड़ा रना। 
(२) आछक्ेप करते रहना। 

दाँतों पर रखना--चखना । दाँतों 
पर रखो तो स्वाद आवे | 

दाँतों पर होना--दाँत निकलने की 
उम्र होना । 

दाँतों में जीम सा होना--शच्ओ्रों 
से भिरा रहना | विभीषण ने कहा 
मैं तो दाँतों के बीच में जीभ की 
तरह रहता हैँ। 

दाँतों में तिनका लेता--हां हा 
खाना, गिजृगिड़ाना । दाँतों में 
तिनका लेकर जा और कद मै, 
त॒ुम्द्दारी गऊ हूँ, वे ठुके च्रमा कर 
देंगे! । 

दाँवों गें एसीना आाना--बहुत 
मेहनत पड़ना। खेत में कुदाल 
चलाते चलाते दाँतों में पसीना आ 
गया । 

दाँतों से उदाना--बड़ी कंजूसी से 
जोड़ना | एक दाना भी गिरे तो वह 
दाँतों से उढावे | 


: द्वाँतों से हाथ काटना--(१) युस्सा 


३१७४ 


दाद को पहुँचना 

उतारना | (२) बहुत पछुताना। 

दाई से पेट छिपाना--रहस्य जानने 
वाले से बात छिपाना। ऐब ने 
अपना तुकको जताना, है दाई से 
पेट छिपाना | 

दाखित करना--देना, भर देना 
जुरमाना दाखिल कर दिया । 

दाखित्त हाना-अश्रदा कर देना, 
लाकर जमा करना । 

दाग देना--क्रिया-कर्म करना कलं- 
कित या बदनाम करना। पुत्र होत 
मर जाय जो कुल भे दाग लगावे। 

दाग बेल गेरना--शुरू करना। 
उसकी कल दाग बेल गेरने की 
शाबत है। 

दराढ़ गरम करना--(१) अच्छा 
भोजन मिलना। (२) रिश्वत देना। 
पुलिस की दाढ़ गरम किये बिना 
कुछ न होगा । 

दाढ़ न लगाना--दाँत से न कुच- 
लना। 

दाढ़ मारकर रोना--दे० दहाड़ 
मार कर रोना। बह ऐसी दाढ़ 
मार कर रो रही है मानों कोई 
मर गया हो | 

दाढ़ा फूँकना- जलन पैदा करना। 

दाढ़ी वनधाला--दाढ़ी की हजामत 

कराना । तुम्हारे बाल बड़ी जल्दी 

बढ़ जाते हैं, जो तीसरे दिन दाढी 

बनवाले हो । 


दाद का पहुँचना--न्याय मिलना। 
[४४१३] 


दाद चाहना . 
यह बुढ़िया और बुडढे दाद को 
पहुँचने की आशा में एक महीने 
तक जहाँगीर के महल के नीचे पड़े 
रहे । 
दाद चाहना--(१) शअ्रत्याचार के 
प्रतिकार की प्राथना करना। (२) 
सराहना चाहना | 
दाद देला--(१) न्याय करना। 
देव तो दया निकेत देत दाद दीन 
की पै मोरिये अभाग मेरी बार नाथ 
ढील की । (२) सराइना, वाह वाह 
करना | दाद देना तो श्रणम रहा 
नुक्ता चीनी करते हैं, यह हे जुड़े 
शायरों का हाल | 
दाने की सझुद्दताअ--श्रति दरिद्र 
होना । 
दाने दाने को तरसना--श्रन्न का 
कष्ट सहना । 
दामा पानी उठना--जीविका न 
रहना | दिल्‍्खी से दाना पानी उठ 
गया जमभी तो चले २मे करना २० 
वर्ष यहीं रहे थे । 
दाना पानो के द्ाथ--मभाग्या धीन 
है। सुख दुख दाना पानी के 
हाथ है। 
दाना पानी छोड़ना--न खाना न 
पीना, उपवास करना । २१ दिन 
के लिये दाना पानी छोडा दे । 

दाना वदलना-एक पक्षी का 
दूसरे पत्नी की चोंच में दाना 
डालना | 
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दाम करना 


दाना भरना--चिड़ियों का बच्चों 
के मंद मे चारा डालना । 

दाने का माल्--वह बरतन 
जिसकी नकाशी उभारी नहीं जाती | 

दाब तक्षे द्ाना--वश में होना। 
मै किसी की दाव तले नही, जो 
जी में आवेगा करूँगा | 


* द्ाव दिखाना--अधिकार या भय 


जताना । मुझे क्‍या दाब दिखाते 
हो मै तुम्हारी तनखाह नहीं पता। 

दाव बैठना-- (१) हक या माल न 
देना। (२) जबरदस्ती कब्जा कर 
लेना । वह हमारी जायदाद दाब 
बैठा है। 

दाव मानना--डर या वश में 
रहना । लड़का किसी की दाब नहीं 
मानता, शरारती है । 

द्धव में रमनना--वश या शासन में 
रखना । लड़के को दाब में रखो 
नहीं तो विगड़ जयमा। 

दाव में रहना--काबू में हेना | में 
तुम्झशी दब में नहीं रहता | 

दाव में लाना--वक्ष में करना | 

दाब में होना--अधीन या वश में 
होना । 

दाम उठना-- कीमत मिलना, 
बिकना । इसके पूरे दाम उठे। 

दाम करना--(१) कीमत ते 
करना | कितने दाम कर दिये २] 
के बजाय ५] १ (२) सौदा करना। 

. भटठ से दाम कर लो मैं दे दूँगा । 

 उइंडरेई 


दाम खड़ा करना 


भी बेचना । तुमने तो इसके श्रच्छे 
दाम खड़े किये, मैं कहो बेचता । 
दाम चुकाना--(१) कीमत देना | 
(२) कीमत ठहराना । दाम चुका 
कर लिया करो यहाँ के दुकानदार 
चौगुनी कीमत बोलते हैं । 
दाम दाम भर देना-कुछ (ऋण) 
बाकी न रखना, कोड़ी कोड़ी चुका 
देना । 
दाम ताम सर लेना--कोड़ी कोड़ी 
ले लेना । उसने दाम दाम भर 
लिये एक पैसा न छोड़ा । 
दाम देने पआझ्याना-कीमत देनी 
पड़ना । मुझसे जरा सी टूठ गई, 
सारे दास देने श्राये | 
दाम भरना--न॒ुफसान रूप कीमत 
देना | हमें सारी के दाम भरने 
पड़े, टूटी श्राधी थी। 
द्वाम मर पाना--कीमत मिलना | 
दाम में लाना--घोखे में फेंसना। 
ठुम क्‍या दाम में लाशोगे, में 
तुमसे ज्यादा देशियार हूँ। 
दासलमीर हांना--पीछे लगना, 
ऊपर ञआ्रा पड़ना | बला दामनगीर 
. हुई, पीछा न छूटा । 
दामन झ्लाड़ऋर उठना-अ्रप्रसन् 
झेकर उठ जाना | तुमने ऐसी जली 
कटी क्‍यों सुना दीं, जो वे दामन 
आड़ कर उठ गये। 
| दामन पकडुना-किसी की शरण 
| 


३१६ 
दाम खड़ा करना--किसी भाँव 


__ दाल जूतियों बना 


लेना। जाकर किसी ऐसे का दामन 
न पकड़ा जो तुम्हे इन कष्टों से 
मुक्त कर सके। 

दमन फ्रैल्ाना--प्राथना करना। 
उस ग़रीब ने बहुतेरा दामन 
फैलाया, किन्तु सेढ जी को ज़रा भी 
तरस न आया। ह 

दायर करना--म्रुकदमा चलाना । 
उसने मेरे ऊपर दावा दायर किया 
हे । 

दायर धद्ाना-पेश हेाना। अपील 
दायर होगी, मुकदमा एक तरफा 
दायर हुश्रा है । 

दार्य बाएँ होकर मिकतलत आना 
--श्रोख बचा कर या धोखा देकर 
निकल जाना | ह 

दायें होना--श्रनुकूल या प्रसन्न 
होना । भगवान दाये हों तो काम 
स्वयं बने | 

दाल गललना- (१) दाल पक 
जाना | ( २) मतलब निक्रलना, 
युक्ति चलना | हमारी दाल ,तब 
गले लब मज्री विरोध न करे। 

दात्त चप्पू होना-शत्यमगुत्थी 
होना, लिपट कर एक हे जाना। 
दोनों फत्ें दाल चप्पू हे गई, 
कटतीं कैसे । 

दारत छूटना--खुरड अलग हेना। 
शीतला की दाल तो छूट गई। 

दाल जूतियों बदना- खूब लड़ाई, 
भंगड़ा द्वाना, अनबन होना । 

(४४२३) 





दाल दल्िया 


इसने सैल देखी। 

दाऊ दुलिया--(१) रूखा सूखा 
भोजन । (२) अतिम फैसला । इस 
का कुछ दाल दलिया कर डालो 
तो फिर दूसरे काम में लगे । 


दात्त न गलना--वश न चलना | 
यहाँ तो रात भर पहरा रहता हैं, 
चोरों की दाल यहाँ नहीं गलने 
पाती | 

दाल बेंधना-(१) अक्स का इकट्ठा 
होकर पड़ना । (२) खुरंड पड़ना | 

दाल भात का कोर समकना-- 
सरल या आसान जानना। यह 
भी दाल भात का कौर समझे हो 
जो इड़प लोगे, मुकदमे में जीतोगे 
तब ले सकोगे | 

दाल में कुछ काता होना--(१) 
खटका या संदेह होना । (२) बुरा 
दहल दाना | जरूर दाल में कुछ 
काला है नहीं तो उनके सामने 
क्यों न आये | 

दाल राटो खल्लचा--शुजर होना | 

दाल रोटी से खुण होना--खाने 
पीने का कष्ट न हाना | जमा जथा 
ता नहीं है दो दाल रोटी से खुश 
हँ। 

दापघे॑ं करना--धात मे लगना, 
मोका तकना । 

दा खल्लत्रा--धोखा देना, चाल 


३१७ 
दोनों भाइयों में जूतियों दाल बटी, 


दाघें लगना 


चलना | कितने ही दावे खेले 
परन्तु काम न बना सके। 

दार्घे चल्नना--(१) शतरंज की 
गोटी या ताश के पत्ते श्रादि 
रखना । (२) चाल चलना | 

दार्घें घूकना-- मौका खोना, 
सुअवसर निकलना | दार्वे चूकते 
हो उसने मात दी, देखते रह गये | 

दाघं ताकना--अवसर या मौका 
ढेँढना, देखते रहना । 

दा्षें देना--(१) खेल में हारने पर 
नियत दंड देना, परिश्रम करना 
( लड़के ) | तुम्हारे सग काहे के 
खेले दार्वें देत नहि करत रुनैया ? 
(२) दे० दावे खेलना । 

दारघें पर चढ़ना-(१) वश में 
होना, अनुकूल भुकाव द्वाना | सेठ 
जी मेरे दावे पर चढ़े हैं तुम्हारी 
एक न चलेगी । 

दाघें पर चढ़ाना--मतलब के 
मुश्राफिक बनाना । 

दाघें पर रखना-- बाजी पर 
लगाना । 

दाघें पर लाना--दे० दार्व पर 
चढाना। दावे पर लाकर उसी से 
सारा काम करा लिया | 

दाधं फॉकना--जुएण की कोड़ी 
आदि डालना | 

दार्षे में आना--दे० दावे पर 
चढ़ाना । 

दावघं लगना--मैका अनुकूल 
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दघं लगाना 


अवसर मिलना। दाव लगते ही 
वह उड़ा ले गया। 

दाघं लगाना--( १) दे० दाव पर 
रखना । (२) दे० दावे ताकना। 

दा त्तेना--(१) खेल में हारने 
वाले से नियत दड लेना। (२) 
बदला लेना । अब लैहों वह दावें 
छाड़िहो नहि बिच मारे । 

दाणा खारिज्ञ हाना-मुकदमा 
हारना, हक़ साबित न होना | 

दावा जमाना, ठोकना-म॒कदमा 
'चलाना । 


दाहिना हाथ होना--बहुत सहा- . 


यक या सान्‍्य कायकर्ता होना। 
तुम तो मेरे दाहिने हाथ दे तुम्हारे 
बिना क्‍या कर सकता हूँ । 

दाहिना हेना--अनुकूल या प्रसन्न 
हेना | रास भये जिहि दाहिने सब 
दाहिने ताहि | 

दाहिनी देना- दाहिना तरक़से 
प्रदत्तिणा करना । 

दाहिनी ल्‍्लान --प्रदत्तिणा करना । 
पंचवटी गोदहि प्रणाम करि कुटी 
दाहिनी लाई। 

दिक्र करना--कष्ट देना । यह 
लालाजी काम तो करा लेते हैं, 
फिन्तु मज़दुरी देने में बडा दिक 
करते हैं । 

दिन आना--( १) समय पूरा 
देना । (२) श्रतिस समय आना | 


बेश्८ 
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दिन टलना 


उसके दिन आगये समक्तो जो 
ऐसी बाते करता है | 

दिन काटना--समय बिताना | 
क्या सुखी हैं ! दिन काट रहे हैं । 

द्नि का तारे दिखाई देना--दुख 
से बुद्धि ठिकाने न रहना । मुझसे 
तिरोध करोगे तो दिन को तारे 
दिखाई देने लगेंगे । 


दिन के दिन रात को रात न 
समभझ्ना--अपने श्ाराम का 
ध्यान तक न करना, दिन रात 
काम में लगना | जिनके लिये मेंने 
दिन के दिन और रात को रात न 
समभकर कष्ट सह्दे वही श्रव विरोध 
कर रहे हैं। 

दिन गध।ना--फिजूल वक्त खोना। 
क्यों बैठे बैठे दिन गवाँ रहे हो 
कुछ काम करो | 

दिन चढ़ना--(१) गर्भ के दिन 
होना | कितने दिन चढ़े हैं, दो 
महीने १! ( २) सूर्योदय के बाद 
समय बीतना । न्‍ 

दिन छ़िपाना, ड्बना--दुर्थास्त 
होना । 

दिन ज्ञाना--( १) आनन्द में समय 
बीतना | तुम्दारे पास रह कर तो 
दिन जाते मालूम भी नहीं होते | 
(२) समय बीतना । वह दिन गये 
जब इसारी पूछ थी । 

दिन टल्लना--(१) मौत से बिस्तरे 
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दिन ठलतना 


पर पडने वाले का समय गुज़रना । 
(२) गर्भ के चिह्न ज़ाहिर दाना | 
दिन ढत्लना-- तीसरा पहर, सब्या 
होना दिन ढले चलेगे दो घंटे 
में दिन ड्ूबते तक पहुँच जावेगे। 
दिन दहाड़े, दिद्वाड़े, या धोले-- 
सब के जागते देखते हुए,, दिन के 
समय | दिन दहाड़े उनके यहाँ 
दस हज़ार की चोरी हो गई। 
दिन दिन, दिन पर दिन--हर 
रोज़, नित्य प्रति। दिन दिन वह 
कजूस बन रहा है। 
दिन दूना रात चोगुना होना, 
बढ़ना--बहुत जल्दी और बहुत 
ज्यादा बढ़ना, उन्नति करना | वह 
तो दिन दूना रात चोगुना मोटा 
हो रहा है, सात दिन में दस सेर 
वजन बढ गया | 
दिल धरना, धराना--दिन 
निश्चित करना, कराना । 
दिन निकलना-(१) सर्योदय 
हेना । दिन निकले तक मत 
सोझो | (२५ समय न रहना । वे 
दिन निकल गये जब में भोला था। 
दिल पड़ना-सकट आना | दिन 
पडने पर मित्र भी नहीं पूछते | 
द्नि पूरे करना--जैसे तैसे गुज़ारा 
करना । भाई जीवन के दिन पूरे 
कर रहे हैं वरना क्या रखा है 
दुनिया में | 
थे पूरे होना--गर्भ का नवॉ 


३१६ 


दिनों का धक्के देना 


महिना परा होना । बहन ! दिन 
तो इसी श्रमावस को परे हो जायेंगे 
होने को बच्चा चाहे जब हो 
जाय | 

दिन बिगड़ना--बुरे दिन आना | 

दिन बहुरसा, फिरना--अच्छे 
दिन फिर श्राना | जब दिन फिर गे 
तो बनते देर न लगेगी। 

दिन सरना--दे» दिन पूरे करना। 

दिन भारी होना, रहना--कठिन 
समय श्राना। ऐसे ही ग्रह पड़े हैं 
यह दन कुछ भारी हैं। 

दिन भुगताना--दे० 
कायना । 

दिन मुंइना--सायकाल होना । 
अब ता बिल्कुल दिन मंद गया 
है, अब से जाकर ठीक समय पर 
न पहुँच सकोगे | 

दिन रो रा कर काटना--दठुख 
से दिन बिसाना। 

दिन होना- यूय श्राकाश में होना । 
अभी दिन है चले जाओ । 

दिनो का, फे फेर होौना--दशा 
बदलना । दिनों का फेर है जो 
जमीन पर पैर न रखते थे आज 
नंगे पाँव भाग रहे हैं | 

दिनों के धक्के देला--बहुत कष्ट 
से जीवन विताना | भाई क्या करें, 
खाने वाले तो इतने हैं, कमाने 
वाला में अकेला हूँ, दिनों को 
धक्के दे रहे हैं | 


दिन 
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दिनो से उत्तरना 
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दिनों से उतरना--जवानी ढलना । 

दिमाग़ श्यासमान पर चढ़ना, 
ह।ना--बहुत अ्मिमान होना, ऐंटे 
रहना। उनका तो दिसाग़ आसमान 
पर है वह ठुमसे बात भी नहीं 
करेंगे । 

दि्मागा ऊँचा होना--( १ ) दे० 
दिसाग्र आसमान पर होना । (२) 
बहुत बुद्धिमान होना | बहुत ऊँचा 
दिमाग हे ऐसी बात कहता है जो 
बीस बकील भी न बता सके | 

दिमाग का अर्क निचोड़ना-- 
बुद्धि से बहुत काम लेना। घंटों 


दिमाग़ का अक निचोड़ा तब 


समझ में आया | 
द्माग़ा को कोड़ियों के मेत्ल 
खरादना--मेहनत से लिखों 
पुस्तक पर कम रुपये देना । 
दिमाग खाना, चाटना--( १ ) 
बहुत बोलकर किसी को दुखी 
करना । तुम तो दिमाग़ खाए 
डालते हो मुझसे यह बकवाद नहीं 
सुनी जाती । (२) सोचने से सिर 
दर्द होना, बुद्धिक्लीण होना। रात 
को काम करना दिमाग चाट 
जाता है। 
दिमारा खालो करना--( १ ) 
मगज पच्ची करना, अधिक बुद्धि- 
व्यय करना। तुम्हें समझाने के 
लिये तो दिमाग घंटों खाली करें 


३२० 


द्यासलाई लगाना 

तब समझकोगे । (२) दे० दिमाग 
खाना । 
दिमाग चढ़ता--दे० 
आसमान पर चढ़ना। ” 
दिमाग़ कड़ना--घंसडदूर होना। 
एक ही चक्कर में दिमाग़ भड़ 
गया | 
दिमाग़ न पाया जाना, न 
मिललना--दे० दिमाग़ चढना । 
दिमाग परेशान करना--दे० 
दिमाग़ खाली करना। 
दिमाग में खलतल दहोना--पागल 
होना | 

दिमाग़ में रहना--ऐठ में रहना। 
दि्मारा लड़ाना--बहुत विचार ' 
करना | बहुत देर तक दिमाग़ 
लड़ाया फिर क्‍या था सारी बात 
समझ में आगई | 

दिया बाती करना--सन्ध्या काल 
में दिया जलाना | उन्होंने मन्दिर 
की दिया बाती करने के लिये, 
अब एक आदमी को नियत कर 
दिया है। 

दिया लेकर ढूँढना-खब चारों 
तरफ ढूँढना । गोविन्द जैसा विद्वान 
तुम्हें दिया लेकर ढूँढने से न 
मिलेगा । 5 
दियासलाई छगाना--जलाना, 
किसी काम की चीज़ है न होना । 
अश्लील किताबें दियासलाई लगाने 
लायक हैं। 


दिमाग़ 


3२७] 


दिल पअटकना 


दिल झाना--दे० जी आना । 

दिल उकताना--दे० जी उक- 
तना | ; 

दिल उच्चटध्ता--दे० जी उचटना । 

दिल डचाट इोमा--दे० नी 
उचाट होना । 

दिल उठाना--दे* जी शयाना। 

दिल उमड़ना--दे० जी भर 
अना । 

दिल उल्लदना--दे० जी घबराना। 

दिल कड़ा करना, कड़पषा 
करना--दे* जी कड़ा करना। 

दिल कवाब दोना--दें० जी 
जलना । 

दिल का कंकल खिलना--चित्त 
प्रधन्न होना । 

दिल का गषाही देना-( १) 
संगालना या औचित्य का निश्चय 
होना। हमारा दिल गवाही देता है 
कि वह जरूर आवेगा । (२) 
उचित अनुचित, होना न होना 
मानना । उनके साथ अकेले जाने 
के लिये हमारा दिल गवाही 
नहीं देता। 

दिल का घादशाह--( १) बहुत 
उदार | (२) मन मोजी, लद्दरी। 
वह तो जी का बादशाह है देने 
पर आवे तो सैकड़ों दे दे | 

घु० को०--२१ 


श्श्र्‌ 
७....0..0..00.00........._त+__++++++++++प"++“: 
दिल अटकना--दे० जी लगना। | दिल का बुखार निकलना--दे० 
दिल अद्काना--दे० जी लगाना। , 


दिल के दरवाजे खुलना 


जी का बुआर निकलना | 

दिल की श्याग खुलना--मन के 
बुर निकलना। श्राग खुली दिल 
की न किसी पर, धुल गई जान 
अंदर ही अंदर | 

दिल को कली खिल्तसा--नी 
रूष खुश होना । व॒म्हें देखते ही 
मेरे दिख की कली खिल जाती हे। 

दित्त की माँठ खेलना--मन- 
मुटाव मा ईर्ष्या दूर करना। उन्होंने 
आकर दोनों के दिल की गाँढ 
खोल दी और मेल करा दिया | 

दिल का भर जाना--दे० जी 
भर जाना | 

दिल्ल की दिल में रहना--दे० 
जी की जी में रहना | 

दिल की फाँस--मन की पीड़ा 
दुख | वही सिखाता था चला गया , 
दिल की फाँस निकल गई। 

दिल की लभी बुक्काना--दवदय 
के दुख को दूर करना । मेरे दिल 
की लगी बुकाएगा दिल का रागी | 

दिल कुढ़ना--चित्त दुखी होना। 
तेरी यह करवूतें देख मेरा जी 
कुढ़ता है । 

दिल कुढ़ाना--चित्त दुखी, रजीदा 
करना | 

दिल कुम्हिलाना--मन दुखी था 
शोकाकुल ही जाना । , 

दिल के द्रघाजे खुलना- -जी का 

(४४४५,३ | 


दिल के फफ्ोले फूटना 
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. दिल ठिकाने लगाना 
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हाल मालूम होना | उसे विश्वास 
हैे। गया कि मैं किसी से न कहूँगा, 
तब उसके दिल के दरवाजे खुले, 
ओर उसने अ्रसली भेद कहा । . 
दिक्ष के फफोले फ़ूटना--द्वदय 
के उद्गार निकलना । 
दिल के फप्लोल्ले फोड़ना--जली- 
कटी, भली-बुरी कहकर द्ृदय के 
उद्गार निकालना, मन ठंडा 
करना । 
दिल को ( में ) करार होना-- 
हृदय में शांति, थैय या संतुष्टि 
हाना | मुझे दिल में करार द्वे जो 
. तुम मेरी कसम खालो कि न 
कहेगे । 
दिल को मसोसना--शोक, क्रोध 
आदि को दबा रखना । दिल को 
मसोस रह गये, बेबसी ठहरी | 
दिल को लगमना--दिंल पर प्रभाव 
पड़ना, जी में बैठना। बस यह 
बात मेरे दिल के लंग गईं ओर 
में बदल ही तो गया | 
दिल्ल खटकना--दे ० जी खटकना। 
दिलखटद्ाा होना--दे० जी खट्टा 
होना । 
दिल खिलना-चित्त प्रसन्न हैोना। 
दिल खुल्लना--दे० जी खुलना। 
दिल खोलकर--दे० जी खोल 
कर । 
दिल चलना, चलाना--दे० जी 
चलना, चलाना । ह 


द्लि'्वीर कर देखना--भीतरी 
हाल मालूम करना । मेरा दिल॑ 
'चीर कर देखो में कितना दुखी हूँ 
पर प्रकट किस पर करूं, कोई 
साथी नहीं | ४ 

दिल घुराना--दे० जी चुराना । 

दिल छीन लेना दिल जमना-- 
(१) काम में जी या ध्यान लगना। 
तुम्हारा दिल तो जमता नहीं,-ठुम 
काम कैसे करोगे १ (२) चित्त 
संतुष्टि होना, जी भरना। अगर 
तुम्हारा दिल जमे तो तुम हमारे 
साथ चलो.। (३) रुचि अनुकूल 
होना | जिस चीज़ पर दिल जमे 
उसे खरीदो । 

दिल ज्मई करना-- सान्‍्त्वना देना। 
अगर तुम रुपये पैसे से सहायता 
नहीं कर सकते तो वैसे ही उसकी 
दिल जमई कर दिया करो। 

दिल जमाना--ध्यान देना, चित 
लगाना । करना है दिल जमाकर 
करो वरना मत करो | 

द्लि जलना--दें० जी जलना। 

व्ल्लि अल्ञाना--दें० जी जलाना । 

दिल जान से लगना--दें" जी 
जान से लगना । 

दिल्ल हृटना--दे० जी टूटना । 

दिल टूट जाना-हें० जी द्ट , 
जाना। - को 


दिल ठिकाने का] क्‍ 


रब हे 


दिल ठिकाने होता 


सहारा देना, शात करना, व्या- 
कुलता दूर करना। 

दिल्ल ठिकाने ह्ोना--चैय, संतोष 
स्थिरता हाना | 

दिल ठुकना--जी ढुकना । 

दिल ठोकना-मन को पका 
करना, दृढ़ करना । 

दिल ड्वना-- देन जी ड्बना | 

दिल देँढना-मन की बातों का 
पता लगाना । जो औरत के दिल 
को ढूँढ़ ले वह समझो सुखी है । 

दितत तडपना--प्रेम की व्या- 
कुलता, बेचैनी या घबराटह होना । 
दिल तड़प कर रह गया जब याद 
आई आपकी । 

दिल तेड़ना--हिम्मत या उत्साह 
भंग करना । बेचारी का दिल 
तोड़ दिया अब परीक्षा न देगी। 

दिल धामना--सहना, पैये या 
संतोष धारण करना | हाथ निकले 
अपने दोनों काम के दिल को थाम 
उनका दामन थाम के | 


दिल दृद्दज्नना--दे० जी दहलना | 


दिल दुखना--दे० जी दुखाना | 


दिल्ल दुखाना--दे० जी दुखाना । 

दिल देखना--मन के मेद का पता 
लगाना, मन टटोलना । हमें रुपयों 
की कोई जरूरत नही, खाली 
तुम्दारा दिल देखते थे। 

दिल्व देना-- आशिक होना ।| 

दिल दोड|ना--दे० जी दौड़ाना | 


शेश्रे 


दिल पर हाथ रखना 


दिल धक धक करना--दे« 
कलेजा धक धक करना। 

दिल धड़कना-- दे० कलेजा 
धड़कना | 

दिल घुकड़ पुकड़ करना--दे« 
कलेजा धुकड़ पुकड़ करना | 

दिल पक जाना--दे० कलेजा पक 
जाना । 

दिल पकड़ लेना, पकड़े कर बैठ 
ज्ञाना--दे ० कलेजा पकड़ लेना। 

दिल्ल पकड़ा जाना-दे० जी 
पकड़ा जाना । 

दिल पकड़े फिरना--ममता* 

हब्बत से विकल होकर घूमना | 

दिल पर नक्श होना--जी में 

बैठ जाना, जम जाना। उसकी 


« बात मेरे दिल पर नक्श हो गई 


कि मामला वैसा ही होगा | 

दिल पर मेल श्राना--दिल फट 
जाना, सन सोटाव, प्रीति भंग 
होना । अब वह उस तरह प्रेम से 
बाते नहीं करते कुछ दिल पर मैल 
आगया है| 

दिल पर साँप ज्ेदना--दे० 
कलेजे पर सॉप लोटना | 

दिल पर हाथ रखना--( १ ) 
सतोष देना । मैंने पूछा हाथ यह 
क्यों मेरे दिल पर रख दिया, 
मुस्करा कर बोले, हों, कुछ तो 
सम्क कर रख दिण | (२) सत्य, 
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दिल पर हाथ रखे फिरना 
जो दिल में हो। दिल पर हाथ रख 
कर कहो क्‍या तुम दोधी नहीं हो ९ 

दिल पर हाथ रखे फिरना--दे ० 
दिल पकड़े फिरना । 

दिल पसीजना--दे*_ दिल 
पिकलना । 

दिल पाना--मन की थाह पाना | 
मेने उसका दिल्ल पा लिया है वह 
और कुछ नहीं थोड़ा सा रुपया 

चाहता है। 

दिल पीछे पड्ना--दे० जी पीछे 
पड़ना । 

दिल फिरना, फिर जाना--दे० 
जी फिर जना । 

दिल फीका होना--दे० जी खट्टा 
होना । 

दिल फेरना--(१) घृणा दिला 


द्रेना। (२) खिलाफ़ कर देना।' 


मेरी ओर से उनका दिल फेर दिया 
है, अब वह मुझसे बोलते तक 
नहीं। 

दिल बढ़ना-दे? जी बढ़ना । 

दिल बढाना--दे० जी बढ़ाना । 

दिल यहल्लाना--दे० जी बहलाना। 

दिल्ल बाग बाग होना--बेहुत खुश 
होना। दाग की शायरी दिल बाग 
बाग़ करती है । 

दिल घुक्काना--उत्साह या उमंग न 
रहना । आफ़तें सहते सहृते दिल 
बुक गया है अबन चाहदे न 
द्विम्मत । 
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दिल में काटा सा खटकना 
दिल बुरा होना १--दे० जी 
दिल बेकल द्ोना _# बुरा होना। 


दिल बैठा जाना--दे० जी बैठा 
जाना । 

दिल भटकना--चित्त चंचल, व्यग्र 
होना। दिल्ल न फिरे दुनिया में 
भठकता, कोई रहे काँटा न खट- 
कता | 

दिल भर आना--दे० जी. भर 
आना । _ 

दिल्त भरना--दे० जी भरना | 

दिल्ल भारी करना--दे० जी भारी 
करना | 

दिल मर जाना--दिल का जोश, 
हिम्मत, इच्छा, उमगे आदि जाती 
रहना | 

दिल मसोस कर रह जाना“ 
दे० कलेजा मसोस कर रह जाना | 

दिल मसोसना-“दे० दिल को 
मसोसना । ह 

द्लि मारना--दे० मन मारना। 

दिल मिल्लना--दे० ज़ी मिलना, 
मन मिलना | 

दिल्ल में श्राग -लगाना--मत को 
जलाना । तूही दिलों में आग 
लगाये, वृह्दी दिलों को श्राग 
बुकाये । 

दि्लि में छाना--दे० जी में आना | 
दिल में काटा सा खटकना-: 


बुरा लगना । । 
४६२०) 





| कण के 


छिल्ल में खुमना, गड़ना 


दिल में खुभना, गड़ना--दे० 
जी में गड़ना खुमना। 

दिल में घाँठ, गिरह पद्ना-- 
दे० गाँठ मन में पड़ना । 

द्ति में घर करना--दे० जी में 
घर करना। 

दिल छुटकियाँ, चुटकी केना-- 
दे० चुटफी लेना । 

दिल में घुसना-दे० जी में 
गड़ना । 

दिल में चोर वेठना--दे० मन 
में चोर बैन्‍ना। 

द्त्त में जगह करना--दे० जी 
में घर करना | 

दिल में दिल डाकलना--(१) 
अपना सा दूसरे का दिल बनाना। 
(२) किसी के दिल पर अपना 
श्रसर डालना । 

दिल में फफोले पह़ना:--चित्त को 
कष्ट, दुख पहुँचना | 

दिल में फरक झाना १ --सद्भाव 

दिल में बल पड़ना #में अंतर 
आना, मन मोठाव होना। दिलों 
से बल पड़ने पर मेल होना अस- 
म्भव है । 

दिल में रख्नता--दे० जी में रखना | 

दिल मेला करना--दे ० मन मैला 
करना । 

दिल रखना--दे० जी रखना। 

दिल रुकना--दे ० जी रुकना | 

दिल लगना--दे० जी लगना | 
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दिल से धुधा उठना 


दिल्ल लगाना--दे० जी लगाना। 

दिल लसक्तचनना--दे० जी लल- 
चना । 

दित्त लेना--/१) प्रेम में फँसाना। 
दिल लेके चलने जाओगे कैसे 
जियेंगे इम। (२) मन की असली 
बात जानना । में उनका दिल ले 
चुका हूँ उनकी इच्छा यह नहीं है। 

दिल लोटना--दे० जी लोटना। 

दिल सम्हात्नना--मन को वश में 
रखना । जोश था मेरे दिल में जहाँ 
तक, मैंने सम्हाला दिल को वहाँ 
तक | 

छिल से उठना--करने की इच्छा 
स्वयं उत्त्नज्ञ होना | 

दिल से उत्तरना, गिरना--(१) 
आ्राँखों से गिरना, मान न रहना | 
(२) अश्रच्छी न लगना | यह चीज 
मेरे दिल से इतनी उतर गई है 

“जितना कि वह मेरे दिल से गिर 
गया है । र 


दि्लि से उत्तारना--भुलाना, चाह 
न रखना । उसने भुझे अपने दिल 
से उतार दिया है। 

दिल से दूर करना--झला देना, 
ध्यान छोड़ देना | यह ख्याल ही 
दिल से दूर कर दो कि वह तुम्हें 
मिल जायगी । 

दिल से धुआं उठना-आश्राह 
निकलना । ओोसू जारी है मेरी 

(६५३) 


। 


दिल हुट जानता 


उठता है। 
दिल हट ज्ञाना--दे० जी 
जाना । ु 
दिल हाथ में रखना--प्रतन्न या 
वश में रखना । उसका दिल तो में 


फिर 


हाथ मे रखता हूँ चाहे जो करा , 


ल्‌। 

दिल्ल हाथ में त्तेना--किसी को 

: प्रसन्न कर अ्रधिकार में, वशीभूत 
करना | दो दिन में मालिक का 
दिल हाथ में ले लूँगा फिर तो 
मेरा ही राज होगा । 

दिल छ्िल्लनना--दे० जी दइलना। 

दिल ही दिल्लि में--मन ही सन, 
चुपके से । वह दिल ही दिल में 
जला है मेंह से मीग बना है। 

दित्तेरी करना-साहस करना। 
जब किसी की हिम्मत न पड़ी तो 
एक आदमी दिलेरी करके भट 
पुल पर से कूंद पड़ा। 

दिलो ज्ञान से--दे० जी जान से । 
दिल्लगी उड़ाना--( १) हँसी 

| करना | वह तुम्हारे कार्यों को 
महत्व देना तो दुर रहा, दिल्षगीं 
उड़ाता है। (२) हँसी कह कर 
बात ठाल देना | श्राप तो योंही 
दिल्लगी उड़ाया करते हैं। 
दिल्लगी में-- हँसी में, योंही। मैंने 
दिल्लगी में उन्हें यहाँ से जाने को 


की ये 33 दो लगाता: 
” श्ॉखों से, आह का दिल से घुआँ 


दोठ घुराना 
कहां था वह नाराज़ द्ोकर चले 
गये । के री 
दिल्ली दूर दोना--काम होने. में 
- विलंब होना श्रभी से कहाँ आराम 
करने जा रहे हो, अभी तो दिल्‍ली 
दूर है। 
दिवधाला निकलना -- दिवाला 
होना | 
दिवाला निकालना, मारना-- 
ऋण चुकाने में असम, दिवा- 
लिया बन जाना | 
दिशा जाना--आप बैठ जाइये, 
पिता जी दिशा गये हैं, अभी आते 
होंगे। , 
दिसाघर उतरना--विदेश मे 
भाव सस्ता हो जाना। बॉसों का 
दिसावर उतर गया है, अब यहाँ 
भी सस्ते हो गये हैं।.._ 
दीठ उठाना--ताकने के लिये 
आंख ऊपर करना । 
दीठ उतारना, झ्ाड़ना--मंत्र 
द्वारा नज़र दूर करना । 
दीठ करना--ताकना, देखना। 
दीठ खा जाना--डुरी दृष्टि से 
शारीरिक हानि | बच्चे को ज़रा सजा 
कर मेजो बस उसकी दीठ खा 
जाती दै। 
दीठ गड़ाना, जमाना--एक टक 
देखना । 
दोठ चुराना--( शर्म या डर से ) 
सामने न आना । 
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दोीठ चूकना - 


दोठ ध्यूकना--नेज़र न पड़ना। 
दीठ चुकते ही चुराली | 

दीठ जल्लना-नज़र उतारने के 
लिये राई नोन का टोटका करना । 

दीठ ज्ुडुना--देखा देखी होना, 
साक्षात्कार होना । 

दीठ जोड़ना--अश्रांख मिलाना, 
देखा देखी करना । 

दोठ पर चढ़ना--(१) नियादह में 
जचना, पसंद आना । (२) 
खट्कना । मुझे फलता फूलता तो 
वह कभी नहीं देख सकते हर 
समय दीठ पर चढा रहता हूँ। 
(३ ) दे० दीठ खाजाना । 

दीठ फिरना--( १) आँखों का 
दूसरी ओर देखने में लगना | (२) 
प्रेम या ध्यान न रहना | मेरी ओर 
से दीठ फिरी है, न जाने क्‍या 
कसूर हुआ | 

दीठ फिसलना--चमक दमक के 


कारण नज़र न ठदरना, आँख में - 


चकाचोंध होना । 
दीठ फेंकना--दूरी पर नज़र 
डालना, ताकना | 
दीठ फेरना--( १ ) नज्ञर हटा 
लेना, दूसरी ओर देखना । (२ ) 
कृपा दृष्टिन रखना | क्‍यों दीठ 
फेरली है, क्या है गुनाह मेरा १ 
दोठ वचाना--( १ ) दे० दीठ 
चुराना । (२) न दिखाना, 
लिपाना | दीठि बचाय सलोनी 


३२७ 


दीठ लेडाना 
की आरती में चिपकाइ गये 
बहराई के । । 
दोठ बाँधना--जादू से नज़र को 
बॉधना निससे ओर का और 
दिखाई दे। े 
दोठ विज्षना--(१) बड़ी भ्रद्धा से 
स्वागत करना । ( २) उत्सुकता 
से आने की प्रतीक्षा करना | 
दीठ भर देखना-जी भर कर 
देखना । 
दीठ सारना--( १) आँख से 
इशारा करना । ( २) आँख के 
इशारे से रोकना । े 
दीट सारी जाना--देखने की 
शक्ति न रहना | 
दोठ मिलना, मिल्लाना--दे० दी 
जुड़ना, जोड़ना । 
दीठ में आना | दिखाई पड़ना । 
दीठ में पड़ना | तुम्हारी दीठ में 
आवे तो तुम ले आना | 
दीठ में खमाना--हृदय मे ध्यान 
बना रहना ! 
दीठ लगना--(१) देखा देखी से 
प्रेम होना। दीठ लगी वे पड़े 
घायल हैं। 
दोठ लगाना-ताकना । 
लावहिं पर तिय मन दीठी । 
दीठ लड़ना--घूराघूरी होना । 
दीठ लडाना--घूरना, श्राँखे आँखों 
के सामने किए रहना ; 
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नहिं 


दीठ से उत्तरना, गिरना 


दोटठ से उत्तरना, मिरना--भद्धा, 
विश्वास या प्रेस पात्र न. रहना | 


दीठ टह्ोना--इच्छा होना, इष्टि 


शक्ति होना 

दीदा दत्तेल समभपक्कना--नेहया 
बेशमस समझना। सब को दीदा 
दल्तेल समझा है, क्‍या मुलाकात 
खेल समझा है ? 

दीदा घोना--बेशर्म होना। लोफ़ 
दिलों से खो दिये जिध्मे, शरम से 
दौदे धो दिये जिससने। 

दीदा फय्नेड़्ना--श्रॉख फोक्ना। 

वीद! लममार-- मन लगना । यहाँ 
इसका दीदा नहीं लगता, क्‍योंकि 
काम करना पड़ता है । 

दीदे का पानी ढल जाना--बुरे 
काम में शर्म न रहना, आँल्धों में 
बिछह्चाज़ न रना | 

दोदे निकालना--( १ ) आँखें 
क्रोधित करना। कैसे भैंस के से 
दीदे निकाल रही है मानो खा 
जायगी। (२) अंधा करना। सौत 
के ये दोनों दीदे निकाल लूँगी। 

दोदे पथ्म होना--भाँखें फूट 
जाना | 

दीदे फाह कर देखना--टकट्की 
बाँधकर या आँख खूब खोल कर 
देखना । 

दीदे मटकाना--दाव भाव सहित 
आँखें चलाना | 

दोन दुनिया भूल जाना--कुछ 


रेश८ 


व आम 5 धोया तो कर हठनों 


छघ ने, रहना, ज़रा ख्याल न 
रहना । उसके पीछे वह दीन 
दुनिया को भूल गया है, दौवाना 
हुआ फिरता है। 

वदीमक खाया--(१) दीसक की 
साई वस्तु की तरह गड़ढेदार | 
(२) अंदर से खोखक्ा ! मेरा शरीर 
तो खाँसी और चिन्ता की दीमक 
ने खा डाला है। (३) दीमक के 
कीड़े का स्तया हुआ । 

दीमक का जस्‍टना--दीमक द्वारा 
खाया जाना । किताब के पन्‍ने 
दीमक चाट मई | 

दीप का हंसना--दे« चिराग का 
इंपना । ह 

दोया जल्लना-दे० चिराग जलना। 

दीया अन्ना नर-+दिकाला निकालना | 

दीया छललने के समय-दे« संघ्या 
के समय । 

दोया रुंढदा करना-दीया बुकाना। 

दीया ठंडा द्वोेल्ा-घर में रोनक 
नरहना। । 

दीया दिखाना--दे० -- चियम 
दिस्कना | | 

दरोेया बढ़ाना--देक वुकाना । 

दोया कसी करमा--दीया जलाने 
का सासान करना, बिराश जलाना | 

दीया कच्ची का समय--दपरर्यास्ति 
का समय | 

दीया के कर दँढना--छानबीन 


करना । 
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दीये में बच्ची पड़ना 


दीये में बसी पड़नता--दीया चलाने 
का समय शेना | 
दोये से फूछ कडता--सशु्त 
भड़ना । 
दोघाना दोना--( किसी वस्तु वा 
व्यक्ति के लिये ) व्यप्न, हेरान 
होना । 
दीघार उठाक्ष--द्ीशार बनाना, 
ऊँची रूरना। 
दोघारें छारशा--दिन काटना | 
दुध्पा सामवा--उरर्षना करना | 
डुदआ लमना--अस्शीवोद का फल 
सिलना | 
दुकाल उठालर--दुरून या कार- 
वार बंद करना । 
दुकात ऋकऋरना--न्वापार शुरू 
करना, दुऋन खोन्‍लना। पानों की 
दुकान की उसमें सी घटा हराया । 
दुकान खेरलसा--(१) दे* दुकान 
करना । (२) दुष्मन के फियाड़ 
खोलना । 
दुकान खत्तनना-सोदा खून दिकना। 
आकऋ्रूल तो दुरान अच्छी चल 
रही हे १०] रोड का नफ़ा है। 
दुकान कड्ाशा-- १ ) दुरून के 
कियाडू बंद करना। दुकान तो 
रात को ११ बजे बढ़ाता हूँ । 
« दुकान लगाना--६ १) दिक्की की 
चीज़ ठोक ढीक रखना । दुरूान तो 
नौकर लगाता है में तो देर में 


शेर६ 


दुखड़ा रोना 


दुकान लगाकर रात को आउऊँगा। 
(३) चीज़े फेलाकर रखना। वह 
लड़का जहाँ दैउता है दुकान लगा 
देता है। 

दुध्ल उठाना--तकलौफ़ सहता। 

दुख देता--ष्ट पहुँचाना | 

दुख पड़ना--संकूट, विपत्ति श्ाना । 

दु पहुँछला--दठुल होना | 

दुख पहँचलाशा--दुखित करना। 

दुस्य पाला--श्रापक्ति, संकट, कृष्ट 
सेहन। 

दुस्म बटाना--दुख के समय 
सहायता देना, साथ देना। दुख 
बटाओ्ोगे दुआ पाशोगे । 

झुस् विसराना--( १) शोरू रज 
की बात भूलना । (२) जी 
बहलाना । दुख बिधराने के लिए 
ज़रा खेल में मन लगाता हैं । 

दुख भरना--रृष्ट के दिन 
गुशछारना ! 

सुश्ठ सभवत्ता, 
उठाना | 

दुख लसता--खेद दा रंज होना । 

उुस्खचह्डा पडुता-रूरी का विधवा 
होना । 

दुखडा पीटना--कड़े दुख से जीवन 
शसुजारना | जब से इस घर से आई 
हूँ दुखड़ा पीयती हूँ एक दिन सुख 
से नहीं दिताया । 


सोगता--हुस 


,. आता है। (२) दुकान बंद करना । | दुखड़ा रोता-हुल की कहानी 


औ७ कृपल आफ 


एुखाना जी 


कहना । वह दिन रात यही दुखड़ा 
- रोता है कि बहू खराब है। 
दुखाना जी--सन में दुख पहुँ- 
चाना | बुरा भला कह कर क्यों 
बिचारी का जी दुखाते हो । 
डुग दुगी में दम होना-प्राण 
गले में आना। 
छुट़क बात--स्पष्ट और उंक्षेप में 
कही हुईं बात । मुझे यह गड़ बड़ 
करना नहीं आता, में तो जो कुछ 
कहता हूँ, दुद्कक बात कहता हैँ । 
हु निया की हवा त्लगना--संसारी 
विषयों का ज्ञान होना। दुनिया 
की हवा लगी लड़का बिगड़ा । 
हो के परदे पर--संसार भर 
। 
दुनियादारी की बात--दिखावे 
की बनावटी बात | दुनियादारी की 
बात रहने दो ढीक ठीक मतलब 
बतलाओ | 
हुनिया भर का--बहुत अधिक । 
वह दुनिया भर का चालाक है 
इस लिये दिखावे का दुनिया भर 
का बखेड़ा फेला रखा हैं। 
दुनिया से उठनज्ञाना, दुनिया के 
परदे से उठजाना-मर जाना। 
दुनिया से चल बसना--मर 
जाना | ; 
छुपड्टा तान कर सोना--भजे से 
: दिन बिताना, निश्चित सोना । 
दुए्ट्रा बदक्नना--सददेली बनाना। 


३३० 


- दम हिलाना 
दुविधा में डालता--सदेह 
दिलाना, अ्निश्चि दशा में 
करना | | ' 
दुविधा में पड़ना--सोच या संदेह 
में होना।- 


' दुम के पीले फिरना--साथ साथ 


लगा रहना । 

ढुम दबा कर भागना, चल 
देना--डरपोक कुत्ते की तरह 
चल देना, भागना। में तो ऐसा 
दुम दबा कर भागा कि घर आकर 
ही दम लिया । 

दुम दवा जाना--(१) डर से 
भाग जाना। (२) भय से कोई 
काम या इरादा छोड़ना। बस 
जेल का नाम सुनते ही दुम दबा 
गये, उन्हें देखो जो फासी के 
तझुते पर चढ़ते हैं। 

दुम में छुसना--गायब हो जाना | 
एक चाँटे में सारी बदमाशी दुम 
में घुस जायगी। 

दुम में घुसा रहना-खुशामद के 
मारे साथ लगे रहना । 

दुम में रस्सा बाँधू--नट्खठ . 
चौपाए की तरह बाँघूँ ( विनोद )। 

ढुम हिला कर वैदना--साफ 
करके बैठना । कुत्ता भी दुम हिला 
कर बैठता है तुम तो आदमी हो, 
कंपड़े फाड़ कर विछाओ | 

दम दिल्लान'--प्रश्न्षता वा चाहनो 
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दुर दुर करता 


8४१ दूध का दूध पानी '*“करनों 


प्रकट करना | तुम क्यों दुस क्‍ देता--रक्षा या बचाव के- 


हिलाते हो तुम्हें न मिलेगी । 

दुर दुर करना-तिरस्कार गा 
घुण पूर्वक हटाना । 

दुर हुर फिय फिट--बेइजती । 

हुरा मौन देना--लड़की को दूसरी 
बार सुसराल भेजना । 

दुरा गोन लाना--बहू को दुबारा 
लाना | 

दुढ्स्त करना--(१) चाल छझुधा 
रना | (२) दड देना । दो यप्पड़ों 
में दुरुस्त कर दूँगा। 

दुलती छाॉँटना, फ्ाड़ना--दोनों 
ह्वाते मारना | 

दुलती फेंकना--दोनों लात 
चलाना । 

दुशाज्षे में लपेट कर मारना, 
लगाना--मीठे शब्दों में आक्ेप 
करना या बुर भला कहना | 
शरीफ को दुशाले में लपेट कर ही 
लगाने चाहिये और उजडु को 
साफ़ साफ | 

दुह् लेना--(१) सार खींच लेना । 
(२) धन हर लेना। बेचारे भोले 
रईस को खूब दुढ्व लिया खाने से 
तग करके छोड़ा । 

दुद्दाई तिहाई कर ता--बार बार 
शिकायत करना। अब शाम को 
उनसे कहना, यदि दुह्ढाई तिहाई 
करोगे तो मास्टर साहब नाराज़ 
हो जायेंगे । 


लिये पुकारना | हम बचाने वाली 
कौन हैं, राजा दुष्यंत की दुहाई दे 
वही बचावेगा। किसी ने आकर 
दुह्वई दी कि मेरी गाय चोर लिखे 
जाता है। 


दुद्दा फिरना--(१) राजा के 
नाम की घोषण होना | बैठे राम 
राजसिंहासन चहुँदिसि फिरी' 
दुहाई। (२) प्रताप का डंका 
होना। भीड़ि डारे राजा सब दुह्ाई 
फेरी रब की । (३) जयजयकार | 

दूज का चाँद हीना-बहुत दिनों 
बाद दशन होना, कम दिखाई 
पड़ना। आप त्तो दूज का चांद हो 
गये हैं महिनों हो जाते हैं, दर्शन 
ही नहीं होने । 

एथ उगलता उल्लरना--बच्चे का 
दूध पीकर के कर देना । 

दूध उकछालना-ठडा करने के 
लिये धार बॉध कर बार बार बतनों. 
में डालना । 


दूध उतरना--स्तनों में दूध भर 
जाना । दूध उतरता द्वी नहीं, क्‍या 
कारण है! 

दूध का दूध पानी का पानी 
करना -- ठीक ठीक न्याय करना | 
दूध का दूध श्रोर पानी का पानी 
कर दिया कसर जिसका था सज़ा 
उसे ही मिली | 


[हु >> >> 


दूध का बच्चा होना 





शे३२ 


दुबदू कहना 


नमक असल नमलग न न कपबल नन्‍ पन न पतन 7777 कक की दर, 
दूध का वधच्चा होना-दूध पीने | दृध छुड्ाना--दूध पीने की आदत 


वाला बच्चा | 
चुध का सा उधाल--शीघ्र शात 
होजाने वाला क्रोध, उत्साह श्रादि 
मनोवेगे। तुम्हें तो दूध का सा 
उबाल उठता है, करो तो अभी 
वरना फिर कभी नहीं | 
दूध की मफषली--तठन्‍्छु, तिरस्कूत 
पदाथ | 
दूध की भक्‍षलोी को तरह 
निकास्न फेंकना--तुच्छु समझ 
कर निकाल बाहर करना | उन्होंने 
उसे एक दम दूध की मकखी की 
तरह घर से बाहर निकाल फेंका । 
दुध की बू मुँह से ह्राना--अनु- 
भव, जग होने, भोला होना । तुम 
अभी क्‍या जानों श्रमी तुम्हारे 
मुंह से दूध की घू आती है। 
दूध के दाँत---सब से पहिले दाँत। 
दुध के दाँत न ट्ूटना--बच्चा दी 
होना-। श्रभी तो दूध के भी दात 
नहीं टूटे वह क्या बात करेगा | 
दुध चढ़ना -- (१) दूध केस 
निकलना । (२) दूभ गर्म करना। 
दूध चढ़ाना--%ई दिनों से इसको 
माँ का दूध चढ़ गया है। (२) 
दूध की मात्रा बढ़ाना। (३) दूध 
का भाव तेज़ होना । 
दूध चुराना--लेना या दूध कम 
निकलना | दुदने में देर हो गईं 
गाय ने झट दूध चुरा लिया। 


छुड़ाना | 

दूध डालना--दे० दूध उगलना | 

दूध तोड़ना--(१) गाय आदि 
का दूध देना बन्द या कम कर 
देना। (२) गरम दूध को ढंडा , 
करने के लिये हिलाना । 

दृध पड़ना--अनाज में रस पड़ना। 

दृध पिलाना--बालक का मुंह 
स्तनों से लगा कर उसे दूध पीने 
देना । 

दुध पीसा वश्चञा--गोद का बच्चा । 

दूध भर आाना--माता के, प्रेम 
के कारण या जब बश्वे को भूख 
लगती है, स्तनों में दूध श्रा 
जाना। 

दूध सूत करना -- बचपन में 
पालना । सारे दूध-मूत किए बड़े 
हुए तो काम न श्राए। 

दून की लेना, दाँकना--शेखी 
हॉकना, बढ़ चढ़ कर या गप्प 
कहना। वह तो दून की हाँकता 
है ऐसा भी कहीं हो सकता है ? ' 
दूभ की सूक्तसा--शक्ति से बाहर 
की बात बूकना। तुम्हें तो दून 
की सूझती है, इतना तो तुम दस 
बरस में भी न कर पाश्रोगे । 

दूघदु कहना--किसी के सामने 
कहना | यदि ठुमने उसे जुआ 
खेलते देखा है, तो उसके दूबदू 
क्यों नहीं कहते | 

[४८०७] 


दूबदू होना 

ढूबदू होना -- सम्मुख हो बातें 
करना । अब तो जब वह भी दूबदू 
होगा, तभी हमारी तुम्हारी बातें 

» होंगी । 

दूर करना--(१) अलग करना। 
(२) मिठाना। कपड़े का धब्बा 
दूर करो। हमने बुरे आदमियों 
को पहिले ही दूर कर दिया। 

दूर की कहदना--समभदारी से 
होने वाले फल को बताना । उसने 
बड़ी दूर की कही थी कि आगे 
यह होगा, बात ठीक थी । 

दूर की बात द्ोनता--(१) भविष्य 
की बात। (२) सक्षम मेद । (३) 
मुश्किल काम । तम्हारे लिये यह 
दूर की बात है। 

दूर की खुनान: -बड़ों को गालियाँ 
देना। मेरी वुम्हारी लड़ाई है, 
मुझे कुछ कह लो, दूर की मत 
उनाओ। 

” दूर की खूफवा--सूक्षम बात का 
झुयाल आना | बहुत दूर की सस्ती 
ठीक है होगा भी ऐसा ही, में भी 
समझा मया | 

दूर क्‍यों जाइए, जायें-पास में 
ही देखिये | दूर क्‍यों जाये अपने 
घर का हाल भी तो ऐसा ही है। 

दुर खाँचना--धमंड करना। दूर 
इतना आपको मुझसे न ए. खूँ खार 
खींच, एक दिन इससे तो तू मेरी 
कत्ल की तलवार खींच | 


३३ 


द्ृष्टि पथ में ध्याना 


दूर तक पहुँचना--(१) बड़ों को 
गाली देना । (२) आगे चल कर 
आने वाली बात कहना। 

दूर दूर करमा--घुणा, तिरस्कार 
करना | 

दूर पहुँचमा--(१) दूर की बात 
सोचना । शक्ति के बाहर | तुम तो 
दूर पहुँच जाते हो अरे जो बन 
सके वह तो करो। 

दूर भागना, रहना -- पास न 
जाना4 हम तो नीच लोगों से 
सदा दूर भागते हैं । 

दूर होना--(१) हट जाना। (२) 
मिट जाना, नष्ट होना। दूर हो 
मुण | 

दम डालना, देना--देखना। 

हदग फेरना-- नाराज़ रहना। दंग 
फेर लिये उनने जबते, तब ते यह 
हाल बुरो ही मयो है। 

दृष्टि ्राना--दिखाई देना । 

दृष्टि उठाना 

दृष्टि करना 

दृष्टि गड़ाना, जमाना 

दृष्टि चलाना 

दृष्टि चुराना 

दृष्टि घूकना 

दृष्टि जुड़ना 

दृष्टि ओोड़ना 

दृष्टि देता 

दृष्टि पड़ना 

द्ृष्टि पथ में आना 


ज 
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| 


का 
इृष्टि पर चढ़ना 


दृष्टि पर चढ़ना 

दृष्टि फिसलना 

दृष्टि फेकना 

दृष्टि फेरना 

दृष्टि बचाना 

द्वष्टि बॉधना 

दृष्टि बिछाना 

दृष्टि भर देखना 

दृष्टि मारना 

दृष्टि मिलना 

दृष्टि मिलाना 

द्रष्टि में आना 

दृष्टि में पड़ना 

दृष्टि में समाना 

दृष्टि रखना 

द्वष्टि लगना 

दृष्टि लगाना 

दृष्टि लड़ाना 

दृष्टि से उतरना, गिरना 

देखते देखते--(१) सामने । (२) 
तुरंत जान बूक कर, देख भाल 
कर देखते देखते कोन कुएँ में 
गिरता है। 

'देखते रह जाना--चकित हो जाना, 
हका बका रह जाना । उसने देखते 
देखते सर्दियों में आग मेंगा दिये 
में देखता रह गया | 

देखते हुए--रहते हुए, सामने | 
मेरे देखते हुए ऐसा कुकर्म नहीं 
हो सकता | 

देखना चाहिए, देखा चाहिये, 


६७9 
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देर लगाना 


देखिये, देखो--कोन जाने (क्या 
होगा ! ) आने के लिए, उन्होंने 
कह तो दिया है, देखना चाहिएं, 
आते हैं या नहीं। 

देखना सुनना--पूरा पता लगाना। 
बिना देखे सुने कैसे सम्मति दे दूँ ? 

देखने में--( १) बाहर से, साधारण 
व्यवहार से। देखने में तो वह 
बहुत सीधा है पर अदर काला है। 
(२) रूप रंग में। देखने से बहू 
बड़ी सुन्दर है | 

देख लेंगे--उपाय या प्रतिकार 
करंगे | हम देख लेगे, उनकी शक्ति 
भर (कितनी शक्ति है ) वे कर 
डाले । 

देखा जायमा--(१) फिर विचार 
करेंगे | (२) पीछे जो कुछ करना 
करंगे । अब तो इन्हें टालो, फिर 
देखा जायगा । 

देखो--(१) ध्यान दो | देखो, इसी 
रुपये के लिये लोग कितना तरसते 
हैं| ( २ ) सावधान रहो । देखो 
फिर कभी ऐसा न होने पावे। 
(३) छुनो, इधर आश्रो। 

दे मारता--जमीन पर गिरा देना, 
पटक देना । 

देर लगाना--विलम्ब करना | वह 
तो तुम्हारे साथ से बड़ी देर का 
आगया, ठुमने रास्ते में कही देर 


लगा ली । + 
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देवलेक फीो सिधारना 


देधलोाक फो- सिधारना--मर 
जाना । 


३३५ 


दोना चढ़ाना 


दो चार--कुछु | दो चार आदमी 
चले श्राये, बस । 


देशाघर आना--अन्‍्य देशों से | दो आर होना--मुलाकात होना 4 


माल आना । 

देह छूटना--मौत होना । 

देह धरना--जन्म लेना | देह धरे 
का यह फल भाई, भजिय राम सब 
काम बिहाई | 

देह विसारना--शरीर की सुध न 
रखना, होश हवांस न रखना | 

दैयन कै--बड़ी मुश्किल से, राम 
राम करके | 

देध ल्गना--छुरे दिन आना, 
ईश्वर कोप होना। 

दो प्यास डालना, पिराना, 
बह्दाना--कुठ रोना | हम भी 
उसके शोक में सम्मिलित होकर 
दो आँसू डाल आवें। 

दो पक--कुछ थोड़े से । दो एक 
बातें करके चले श्रावगे। 

दो कोड़ी का आदमी होना--- 
(१) गरीब । (२) किसी काम का 
नहीं, नालायक | बह दो कोड़ी का 
आदमी है, उससे सेद न कहना । 

दो कोडी की इज्नत होना-- 
बेइज्ज़त होना। 

दो कोडी की बात कर देना-- 
बात को विगाड़ देना, बात बृदल 
जाना | ठुमने यह कह कर सज़ा 
किरकिरा कर दिया, दो कोड़ी की 
बात कर दी । ह 


दो ट्रक कहना, अवाब देना-- 
सच, खरी कहना, साफ। हम तो 
दो टूक कहते हैं बुरी लगे चाहे 
भली । 

दो दिन फा--कुछ समय का। 

दो दिन का महमान होना-- 


| 
[ 
। 


(१ ) जानें वाला । (२) मरने 


वाला । 

दे दो दाने के फिरना--खाना 
तक माँगते फिरना, दरिद्र होना । 

दे दो बातें करना--कहना 
सुनना | श्राज दो दो बातें कर लें 
दिल साफ हो जाय। 

दे। दो घुँह या गाल हँस त्तेना-- 
थोड़ा ईंस लेना | 

दे नाथों पर पेर रखना--दोनों 
तरफ़ होना। दो नावों पर पैर 
नहीं रख सकते या तो हमारे ही 
साथ चलो या उनके साथ | 

दो सिर होना--मरने से न डरना 
फालतू सिर होना । किसके दो सिर 
है जो तलवार के सामने जाय । 

देना खाना, चाटना--बाज़ार 
की चीज़ खाना । घर खाना न बने 
तो दोने चादते फिरो | 

दोना चढ़ाना -- प्रसाद भोग 
लगाना। मंदिर सें दोना चढ़ा- 
ऊँगी । 


देना देना 


चढ़ाना । ( २) अपने थाल में से 
* भोजन प्रसाद देना | 
दोनों की चाट पदढ्ना-बाजारी 
चाट का चस्का पड़ना । 
दे।पहर ठल्लनना--दिन में दो तीन 
बजे का वक्त । 
दोष देना लगाना--अ्रवगुण, 
नुक्स बताना | 
दोड़ धूप करता--बहुत उद्योग 
करना । 
दौड़ सल की--कल्पना, चूक । 
दोड मारना, तमाना--(१) जल्दी 
जाना । (२) दूर तक जाना । मामा 
जी के यहाँ तक की दौड़ लगाते 
( पहुँचते ) दो 
दोर उत्तना--शराब पिया जाना। 
दौरा ऊरना--अ्रमण करना | वर्षा 
पीड़ितों की देख भाल के लिये, 
ज़िले के हाकिम लोग गाँवों में 
दौरा कर रहे हैं।.. | 
ढोरा खुपुदं करना होना-- 
सेशन-जज के पास भेजना, मेजा 
जाना । 
दोरे पर रहता, होना--बाहर 
जाँच आदि के लिये जाना । 
दौलत का मेंद बरसना--खत 
संपत्ति आना । मेंह कहीं दौलत का 
बरसता, है कोई पानी को तरसता। 


दोलत की हवा लगना--रुपये 


दौनादेना  €£ -रेवई.. पँसनाजी (मन) मे 
देना देना--( १) दे० दोना 


धैंसना जो ( मन ) में 
का घमड होना। वह क्‍यों आवेगा 
उसे तो दौलत की हवा लगी है। 
द्रापिड़ी प्राणायाम लींबना-- 
सीधी बात को बहुत धुमाना, 
सोचना | एक बात को लेकर 
द्राविड़ी प्राद्ययाम खींच जाते हो | 
छार खुलना--उपाय, मार्ग निक- 
लना। अब द्वार खुल गया इस 
बहाने में सीधा चला जाऊँगा। 
द्वार द्वार फिरना--( १) काम 
बनाने के लिये घर घर जाना। 
(२) घर घर भीख मॉगना | (३) 
द्वार द्वार फिरो इससे घर ही बैठों । 
द्वारा कल्मना-(१) दरवाजा बंद 
होना । (२) उपाय न रहना । (३) 
किवाड़ के पीछे छिपकर देखना, 
सुनना । 
द्वार कमाना “-- किवाडू बंद 
करना | 
द्वारा ( किसी के )--(१) करने 
से। (२) सहायता से | (३) उप- 
योग से । 


ल्‍साारालरदक्षाथनाएसयदनागयपन्‍का अपर. 


च 
घंधले आते हैं ( किसी को )- 


छुल छंद का अभ्यास है। 
पैँसना जी (मन) में--(१) दिल 

भे जमना। लाख समझाओ उसके 

दिल में एक नहीं घेंसती। (२) 


बराबर ध्यान रहना । मन भें घँसी 
(४६० £ 


धक्त बक जो करना 


मनोहर मूरति टरति नहीं वह 

टारे। 

घक्धक जी करना-- दे ० कलेजा 
घक घक करना | 

घक हा जाना (जी)-(१) चौंक 
उठना | (२) जी दहल जाना। 

घक होना, धक से होना (ज्ञो )- 
(१) घबराहट होना। (२) भव 
हेाना, दहल जाना | 

घकेतल देना--ढकेलना | कल एक 
लगूर ने एक स्त्री के छुत को 
मुड़ेरी पर से नीचे धकेल दिया 
जिससे उसके बड़ी चोट आई । 

धक्का खाना -- (९) धक्का सहना | 
(२) नुकसान उठाना | 

धक्का देना-ढकेलना। यहाँ से 
सीधी तरह उठ कर चले जाश्रो, 
नहीं तो धक्का देकर निकाल दूँगा। 


धक्का वलूगना--दानि होना | अब 
की बार रुई के सौदे में तो उसे 
ऐसा धक्का लगा है कि अंगाचित 
हो गया है। 

धकरू खाते फिरना--मारे मारे 
फिरना । वह तो नौकरी छुट गई 
अब धक्के खाते फिर रहे हैं । 

छक्के देकर निकात्तचा-वे इजती 
से निकालना | वह दरबार से घक्के 
देकर निकाला गया | 

घस्तका उठाना- घाटा महना। 

घज्ञियाँ उद्धना--( १) हुकड़े टुकड़े 
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३३७ धडठले से या धड़टले के साथ 


हो जाना। (२) निंदा, दुगगति होना 
दोषों का खूत्र उघेड़ा जाना । 

घजियाँ उद्धाला--(१) खंड खंड 
करना । (२) बोटी काट डालना । 
(३) निनदा आदि करना | सब के 
सामने सभा में उसकी घज्नियोँ 
उड़ाई गई | 

घज्ियाँ ल्गना--चीथड़े पहनने 
को नौबत आना । 

घज्याँ लेना--दोष नकालना, 
बनाना, दुगति करना । 

घज्क' हा पाना--(१) दुब्बल हो 
जाना | (२) फट कर ठुकड़े टुकड़े 
हो जाना | 

घड घड़ाता हुग्मा--(१) शोौघ्रता 
से शब्द करती हुई। गाड़ी घड 
घडाती हुईं निकल गई। (२) 
बेधड़क, निःश#। तुम घद्घड़ाते 
भीतर चले जाना, कोई न रोकेगा | 

घड़ में डाज्नना, उतारना--पेट 
में डालना | जरा सी शरात्र घड़ में 
डाली और नशा चढ़ा | 

घड़ रह उाना--लकवा मारना, 
शरीर सुन्न हो जाना । 

घड़ से सिर अलग ध्ोना--सिर 
कटना | 

घड़कना छाती या दिल्त--दिल 
काँपना, भय या आशंका से हृदय 
में घड़कन होना | 

घड़दले से या घड़वले के साथ--- 
(१) बिना रुकावट के। (२) बिना 


चड़ा उठाना 


भय संकोच के। जो कहना हो 
धडल्ले के साथ कहो, कोई तुम्हारा 
कुछ नहीं बिगाड सकता | 

घद्ठा उठाना--तोलना | 

घडा करना--( १) तराजू के पलड़े 
बराबर करना | 

घहा बाँधना--(१) दे० घडा 
करना । (२) कलेंक लगाना। (३) 
दल बॉधना । 

धड़ाके से - (१) शीघ्र । (२. बिना 
रोक ठोक । घड़ाके से कर डालो, 
डरो मत | ,३) धड घड करते 
हुए. । 

घड़ियो हाना--ढेरसा, तरहुत | 

घड़ी घड़ा करके लुटाना, लूट ना 
--सब कुछ लुटाना, लूटना । 

चघत शोना-- चल देना । 

घता कर*।--हटथना चलता 
करना | उसे पुलिस से पहिले ही 
घता कर दिया था | 

घता बताना--(१) दे० धघता 
करना । (२) बहाना करके टालना, 
पीछा छुड़ाना । वह अच्छे अच्छों 
को घता बता देता है, आप क्‍या 
वसूल करेगे । 

घतू/ खाए फिरना--उन्मत्त 
घूमना, दीवाना बना फिरना। 
सूरदास प्रभ्नु दरसन कारन मानहेँ 
फिरत धवूरा खाए। 





धन उड्ाना--(१) जल्दी खर्च 


डालना । (२) सम्पत्ति दबा लेना, 
का 


३१८ 


धब्बा नाम में “*'तगाना 


चुरा लेना। उड़ाया हुआ घन यों 
ही उडाया जाता है । 

घन कुट्टी करना--बहुत पीटना, 
कचूमर निकालना । क्‍यों वेचारे 
बच्चे को धन कुट्टी किए देती 
हो। 

धानिये की खापडी में पानी 
पिल्लाना-प्यास से मारना, बहुत 
तंग करना | बेचारी को पानी भी 

' घनिये की खोपड़ी में पिलाया जाता 
है, दुखी है। 

धनी धोरोी-- (१) वारिस, 
अधिकारी | इस वस्तु का कोई 
धनी घोरी नहीं। (२, धन मर्यादा 
वाला | 

घनी बात का होना-सत्य प्रतिशञ 
होना । वह बात का घनी है, कह 
देगा तो करेगा भी * 

घतनी भानी--धनवान, इजतदार। 

छत्चा सेठ | का नाती ) होना-- 
बहुत धनी ( व्यंग्य ) हम जानते हैं 
तुम्हीं एक धन्ना सेठ के नाठी हो 
न जो खर्च की परवा नहीं ? 

घष्ण मारना-माल धोखे से 
उडाना | धप्पा मार कर लाए हैं, 
कमाया क्‍या है ? 

छूप्पा सगन। ना १ ) चाँटा लगना | 
(२) नुकसान होना । 

घब्बा लाम में लगना, लगाना 
बदनासी का कास करना । 
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धव्पाा रखता ३३६ धर्म रखना 
धब्ब्रा -खना ( किसी पर )-- | (२) तक या वाद विवाद मे 
कलक लगाना। हराना, गलती पकड़ना | 


धमऊकना ( शा, झआ )--श्कद्म 
पहुँच जाना | मैं कह ही रह्म था 
कि वह आ घमका, बात अधूरी 
रह गईं | 

घमकियाँ देवा--भय दिखाना । 
यदि तुम सच्चे हो, तो वह कितनी 
ही धमकियाँ दे डरना मत । 

धमकी में शान्रा - डराने में 
आकर ( काम कर बैठना ) | तुम 
उनकी घमकियों में मत आओ । 

घमा चोकड़ी मद्धाना--ऊघम 
मचाना । क्‍या धमा चोकडी मचाई 
है, तेरी शायद शामत आई 
हे । 

धरती का फूव--(१) कुकर 
मुत्ता। (२) मेढक। (१) नया 
अमीर । 

घरती बाइना--(१) जोतना । 
(२) परिश्रम करना । 

चघरतो में (पर) पांध न रखना- 
घमड में भरे, ऐंठे फिरना। 

घरन  खिसकना, टलना, 
डिगना, सरकता -- गर्भाशय 
की नस का हट जाना | 

घरना देना--अड़ कर बैठना, न 
हटना | 

घर दवाना, दबोचना--( १ ) 
जबरदस्ती वश में कर लेना। 
कुत्ते ने बिल्ली को घर दबोचा। 


घर पकड़ कर--जबरदस्ती, जेसे 
तैसे | घर पकड़ कर कहीं काम 
होता है ? 

घरा हक्आा - बचा कर रखी वस्तु । 
चूल्हा मत चढाओ्नो धय ढका ही 
खालेगे । 

घरा रह ज्ञाना-व्यर्थ रह जाना | 
सब तक वक्त पर धरे रह जाते हैं, 
जब डडा पडता है । 

धर्म उठाना-धर्म से कहना । 
यदि तुम धर्म उठा जाओ कि यह 
पुस्तक मेरी है, तो जाओ मैंने 
छोडी | 


धर्म कम्ताना -- धर्म के काम 


करना । 

धर्म करता--पुण्य कार्य करना । 
संसार के इन ऋूफटों ही में फ्से 
रहते हो या थोड़ा बहुत धर्म भी 
करते हो । 

धर्म खाना--ईमान उठाना, घ्म 
की कसम खाना । हे 

धर्म दिमाइना--(१) घ्म के 
विरुद्ध काम करना । (२) सतीक्त 
नष्ट करना । 

धर्म में ग्राना--आत्मा को ठीक 
जान पड़ना | जो घर्म में आवे 
करो । 

धर्म रखना--धर्म बचाना | धरा 
में धर्म राज्यो, माला राखी गर में। 
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धपमराज न्पग्ला 





घमराज कर्ना--न्याय से क्‍ 
करना । राजा हरिश्चन्द्र अपने 
साम्राज्य मे धर्मराज करते थे | 

धर्म लगती कहना--धर्म का 
ध्यान रख कर, उचित, सत्य 
कहना । हम तो धर्म लगती कहेंगे 
चाहे बुरी लगे चाहे भली | 

धर्म से कहना-सत्य, उचित 
कहना । घर्म से कहना असली 
बात क्या है ? 

घाक जमना- अ्रसर जमना | 
महन्त जी की उन इलाकों में 
यड़ी धाक जमी है । 
घाव बेंघना-आतंक, रोब छाना । 
शहर भर में उनकी धाक बेंध 
गई, वही नेता बने । 

धाक बाँधना -- रौब, दबदबा 
जमाना । जहाँ जाते हैं अपनी 
घाक बाँध देते हैं । 
धागा भरना--तागा भर कर रफू 
करना । 
धागे धागे कर ररना--चिथड़े चिथड़े 
चीर चीर करना | 
घाड पहना--जल्दी होना । ऐसी 
क्या धाड पड़ी है जो अ्रभी चले 
चले । 
धातु गिरमा-प्रमेह, पेशाब के 
साथ बीयपात होना । 
घान्पाल हाना-- बहुत नाजुक 

होना । वह तो ऐसा धानपान है 





३७० 


चघाका मारना 


कि थप्पड़ मारोगे तो चार जगह 
जाकर गिरेगा। 

धाय पूजना--दूर रहना, हाथ 
जोड़ना । धाय पूजे इस नौकरी से | 

धार गिरना--किसी हथियार की 
धार तीक्ष्ण न रहना । इस चाकू 
की धार गिर रही है। 

धार चढाना--देवता पर या नदी 
में जल, दूध धार बाँध कर 
डालना | 

घार टृटना--लगातार-गिरना बंद 
होना || 

भ्रार देना--(१) दूध देना । (२) 
फायदा पहुँचाना | हमें क्या धार 
देते हो जो हम रोटी खिलाबे । 

भार पर मारना--परवा न व रता, 
तुच्छु समकना । (२) क्‍या लोभ 
दिखाते हो, हम ऐसे रुपये धार 
पर मारते हैं। 

चार बेंघधना--(१) धार बन कर 
गिरना । (२) मंत्र बल से अ्रस्र 
की तेज़ी चली जाना । 

धार बाँधना--(१) तरल पदार्थ 
को धार बना कर गिराना। (२) 
मंत्र बल से हथियार की धार 
निकम्मी कर देना । ह 

चधाधा बोत्त नला--चढ़ाई की श्राज्ञा 
देना । फौरन किले पर घावा बोल 
दिया । 


घाघा भारना -- जल्दी जल्दी 
(४६६२ | 


बाद्द मारता 


चलना । ऐसी धूप में चार कोस 
का धावा मार कर आ रहे हैं । 

घाह मारना-चीखना, चिल्लाना । 
क्यों घाह मारता है, क्‍या तुझे 
कोई यहाँ काट रहा है । 

घींगा धींगी करना--( १) 
जबरदस्ती करना। (२) शरारत 
करना । 

कीगा सुष्ठी करना -- भंगड़ा 
करना | यदि वह सीधी तरह दे 
तो ले आना, अधिक घींगा मुष्ठी 
मत करना | 

बीमा पड़ना--शान्त होना । अरब 
तो बहुत दिनों से कांग्रेत का प्रचार 
कुछ धीमा पड़ गया है । 

धीरज्ञ बँधाना -- पैय देना । 
उसका सिवाय उसके छोटे पुत्र के 
संसार में कोई धीरज बेँघाने वाला 
भी नहीं है । 

घोरज बॉधता--पंतोष करना। 
अब होना था सो हो गया, श्रधिक 
रोने से काम न चलेगा, अब 
हृदय में धीरज बाँघो | 

घुँघले का घक्त--ओंपेरे के समय, 
सुबह या शाम को । 

घुर्मा उठना--आह निकलना । 
क्या करूँ हाय, कलेजे से घुओआँ 
उठता है। 

छुआ काढ़ना तिकालना--बढ़ 
बढ़ कर शेखी हॉकना । जस अपने 


३४१ 


घुन का पक्का 


मुंह काढ़े धुओओ, चाहेसि परा नरक 
के कुओ | 

घुआँ देना--(१) धुआँ देना। यह 
तेल बड़ा घुओँ देता है। (२) 
घुआँ पहुँचाना, लगाना। गन्घक 
का घुआँ दो मच्छुर मर जावेंगे। 

धुआँ रमना--घुआँ भरा रहना। 

घुश्माँ सा मुँह हेना--मुख मलीन 
होना, रंगत ब्रिगडना। शम के 
मारे मुंद्द छुआ वा हो गया। 

घुर्शा हिना--काला पडना । 

घु्पँ उड़्ाना, बखेरना--दे० 
घजियाँ उडाना | 

धुएं का घोरहर--वालू की भीत, 
जल्द मिटने वाला आयोजन | ये 
ससार घुएँ का घोरहर क्षुण भर 
में मिटि जैहे । ॥॒ 

धुएँ के बादल डड़ाना--( १) 
गप्पे हाँकना, बड़ी बड़ी कूढी बातें 
बनाना । तुम काम कुछ नहीं करते 
घुए के बादल उड़ाते रहते हो। 
(२ ) हुका ही पीते रहना । 

घुकधुकी धरकना--जी धकघक 
करना । मिलनि विलोकि भरत 
रघुबर की, सुरगन समय धघुकधुकी 
घरको | 

घुन का पक्का--काम में लग जाय 
तो पूरा ही करे | वह घुन का बड़ा 
पक्का है, जी में आ्रागया तो कर 
ही डालेगा | 


[५ ०१० ] 


धुत्त बाँधना 


घुन बाधिना--ख्याल में जमाना। 
अरब तो काम की घुन बाँध ली, 
कर ही डालेंगे । 
धुन समप्ताना, सवार होौता--- 
करने का ध्यान होना । अ्रब तो 
कमाने की घुन सवार है, और 
कुछ नहीं । 
घुराशसिर से--बिलकुल शुरू से। 
बना बनाया काम बिगाड दिया, 
अब हमें फिर धुरसिर से करना 
पडेगा | 
छुरे उदडाना उड्ा देना बखेरना 
--(१) टुकडे टुकडे कर डालना। 
(२) छिन्न भिन्न करना | (३) ढुगति 
करना । (४) बहुत मारना पीयना । 
छूनी जगना, त्तगना--( साधुश्रों 
के पास की ) आग जलना | 
धूनी जगाना, लगाना-(# ) 
साधुओं का अपने पास आग 
जलाना । (२) विरक्त, योगी 
होना । धूनी लगा भये सन्यासी, 
भोग इत्ति तोहू नहिं छूटी । ( ३ ) 
शरीर तपाना | 
छूनी देना--धुरआ पहुँचाना, 
उठाना | इन मिर्चों की धूनी दो 
तो भूत छोड़ेगा । 
क्ूतरी रमाना--दे० धूनी जगाना | 
धूप खाना--धूप में गर्म होना, 
तपना । जाड़े में लोग धूप- खाते 
हैं । थोडा धूप खा लो तो काँपना 
दूर होगा | 


२४९ धूल उड़ना (किसी की) 


धूप खित्ताना--धूप मे रखना। 

घूप चढ़ना-- दिन चढना | 

घूप दिखाना, देना--धूप मे 
रखना। कपड़ों को धूप दे दो नहीं 
कीडा लग जायगा।-.. 

धूप निऊऋूत्लना--सूर्थोदय के पीछे 
प्रकाश, ताप फेलना | 

धूप पड़ना--सूय ताप अधिक 
होना । ॥॒ 

धूप में बाल, यॉेंडा सफेद 
करना--बूढ़ा होने पर भी अनुभव 
न होना। हमने भी दुनिया देखी 
है, बाल धूप में नहीं सफेद किए | 

घूप लेचा--दे० धूप देना । 

धूम डालना-- ऊधम करना इल्ला 
गुल्ला करना । सारे शहर में 
डॉकुओं ने धूम डाल रखी थी ।_ 

घूम धड़क्का मजाना-हइल्ला गुल्ला, 
शोर । बरात में खूब धूम घड़का 
मचाया । 

छूरा, करना, देना--शीत से अ्रंग 
सुन्न होने पर गरम राख आदि 
की बुकनी मलना-| 

धूरा देना--बहकाना । औरत को 
धूरा देकर ज़ेवर ले गया। 

घूत्त डड़ना (कही)-- १) सन्नाटा 
होना । जहाँ कल नुमायश की 
चहल पहल थी आज वहाँ घूल 
उड़ रही है। (२) बरबादी, नाश 
होना । 


क्षूत डड़ना (किसी की)-- १) 
[9०१२] 


घूल उड़ाना ( किसी की ) ३४१३ धोखा खड़ा करना या रखना 
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बदनामी होना | (२) हँसी उडना | 
कल सभा में उनकी खूब घूल 
उडी | मन 
धूल इडाना ( किसी की )-- 
(१ ' बुराहयों को ज़ाहिर करना | 
बदनामी झरना (२) हँसी करना । 
छूल इडाते मिरना--बुरी हालत 
मारे मारे फिरना। क्‍यों इधर से 
उधर घूल उडाते फिर रहे हो कोई 
सहायता न देगा । 
धूत्त की रहसी बटना--असम्मव 
करने का प्रयक्ष करना | घूल की 
भी कहीं रस्सी बटी जाती है, तुम्हारी 
मेहनत फिजूल है । 
छूल चाटना--( १ ) बहुत गिड़ 
गिडाना । (२) वडी नम्नता 
दिखाना । उनके सामने धूल भी 
चाटो तो भी दया न कर | 


छधूत छानना-दें० खाक छानना । 

घून सडना--मार पड़ना (विनोद 
ऐसे घूँसों से क्‍या होता है, कोट 
की धूल भडती है। 

छू न फ्राइवा--( १) मारना, पीटना 
।विनोद)। आप मारते हैं या कोट 
की धूल भाडते हैं | ( २ ) सेवा, 

७ खुशामद करना । वह तो अ्रमीरों 

की घूल झाडता फिरता है | 

घूल्न डालना--दे० खाक डालना | 

घूल फॉकिना--दे० खाक फाँकना। 

घूल वरसना--रौनक न रहना । 


अब तो वहाँ धूल बरस रही है 
कल तक चहल पहल थी । 
धूल में सित्नना--दे० खाक में 
मिलना मिलाना । 

धूल मिल्ााना | बहुत फेरे 
घूल ले डालला | फरना । 
उसने दरवाजे की घूल ले डाली। 

धूल समम्कना--त॒ुच्छु मानना । 
छूत घिर पर डालसना--पछ- 
ताना। पदमिनि गवन हंस गए 

दूरी, इस्ति लाज मेलहिं सिरधूरी । 

घूल्त होना ( पैर की )--नाचीज़, 

तुच्छ होना । 

बोखा उठाना-विश्वास करके 
नुकसान सहना, असावधानता से 

हानि होना। अ्रच्छी तरह जान 

लिया करो, नहीं तो धोखा 

उठाओ्रोगे । 

घोखे को ट्ढी होना--१) वह 
परदा जिसकी ओ्रोट में शिकार 

खेलते हैं । (२) असली बात 

छिपाने वाली चीज़। में उनके 

आगे से धोखे की टट्टी हटाता हूँ । 

(३) दिखाऊ चीज़, बाहरी बनावट 

भर | यह धोखे की ट्ट्टी है, पास 

जाकर देखो कुछु भी सोन्दर्य नहीं। 

धाखा खड़ा करना या रपना-- 
जाल फेलाना, माया रचना । यह 

तो धोखा खड़ा किया हुआ है, 

रुपया इकट्ठा करके कट मांग 

जावेगा | 
५०४१) 


घोखा खाना 


झोखा खाना--ठगा जाना, किसी 
के छुल या कपट के कारण प्रम में 
पड़ जाना, नुकसान उठाना। 
ओरन धोखा देत जो आपहि धोखा 
खात | 

घधोगखा देना-- (१) भ्रुलावा देना, 
छलना । लोगों को धोखा देने के 
लिए. यह सब ढग रचा है। (२) 
भ्रम में डालना, विश्वास घाते 
करना। हमको मित्रों ने धोखा 
दिया, इसी से सब कुछ खो बैठे 

- (३) अ्रकस्मात मर कर, नष्ट होकर 
दुशव पहुँचाना । इस बुढापे में वह 
पुत्र को लेकर दिन बिताते थे, 
उसने भी घोखा दिया कल चल 
बसा। (४) चिमनी कमजोर है 
किसी दिन धोखा देगी । 

धोखा पड़ना-ओऔर का ओर 
होना । 

घाखा लगना-- (१) कसर, त्रुटि 
होना | (२) धोखा दिखाई देना । 
मुझे तो धोखा लगता है, कहीं वही 
नहो? 

धोखा लगाना--कमी करना | में 
कहने में कोई धोखा न लगाऊेंगा, 
करना उसके हाथों है । 

घोत ढीली करना, होना--डर 
लगना, भय-कंपन । सिपाही आते 
देख दुकनदार की धोती ढीली हो 
गई । क्रोध या आनन्द की वजह 
से आपे से बाइर हो जाना | 


रे७७ 


धोंक लगना, धोंका हगना 


धोनी बॉधना--- १) धोती पहनना 
मुद्रा श्रवन जनेक काँघे, कनक पत्र 
घोती कंटि बाँधे। (२) तैयार 
होना । 

घे। बहाना-न रहने देना, 
छोड़ना । गंगा में पाप घो बहाएं । 

घाब पड़ना - धोया जाना। कपड़े 
पर कई. धोब पड़े पर रंग न गया | 

घेबी का कुत्ता-- निकम्सा, व्यर्थ 
घुमकड़ | धोबी का कुत्ता घर का न 
घाट का ( कहावत )। 

धाबी का छैला--(१) दूसरे के 
माल पर इतराने वाला। (२) माग 
कर कपड़े पहनने वाला। वह 
धोबी के छेले हैं, यह कपड़े उनके 
न समभो । 

घेोया धघाया ( दूध का )--(१) 
निर्दोष निष्कलंक | (२) निलज 
धृष्ट । (३) निष्पक्ष | आप तो 
बिल्कुल दूध के धोये धाये हैं आप 
ऐसी बातो में शामिल नहीं 
( व्यंग्य ) । 

घेावचन पैर का हे।ना--भ्काबिले 
मे तुच्छु होना। हमारे सेढ के 
सामने यह सेठ पैर का धोवन भी 
नहीं | 

श्नों थों करना--खाँसना। यहाँ 
बुडढा यहाँ पड़ा पड़ा रात दिन धो 
ग्रों किया करता है। 

धोंक लगना, धोंका लगना-- 


लू लगना | हे 
[५,०६६ | 


घोकनी लगता 


धीकनी त्गना--दम फ़ूलना, सॉस 
चढना | भागते भागते धोंकनी 
लग गई । 

धोंस की खलना--चाल चलना, 
रौब से काम निकालना | 

धोंस जमाना--रौब कायम करना | 
दरोगा ने आकर उलटे सराफ़ 
पर घोंध जमाई । 

धघोंस देन।, बर।“"- चढाई का 
डका बजाना | जरासघ असुर सेना 
ले धोंसा दे चला । 

धोस प्रद्ठी में ध्याना--रोब या 
बहकाये में आकर करने को तैयार 
हो जाना । इनकी धोस पद्धी मे सत 
आओ मालिक खुद कहे तो 
करना | 

धोंस वॉधना--(१) खर्चा सिर 
मढना। कास अपने घोंस हमस 
पर बाँधी । (२) रोब जमाना । 

धोल कसना, जमाना--थप्पड़ 
मारना । 

घोव खाना--थप्पड़ 
खाना । 

घोल छूते होना--पक्का चाल 
बाज | ऊधो | हम यह केसे माने | 
धू्त घौल लपट जैसे पठ हरि तैसे 
ओरन जाने । 

घोत्ला पड़ना--पीला पड जाना। 
अब की बार इतना बीमार रहा है 
कि घीला पड गया है। 


सहना, 


३७५४ 


ध्यान बधना 


ध्यान शआ्याना--विचार पैदा होना, 
याद आना | 

ध्याल छुटना--एकाग्रता नष्ट 
होना। अप्सरा गान से ऋषि का 
ध्यान छूटा । 

ध्यान लमना- (१) चित्त एकाञ्र 
होना | (२) विचार स्थिर होना। 
यही ध्यान जमा कि ध्यान जमे तो 
कर डाले । 

ध्यान ना टदिष्टि पड़ना, याद 
आना। मेरा ध्यान उधर गया तो 
उसे खड़ी ही पाया: ८ 2 

ध्यान दिलान्ता।+(१) 5 आदर 
दिलाना। (२) सैभाना, चेताना। 
मुझे ध्यान दिला दिया तो कर 
डालेंगा । , 

ध्यान देना--(१) '/शगौरे...करना,८ 
चित्त लगाना । ध्योनेस्देकर:-वीम 
करो, ठीक होगा। 

ध्यान धरना--भगवान की ओर 
चित्त लगाना । 

ध्यान पर चउकढ़ना, ध्यान में 
शाला--( १) चिन्ता, परवा 
करना। (२) सोचना, समभना । 
ऐसी बातों पर तो वह ध्यान ही 
नहीं घरता । 

ध्यान वचेंदना- ख्याल इधर से 
उधर हो जाना । तुम बाते करते 
हो तो मेरा ध्यान बट्ता है । 

ध्यान वेंघला-- (१) लगातार 
ख्याल रहना | उसे जिस बात का 

[५१०८६ ] 


ध्यान में डबना, मश्न होना 


ध्यान वेंधा बस उसी में लगा। 
(१५) चित्त लग जाना, एकाग्र 
होना | हमे उसी का ध्यान क्‍ 
है। 

ध्यान में हबना, मझ होना-- 
सब कुछ भूल कर एक ओर 
लगना । ध्यान में मग्न है शरीर 
का भी ध्यान नहीं | 

ध्यान भें क्गना--मन लगा कर 
मग्म होना। लगि कपोल के ध्यान, 
मग्म भये पिया प्रिया में। 

ध्यान रखना-याद रखना, बिचार 
बनाए रखना। वहाँ जाओ तो 
हमारा नौकरी का भी ध्यान 
रखना | 

ध्याल रहला--याद रहना ।। ध्यान 
रहा तो जरूर लाऊँगा। 

ध्य;न जगता, स्तगाना-मन से 
ख्याल, याद रहना | मुझे दर - दम 
तुम्हारा ध्यान लगा है। 

ध्यान से उवतरना-- याद न रहना। 

ध्वनि उठना--शब्द उत्पन्न होना, 
फैलना | अकाल से पहिले हमारे 
कुएँ से ध्वनि उठती है । 








सं 
नंगा करना, कर देना--(१) 
कपड़ा जेवर उतार लेना | २) 
बेइजत करना । (२) लूट लेना । 
नंबर दागना, क्लगाना-- ली 
प्रसग करना 
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नऊजुकू बनना 





नक ठाडे इठाता धाइना-- 
अनुचित्त अभिमान ,नखरा सहना, 
करना | 

नकत्त करना--प्रति लिपि करना। 
यह किसी ने तुम्हारी उसी किताब 
की बिल्कुल नकल कर दी है | 

नकसीोर न फूटना-कुछ हानि 
न होना | ह 

नकफसीर फ़ूटना--नाक से खून 
बहना | 

नकाब उल्तटना--धूघट पे | 
नकाब उलठते ही देखा तो मद 
था। ण 

नकेल हाथ में होना- वश, कहे 
में होना । जो चाहूँ करालेँ नकेल 
हाथ में है। 

नक्कार खाने में तूती की 
ज्राघाज कोन खुनता है-- 
दे० तूती की आवाज़। 
क्वारा बच्चा कर--डंके की चोट 
खुल्लमखुल्ला । नकारा बजा कर 
करते हैं चोरी छिप्पे नही । 
छारा वज्ञाते फिरना--सब से 
कहते फिरना | ठुम तो ज़रा सी 
बात का शहर भर में नकारा 
बजाते फिरते हो | > 

न्तक्कार! हो जाना--बहुत फ़लना। 


नककू बलना--(१) अपने को 


बहुत बडा समझना । (२) सब से 


निराला काम करना | नकक्‍कू बन 
[५१०६] 


नकश करना, कराना (मन में) २७७ 


नज़र दोडाना 


कर काम न चलेगा दुनिया में | मखास की घोड़ी, नखास 


दुनिया की तरह रहो । 


नकक्‍श करना, कराना ( मन 
में )--निश्चय कराना, जमाना, । 
यह बात उनके मन भें नक्श कर 
दी है, वे वैसे ही करेगे । 

नकग विगडना--अधिकार न 
रहना, रंग उखड़ना | 

नक्श बेठना, बेठाना--अधिकार, 
रग जमना, जमाना । 

नवश होना-- मन भें जम जाना 
निश्चय होना | 

नकशा सखिंच जाना--रूप रंग 
ठीक ठीक ध्यान में आना । कल 
की सी बात है मेरी आँखों में 
नक्शा खिंच गया है, वे यहाँ खड़े 
थे। _ 

नक्शा ज़मना--रग, प्रभाव होना । 
शहर के रईसों मे उनका नक्शा 
जमा हुआ। 

नलवशा जस्ताना-- प्रभाव, रंगे 
डालना | 

नकृशा तेज्ञ होना--दे० नक्शा 
जमना । 
नखरा 
करना | 
नख शिख से--सिर से पैर तक । 
वह नख-शिख से सुन्दर है| 
नखास पर चघढहाला, भेज्नना-- 
बेचने बाजार में भेजना | 


बधारना-- नाज़-नखरा 


घात्ती--वेश्या, खानगी | 

नग बैदाना--नग जड़ना | 

नंगीना सा--बहुत सुन्दर छोटा 
सा। 

लगीसा होना- छोटा सा सुन्दर । 
सिया सोने की अंगूठी राम साँविरो 
नगीना है | 

नत्ाा मारना--बहुत फिराना । 
ज़रा सी चीज़ के लिये व्यर्थ सैकड़ों 
चक्कर लगवाये नचा मारा | 

नजर थाना-- दिखाई देना । नज़र 
आता है कोई अपना न पराया 
मुझको । 

नज्ञर उतारज्ञा--बुरी नजर का 
दोष हटाना | 

नज़र करना--(१) भेंट करना। 
यह झगूठी आप को नज़र करता 
हूँ। (२) देखना । नज़र उधर 
की तो वह खड़ा था । 

नज़र खाना, सा जाना-बुरी 
नज़र लगना । 

नज़र चुराना--छिप कर रहना। 
पहले तो उसने मेरे दिल को छीन 
लिया अब नज़र चुराते हैं। 

तजऩर जलाना, झषप्डना--नज़र 
का प्रभाव दुर करना | 

नज़र दोड़ाना--चारों ओर 
ढेँढना । मैने चारों ओर नज़र 
दौडाई किन्तु फिर उसका कहीं 
पता न लगना । 
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नत्तर पड़ना 


नज़र उन्हीं पर पड़ी | 

नज़र पर चढना--पसद आना। 
जो चीज़ नज़र पर चढ़ी खरीद 
ल्ी। 

लजर फिसलना--चकाचौध से 
दृष्टि न जमना । 

नजर फेंकना--(१) दूर तक 
देखना । (२) सरसरी तौर से 
देखना | 

सत़र बंद रखना-हिरासत, 
कारागार मे रखना, कहीं जाने 
आने न देना । 

नज़र बाँधना--जादू से दृष्टि 
बोधना | 

जलज़र सारना---चितवन से देखना । 
वह तुम्हारी ओर कितनी देर से 
नज़र मार रही है किन्तु तुम उसकी 
ओर देखते ही नहीं । 

मझर मल्लाना--ठुलना करना। 
आप जब दोनों की नज़र मिलायेगे 
तब आप को भले बुरे की पहचान 
होगी । 

नज़र मे शआआाना-दिखाई देना। 
कोई नज़र में आगया तो भेज 
दूँगा | 

नज़र में तोलना--देख कर गुण 
आदि की परीक्षा करना | 

तज़र रखना--मेहरवानी करना | 
नजर रखिये कहीं नौकरी मिल 
जाय । 
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नज़र पड़ना--दिखाई देना । मेरी 


नब्ज़ चल्लना 

नज़र लगना, लगाना--बुरी दृष्टि 
का असर होना। 

नज़र है। ना, हा जञाना--(१) दे० 
नजर लगना । (२) भेंट चढ़ 
जाना, किसी के लिये जान दे 
देना । 

नज़र से गिराना--अ्पमान 
करना। भाई तुम्हारा कोई दाप 
नहीं ग़रीब आदमी को तो सभी 
नज़र से गिरा देते हैं 

नज़र से नजर दो जार हेना-- 
दे० आंख से आँख मिलना । 

नज़र से निऊत्तना-देखने में 
आना | यह पुस्तक कई बार नज़र 
से निकल चुकी है | 

नज़्रों से गिरना-सन में इजत 
न रहना घृणा हो जाना। 

नाट--'दीठ? के मुहावरे नज़र 
शब्द लगा कर काम में लाये जाते 
हँ। 

नथना फुलाना, फ़ूलना- क्रीष 
करना, आना । 

नथनो मे दम करना-दे० नाक 
में दम करना । 

नदी नाथ संयोग--इत्तिफाक से 
मिल जाना | 

नन्‍्हा स्वा- बहुत छोटा । ननन्‍्हा सा 
बच्चा नन्‍्हा सा हाथ । 

नब्ज चल्लना--नाड़ी में गति 


होना । डे 
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नब्ज छूटता, न रहना 


नब्ज छूडना, न रहुता--भ्राण ने 
रहना, नाडी में गति न रहना । 

नप्तक झदा करना--मालिक का 
काय करना, उपकार का बदला 
चुकाना | 

नमक के पर छिंड़ कनता--दे० 
कंठे पर नमक,,.। 

नपक का सहारा-जरासा भी 
सहारा। इतना बड़ा हो गया इसका 
नमक का भी सहारा नहीं । 

नाक का हराम होना--(१) 
कुछ न खाना। (२) कुछ प्राप्ति न 
करना। म॒ुमे उनका नमक भी 
हराम है, मैने रुपये नहीं लिये । 

नम ऋ स्वाना--( किसी का ) दिया 
खाना। बरसों से उनका नमक 
खाया है, आज अगर उन्होंने 
गाली भी दे दी तो क्‍या हुश्रा । 

नमझ फूट फूट कर निकलना-- 
नमक हरामी, कृतघ्नता का दरुड 
मिलना । 

नमऊ मि्च मिला ना, स्गाना-- 
बात को बढा कर कहना। मेंने तो 
ज़रा री बुराई की थी उन्होंने 
नमक मि्च लगा कर उनसे कही। 

नमदा बॉधना--दर॒ड दिलाना 
जेल भिजाना। मैंने उसका नस॒दा 
बाँध दिया अब जेल में सड़ रहा 
हे । 

समाज कज़्ा हाना--वक्त पर 
नमाज़ न पढी जाना। 





३४६ 


नत्त चत्लना 


नमाज़ पढना--ईश्वर प्रार्थना 
करना | 

नया करना --(१) नया फल आदि 
मोसम में पहिली बार खाना । (२) 
फाड फूड़ देना । ( व्यग्य ) इसे 
जो पहिनाश्रो नया करके रख देता 
है। 

नया गुल खिलना-- १) अनौखी 
बात, कारण बताना । (२) विचित्र 
खबर उडाना। तुम्हारे आने से 
एक नया ही शुल खिला, हमें 
मालूम न था कि यह कारण था ६ 

नया पुराना फरना--(१) पुराना 
हिसाब चुकता करके नया शुरू 
करना । २) पुराने के स्थान पर 
नया करना, रखना | नौकरों को 
नया पुराना करने से काम 
बिंगड़ेगा | 

सया राग या रंग लाना- नया 
भंगडा तैयार करना | 

तये सिरे से जन्म पाना, त्ेना--- 
मरते मरते बचना । 

लरक होना--नरक भोगने का 
दण्ड मिलना । 

नग्स-गरप उठाना--मभली-बुरी 
बात, सुख दुख सहना । जीवन 
निर्वाह में नरम गरम सभी उठानी 
पड़ती है | 

नत्त चत्तवा--जादू के बल से चोर 
का पता लगाना | 
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नल, नता टलतना 


नाली में नस डिगने से पीड़ा 
होना | 

छा उतरतला -- अमभिमान दूर 
हेना, नशा न रहना । दो थप्पड़ों 
में सब नशा उतर जायगा | 

नशा उतारना, क्राइना--ऐंड 
दूर करना | 

नलणा किर किरा ही जाना -- १) 
भज़ा बिगड़ना। नाच में मस्त थे 
तुम बीच में आ गये नशा किर 
किरा हो गया । 

लश! चढ़ना--नशा होना । 

नशा क्लाना-मस्ती चढना | तुम्हारी 
आंखों मे नशा छा रहा है, स॒झे 
देखने से नशा चढ गया है। 

नशा जमसना--खूब नशा हेना । 
थोड़ी सी मंग से तो नशा जमता 
ही नहीं । 

नणा टूटला-नशा दूर हेना, 
उतरना ! 

नणा दिल हो जाना-बीच में 
ही नशा न रहना ) खूब पीये हुये 
गाली बक रहा था, ज्यों ही सिपाही 
ने हाथ पकड़ा सारा नशा हिरन हे 
गया | 

नशा! ली श्याखें--मदमत्त अआखें, 
यौवन में मस्त आँखे । 

नणे 7 चूर होना-(१) खूब 
गहगडु नशा हाोना। (२) छुन 
सवार होना ) जो मुहब्बत के नशे 


३४० 
नज़, नज्ञा टत्लना--पेशाब की 


नसीहत करना 

में चूर हैं, क्या करें वेबस हैं और 

मजबूर हैं । 

तश्तर लगता, देना, ल्गाना-- 
फोड़ा आदि चीरा जाना, चीरना, 
इंजेक्शन लगना, लगाना । 

नस चढ़ेना, नस पर नस 
चढ़ना--नस का बल खाना या 
स्थान से इधर उधर हेना जिससे 
पीड़ा सूजन हे । 

नल नस फट्टक उठना--बहुत , 
खुशी द्वाना | आपकी कविता से 
नस नस फड़क उठती है। 

नप्त नस में-सारे शरीर में। 
तुम्हारी नस नस मे शरारत भरी 
पड़ी है । 

नस भंडकना--/१) दे० नस 
चढ़ना | (२) पागल हेना। क्‍या 
नस भछठक गई है जो ऐसी बाते 
करते हो ! 

नरोें ढीव्नी पडता, ही।ला--(१) 
थकावट आना | (२) पुसंत्व की 
कमी दहासा । 

नथधाद धाजमाना-- | 

नलोद खुत्नना,चमकना,ज्ापना 
दे० किस्मत के मुह्ावरे | 

नसीब लड़ जाता ६ मिलना. प्राप्त 

नसीशछ होना ---. & होना गरीबों 
के आराम कहाँ नसीब देता हे | 

नसीहत ऋरना-(१) उपडेश, 


शिक्षा देना । (२, डॉठना, मला- 
४१६३] 





भहार तोड़ता 


मत करना । बच्चों को बुरे कामों पर 
नसीहत न दोगे तो बिगडेंगे ही | 

नहार तोड़ला--सुबह कुछ खा 
लेना । 

नहार झुँह--बिना कुछ खाए। 

सद्ार रहता--भूखे रहना, न 
खाना । 

लीं तों--वरना, अगर ऐसा न 
किया तो | आप बुला लीजियेगा 
नहीं तो मैं न चलूँगा । 

नहीं सह) - न है। तो चिंता, परवाः 
नहीं | खूब घन हैन पढे नहीं 
सही । 

नाक ऊँली दाना--इज्ज़त हाना, 
मान रहना | इज्ज़त इसी बात से 
ऊँची है कि पुरुषाओं के मार्म पर 
चलो | 

लाक झगना, कराना, काटना 
“--ईज्ज़त चली जाना, न रहना या 
न रहने देना। अगर विवाह की 
धूम धाम ने कोई कमी रद्द गई तो 
हमारी नाक कट जायगी | 

जक्ञाऊ काट कर ब्यूपडों नत्त रच 
ल्ेना- दुनिया की शर्म छोड देना 
कझपमान की परता न करना | हमारे 
नाक हैं ही कहाँ वह तो पहिले ही 
काट कर चूतड़ों तले रखली है, 
तभी बेहयाई की वातें करने आये 
हे | 

भाक काल काटला--(१) सख्त 
सज़ा देना | (२) दरा देना | 
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नाक तक सरना 


चाक का बाल होना-पूर्य 
प्रभाव होना, जिसकी सलाह से 
काम होता है।। मत्री जी तो राजा 
की नाक का बाल हे रहे हैं, उनके 
बिना क्‍या हे। सकता है। 

नाक की सीध में-ढीक सामने । 
नाक की सीध में चले जाओ, उन्हीं 
के घर पहुँचेगे | 

नाक घिलन(--बहुत ब्रिनती, 
मिन्नते करना | वह रोज यहाँ आा 
कर नाक घिसता है कि नौकर 
रख लो । 

नाक चढ़ता--शुस्सा आना । 

नाक चढ़ाना--(१) क्रोध से 
नथने फुलाना | (२) घुणा करना, 
नापसद करना। मेरी चीज़ों पर 
वह नाक चढाता है, वह तो 
वढिया चौज़ पसंद करता है। 

नाक चोटी काट कर द्वाथ देना 
--(१) कठिन दण्ड देना। (२) 
दुदंशा करना |... 

नाक चोटी काटना-- कठिन दण्ड 
देना । 

नाक चोटी मे गिरफ़्तार-अपनी 
इजत का हर वक्त ख्याल होना | 

नाक तक खाना,--बहुत खाना 
खाना | 

नाक तक भरना--(१) बरतन 
खूब मंह तक भरना | (२) खूब 
ठेस ठेंस कर खाना। पेट में जरा 
जगह नहीं नाक तक भर रहा है 

२१२] 
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नोक न दी ज्ञाना अ्रति दुर्भंघ । 


आना | 

नाआऋ पर उंघली रशख्कन कर बात 
करना--नाज़ नखरे से, औरतों 
की तरह बात करना | 

नाक पर शुस्सा होवा--शीघ्र ही 
क्रोध आना । 

लाक पर दीया बात्न कर धयाना 
“--म्रख उज्ज्वल करके, सफलता 
प्राप्त करके आना। 

नाक पर दीवा बात्तना--फौरन 
काम हुआ्आा चाहना तुम तो नाक 
पर दीवा वालते हो, ठदरो धीरे 
धीरे हो जायगा | 

नाक पर पहिया फिर जाना-- 
चपटी 

नाक पर मझखो न बैठने देला-- 
(१) ज़रा भी ऋद्दसान न लेना | 
(२) खरी आदत होना। (३) बहुत 
साफ रहना । | 

लाक पर रख देना--फोरन सामने 
रखना। वह रुषयों के लिये बिगड़ने 
लगा मैने फोरन वहाँ से लाकर 
उसकी नाक पर रख दिये । 

नाक पर सुपारी ताड़ना-- खूब 
तंग करना । 


नाक फटने तगना--असह्य दुगंधि । नाक रखना 


आना | उस सुहल्ले में जाते तो 
नाक फटने लगती है | 

लाक पेठला--नाक चपटी होना। 
नाक धोप्तना--खरांदा भरना । 


जज 


प्र 


हे भाक रगहसना 
फ्ीस्‍न्‍स्‍त्त््््तत-ज+5 


जब यह खूब सो जाता है, तो 
इसकी नाक बोलने लगती है | 
नाझ भों चहाला, सिझ्ोडना-- 
अरुचि, नापसंदगी जाहिर करना | 
मैले कपड़े देखकर नाक भौं क्‍या 
चढ़ातो हो, एक दिन तुम भी तो 
गरीब थीं | 
ना में त्ान या दम शाना,कर ता 
--तेंग या हेरान, होना, करना | 
छुमने फिरा फिरा कर नाक में दम 
कर दिया, पर वह न मिला । 
नाक में तीर करना, डालना, 
होना--( १) बहुत तंग करना, हो 
जाना। (२) वश में करना, होना । 
नाक में दस करना--तग करना। 
यदि अ्रधिक मेरी नाक में दम 
करोगे तो एकांघ को पीट दूँगा | 
नाक में बोललना-डा के करके 
“बात करना । ' 
लान्‍ए में सखुतत्ती पिरोना-- १) 
श्राँखों पर पट्टी बाँध कर ले जाना | 
(२) बहुत सताना। (३) वश में 
करना । हमारी तो नाक में सुतली 
विरो रखी हे. बैल की तरह कोल्हू 
में काम कराता हैं ! 
इजत बचा 
नाक रशख्य लेना | लेना । ऐन 
मौके पर सहायता देकर बिरादरी 
में हमारी नाक रख ली । 


नाक रगडला--दे० नाक घिपना । 
[५११३] 
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नाक लगाकर वेठना 


रन नतीजा जनननभन नर म०--मननन 


५३ 


नास करना 


नाक लगाकर बेठना--बड़ा इजत । नाड़ी न बोललना--(१) प्राण न 


वाला बनना | 

नाक सिक्कोडना- धरृणा करना। 
सुनि अघ नरकठु नाक सिकोरी। 

नाको श्राना--दुखी होना | 

नाकों छने सवधान।--खूब परे- 
शान, देगन, तग करना | 

नाखून नीले ध्लोना-मरने के 
लक्षण होना । 

नाखून लेबा--(१) नख काटना। 
(२) घोडे का ढोकर खाना । 

नाग खेलना--खतरे, प्राण भय 
का काम करना । 

नागा करना,देना -- बीच डालना । 
रोज नहीं एक दिन नागा करके 
आया कंरो। 

नाल दिखाना--(१) सामने 
नाचना । (२) उछुलना कूदना | 
(३) अनोखे आचरण करना | 
नाथ नथाना-- (१) जैसा चाहना 
काम कराना | जो कुछ जा के मन 
आवे सोई नाच नचावे। (२) 
दिक, हैरान करना । 

साज उठाना--नखरे सहना। 
नाड़ी खालमा-- सभोग करना। 
नाड़ी खत्तलला--दे० नब्ज चलना | 
नाड़ी छूटआवबा--दे० नब्ज 
छूटना | 
गे देखना, धरना, पकडना 

अंगूठे की नस से रोग ज्ञान 
करना । 

मु० कोौ०--२३ 


रहना। (२) मूच्छो आना (३) 
नाड़ी में गति न होना | 

लाता ट्ूटना--संबन्ध न रहना। 

नादि्रिशाही हुक्म दोना--जी में 
आवे से हुक्म देना, जोर जुल्म 
करना। 

लाधना ( काम में )--लगाना । 

नानी याद लाना, सर ज्ञाला-- 
(१) होश ठिकाने आ जाना। 
हरमोहन की नानी तो थाने वालों 
को देखते दी मर गई । (२) दुख 
में पड़ कर पहिले समय की याद 
आना । 

नाम उछालना- निदा, बदनामी 
कराना | बुरे काम करके खूब बाप 
दादा का नाम उछाला है। 

साम उठना, उठ जाना--(१) 
नाम, चिन्ह, यादगार मिट जाना ! 
पुरानी इमारतों के सड़क में आ 
जाने से बनाने का नाम ही उठ 
गया। (२) मर जाना | 

नाम कम्ताना-बडाई, प्रसिद्धि 
पाना। भले कार्मों से नाम कमाओ | 

नाम कर जाना--स्मारक, याद- 
गार छोड़ जाना। वह धर्मशाला 
बना कर नाम कर गये | 

नाम करता--(१) दे० नाम 
कमाना । (२) काम को पूरी तरह 
न करना। पढ़ते क्‍या है नाम करते 


| हु, याद तो अक्षर नहीं। (३) दूसरे 


[५२५४८] 


नाम का 


३४४ नाम निकलना, निकालना 
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दूसरे का नाम करते हैं। 
सास का-न्‍नाम भारी | इस नास 
का कोई आदमी यहाँ नहीं। (२) 
कहने भर को, काम या उपयोग को 
नहीं | वह तो नाम के राजा हैं, 
हुकूमत अंग्रेज ही करते हैं। 
नाम के लिये--(१) थोड़ा सा। 
(२) दे० नाम का। 
नाम को--( १) ज़रा सा। नमक 
तो नाम को डाला है फीकी है। 
(२) दे० नाम का | 
नाम को नदहीं--ज़रा सा नहीं। 
(२) एक भी नहीं । मैदान में नास 
को पेड नही । 
नाम चढ़ना, चढ़ाना-- नोम 
लिखा जाना, लिखना । 
नाम चमकना- बडाई फेलना । 
नाम चत्ना--यादगार बनी 
रहना । संतान से नाम चलता है । 
नास चार को--( १ ) नाम को । 
वह तो नाम चार को यहाँ आता हे 
काम तो करता नहीं | (२) बहुत 
थोडा । 
नाम ज़द करना--चुनना, मनो- 
नीत करना | 
नाप जपना--(१) नाम बार बार 
लेना, रटना | बेचारी तम्हारा ही 
नाम दिन रात जपती है। (२) 
ईश्वर, देवता आदि का नाम बार 
बार लैना । 


१००) मेरे नाम डाल दो | 

ताम ड्रबना--(१) यादगार न 
रहना | (२) नाम कलंकित होना। 
वंशों के नाम डूब गये पर चित्तौड 
का नाम न डूबने पाया। 

नाम देना--(१) नाम करण 
करना । (२) देवता के नाम का 
भत्र देना | 

नाम धरना--(१) बदनामी हेना | 
ऐसा काम मत करो जो दस आदमी 
नाम धरे | (२) नाम करण करना, 
नाम रखना | (३) चीज़ का मूल्य 
कहना | तुम अपनी चीज़ का नाम 
घरो फिर मै मोल कहूँगा। (४) 
दोष निकालना । हमारी पसद की 
हुई चीज़ में ठुम नाम नहीं घर 
सकते । 

नम धराना--(१) नाम करण 
कराना | (२९ बदनामी कराना | 

नाम न छलेना- बचना, चर्चा तक 
न करना | उसने सुझे बहुत दुखी 
किया है अब उसका नाम भी न 
लूँगा । 

नाम निकत्तना, निकालना 
(१) किसी विशेषता के लिये प्र सद्ध 
होना, करना । मिठाई में नुकती 
बनाने के लिए तो उसका नाम 
निकला हुआ है । (२) चुराने वाले 
का नाम प्रकट होना । ज्योतिषी ने 
चोर का नाम निकाल दिया । (३) 

[५२०५] 


नाथ पड़ना 


नाम प्रकाशित होना। गज़ढ में 
नाम निकला है | (४) नामावली से 
नास कटना | 

नाम पड़ना --( १) नाम होना। 
कोठी का क्‍या नाम पडता है! 
(२) नाम रखा जाना (३) वही में 
नाम लिखा जाना । 

नाम पर जान देना, मरता, 
प्रिट्ना- शौहरत, यश चाहना। 

नाम पर धब्या लग़ना- कलंक 
या बदनामी होना | नाम पर धब्बरा 
न आधे, छिप कर करो यदि बुरा 
काम करना ही है तो। 

नम बाकी रहना--(१) प्रसिद्धि 
मात्र रह जाना । अब तो केवल 
नाम बाकी है कि रईस हैं, हे कुछ 
नहीं | (२) यादगार बनी रहना | 

नाम विर्ूना--नाम की प्रसिद्धि 
से कदर दोना | चीज तो कुछ अब 
अच्छी नहीं पर इसका तो नाम 
बिकता है ! 

माम बगाड़ना--( १ ) नाम को 
छोटा करके या बुरा करके बोलना । 
(२) बदनामी कराना । (३) बद- 
नाम करना | 

साई बेस डालना--इजत या 
लियाकत के खिलाफ़ कास करना | 
नाम मान्न--दे० नाम की । 


नाम मिटना-- (१) यश, स्मारक 
न रहना। ( २)नाम तक भी न 
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नाम से 


रहना । शुलामी का संसार से नाम 
ही मिट गया । 

ताम रखना--(१) नाम निश्चित 
करना । (२) कीर्ति बनाये रखना । 
(३) बदनामी करना । (४) दोष 
निकालना । क्‍यों बेचारे का नाम 
रखते हो ऐसे मामूली अवशगुण सब 
में हैं। 

नलास लगना, लगाना--अपराध, 
कलक सिर मढ़ा जाना, मढ़ना। 
किया किसी ने हमारे नाम लगा। 

नाम ल्ेकर--(१) नाम के प्रभाव 
से। बाप का नाम लेकर भीख 
माँगेगा, उसे भी डुबायेगा। (२) 
स्मरण करके | भगवान का नाम 
लेकर कूद पडो, जरूर मिलेगा | 

नाम ल्लेना--(१) नाम पुकारना । 
(२) देवता आदि का नाम जपना | 
सुबह शाम दो नाम ले लेते हैं। 
( ३ ) गुण गाना । इस उपकार 
के बदले हम सदा आप का नाम 
लेते रहेंगे । ( ४ ) चर्चा करना। 
फिर जाने का नाम लेते हो ! (५) 
दोष लगाना, बदनामी देना | क्‍यों 
किसी का नाम लेते हो न मालुम 
यह काम किसने किया है ! 

नाभ से--( १) चर्चा से। मुझे 
उसके नाम से घुणा है। (२) 
जिम्मेदारी सम्बन्ध बता कर जितना 
रुपया चांहो मेरे नाम से ले लेना | 
(३) हकदार, मालिक बना कर ॥ 
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लाभ से काॉपना 


खरीद रहा है। (४) नाम के प्रभाव 
से । तुम तो अपने बडों के नाम से 
भीख मॉग खाश्रोगे । (५ ) नाम 
लेते ही | वह मेरे नाम से कॉपता 
हे । 

नाम से कॉप्ना--नाम सुनते डर 
जाना । 

नाम से बिकना । नाम की प्रसिद्ध 

नाम से पुज्नना / से आदर पाना । 

नाम ही नाम रद्द ज!ना--कैंवल 
प्रसिद्धि ही रह जाना। अरब तो 
नाम ही नाम रह गया है, पल्ले 
कुछ नहीं है । 

नाम होना--(१) कलंक लगना | 
बुराई कोई करे नाम है। हमारा । 
(२) नाम प्रसिद्ध हैना । काम तो 
दुसरे करते हैं नाम उसका है।ता 


| 

नामी होना--प्रसिद्ध देना | जब 
से वह पहलवान मरा है, तब से 
इधर कोई वैसा नामी अभी तक 
नही हुआ । 

नार नवाना-(१) गर्दन भुकाना। 
(२) शर्म से दृष्टि नीची करना | 

नारियल तोड़ता--मुसलमानों में 
ऐसा करके 'गर्भ में लड़का है या 
लडकी यह शकुन निकालते हैं । 

नाल काटा है --बड़ी बूढ़ी, दाई 


होना । मेरे लौंडे का नाल काठ 


है? जो मे मानेूं। - 


३४ है 
वह लडके के नाम से जायदाद 


निकल जाना 


नाल शड़ा है--(१) ह्थान पर 
अधिकार, दावा हाना | यहाँ क्‍या 
हमारा नाल गड़ा है जो सबंदा 
रहेंगे | (२) स्थान से बहुत प्रेम 
होना । ऐसा क्‍या नाल गड़ा है जो 
वहाँ ज्यऊँगा ही, गया गया न 
गया। 

नालिण करना, दागना--अभि- 
योग लगाना । 

नाप पार ल्ञगा देना--काम बना 
देना । 

नाव में खाक, ध्ूक्ष उडडाना-- 
(१) व्यथ कलक लगाना । (२) 
बे सिर पैर की बात कहना । 

लाध सूखे में नहीं चतलती-- 
बिना खर्च काम नहीं होता । 

नाह नूह करना--नाहीं करना। 

निकट किसी के--(१) किसी से। 
तुम्हारे निकठ मॉगने आर्ऊँ तो ने 
देना। (२) समझ में । (३) 
लिये । तुम्हारे निकट तो यह काम 
कुछ भी नहीं । 

सिकल्ल चलना--(१) उ्ति 
हाना । उनका व्यापार निकल चला 
है| (२) श्रति घमंड करना। 

भनिकल जाना-(१) चला जाना। 
वह बहुत दुर निकल गये। (२) न॑ 
रह जाना। नुमायस में सब माल 
निकल गया | (२) घट जाना। £ 
में से ३ निकल गये। (४) भाग 
जाना । (५) न पकड़ा जाना । चोर 
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लिकल पड़ना 
भी निकल यया उसी के 
ओरत भी निकल गई । 
निरझूल पहुना-(१) बाहर आना | 
(२) चल देना | (३) बहुत क्रोधित 
होना । 
निकाल हालना--काद लेना। 
निकाल देना--(१) कम करना। 
(२, दूर करना । इसे निक्राल दो 
यहाँ से । 
निकाल लाना, क्षेता--स्त्री को 
भगा लाना । 
निकाह पदढ़ाना--विवाह करना [| 
निगाह्ठ -के मुहावरे वही हैं जो 
'दीठ 'नज़रः शरीर आँख? के हैं। 
निगाह बानी ऋरना--रखवाली, 
निरीक्षण करना | 
लिवोड़ा नाथा होता--लावारिस 
होना । 
निच्ज्ञा वैडना--(१) चंचलता न 
करना । (२) शिष्टता से ब्रैठना | 
निछुक्के में-- एकान्त में | 
निक्लाघर करना, होना--वारना, 
त्यागना, किसी के लिये प्राण 
स्यागना । 
लिम्न का-खास अपना | 
निम्न ररफे--निश्चय, जरूर | 
निम्नानचे के फेर में घ्राना, पड ना 
“-भन्र बढाने की चिंता में देना | 
नियम का पातना--कायदे के 
अनुकूल व्यवद्दार करना । 


9४७ 
साथ | नियप्त का भंग - कायदे के विरुद्ध 


तींद उचटना, उचट ऊाना 


अल नन-नम++नजननम-मक न ++म 


करना | 

निरने, लिरन्ने सुँह-विना कुछ भी 
खाए | दवा निरन्‍्ने मेंह न पियो। 

निशान उठाना, खड़ा करना--- 
(१) अशुझ्ा बनना । बगावत का 
निशान उसने ही उठाया। (२) 
आन्दोलन करना । 

निशान करना, बनाना--हृथि- 
यार का लक्ष्य बनाना। 

निशान देना--(१) पता बताना। 
(२) पहचान बताना | 

निशाना बॉधना-ठीक वार के 
लिये अख्र साधना | 

निशाना मारना, लगाना--ताक 
कर वार करना | 

लिशाना साधना--(१) निशाना 
बाँधना । (२) ठीक ठीक वार करने 
का अभ्यास करना | 


निशाना होता--लक्ष्य, निशाना 
बनना । 

निसवत देना--ठुलना, बरात्ररी 
करना | 

निसा भर--जी भर के । 

निहाल करना, कर देना-+- 


घनवान बना देना, खुश करना | 
निहाल दोना--पनवान, खुश 
हैना । 
निहोरा मानना-एदणन समभकना। 
नींद उचदना, उचट जानता+- 
नींद दूर ना, न रहना | 
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नींद का दुखिया 
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नीपत बाँधना 


नींद का दुखिया--बहुत सोने | नीचा-ऊँचा खुनाना--ै० ऊँचा- 


वाला, सद्दा सोने की इच्छा वाला। 

नीद खराब करना--सोने में 
बाधा डालना | 

नौंद खुलना-- श्रांख खुलना, 
जागना। 

नोंद खाना, गंबाना-नींद न 
रहना, नींद में हज करना । 

नींद पड़ना--नींद आना । 

नींद भर सोना-इच्छा भर सोना। 

नींद मारना 

नींद लेना 

नोंद हराम करना । सोने न देना, 

नोंद इराम होना | सोना तक 
छूट जाना। इम्तह्वान की तैयारी 
में नोंद हराम हो गई है । 

नीक लगना-- ( १) उहाना, 
अच्छा मालूम होना। (२) सजना। 
यह धाड़ी नीकी लागति है, भर 
डुपट्टा नाहीं । 

मभोच ऊँच समस्कता--श्रागे पीछे 
को सोचना | अब तो ठुम सब 
ऊंच नीच समझने लायक हे, 
फिर भी ऐसा काम कर रहे हो । 

नीच उऊँच समसाना-भ्ुण व 
अवगुण का ज्ञान कराना । अभी 
वह कुछ जानता नही है, उसे नीच 
ऊँच समझा दोगे तो सब सम 
जायगा। 

नोचा-ऊँचा दिखाना--( १) 
शुमिंदा करना । (२) दृराना | 


खूब सोना । 


नीचा सुनाना | 

नीचा खाना--(१) ठच्छ, अण्मा- 
नित होना | ( २ ) हारना । (२) 
लज्ञित होना । 

नीचा दिखाना--(१) पमड दूर 
करना, मान भंग करना। (२) 
तुच्छु बनाना | (२) हराना । ४) 
भेपाना । क्‍यों बेचारे को नीचा 
दिखाते हो यह तो भोला भाल्रा 
लडका है। 

नीचा देखना--दे० नीचा खाना । 

नोची द्वष्टि से देखना--केंदर न 
करना, ठुच्छु समझना । उसे सब 
नीची दृष्टि से देखते हैं, काम ही 
ऐसा करता है | 

नीठ नीठ करके -(१) बडी 
मुश्किल से | (२) किसी थे किसी 
तरह | 

नोयत डाँवा डोतल हांना, 
डिगना--दे० ईमान डिंगना । 

नीयत बदल झाना--( १) ईशदा 
दूसरा हो जाना । (२, दें नीयत 
बद होना । 

नयत बद दोना-- १) डरे बिचार 
होना | इस लड़की पर उसकी 
नीयत बद है।(२) बेईमानी 
सूकना । 

नीयत बॉजना--मन में ठानता, 


सकलप करना | 
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नियत विभडना 


लियत विगड़ना--दे० नीयत बद 
हो जाना | 
नीयत भरना--दे० जी भरना। 
नियत में फर्क आना--दें*" नीयत 
बद होना । 
नीयत लगी रहना-ध्यान या 
इच्छा रहना | हमारी नीयत इस 
घडी पर लगी हे, दे दो । 
नोीर ढल जाना--दे* ऑखों का 
पानी ढलना । 
नीर ढलना- श्रॉपू बहना | 
त्तील का खेत द्ोना--केलक का 
स्थान होना | 
नील का टीका लगाना --बंद- 
नामी उठाना, लेना | क्‍यों एक बुरा 
काम करके नील का टीका लगाते 
ह्दो। 
ना नम माँट विमड़ना--( १ ) 
बनते समय नीले रग का खराब हो 
जाना । (२) अमभागा भाग्यईन 
होना , (३) श्रनोखी बात सुनने में 
खाना 
सील की सल्लाई फिरपा देना-- 
अधा कर देना। 
नील घोटना--फकंगडा मचाना, 
श्रकारण उलभना | 
नीत्त डात्तता --गहरी मार मारना | 
मारे वेतों के पीठ पर नील डाल 
दिये। 
नीत विगड्ना--( १) चाल चलन 
दिगड़ना । ( २) चेहरे का रंग 
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उड़ना । (३) वे सिर पैर की बात 
फैलना | ( ४ ) समझ पर पत्थर 
पडना। (५ ) कुदिन, शामत 
आना । (६) घाटा, दिवाला 
होना । 

नोला करना--(१) खूब पीटना | 
मारते मारते नीला कर दिया। 
(२) कलकित करना । 

नीला पड़ना--नीला हो जाना । 

नीला पीला हो जाना--( १ ) 
चेहरे का रंग काला हो जाना। 
(२) आकृति विगड़ जाना | 

त्ीला पीला होना--बहुत गुस्सा 
आना, विगड़ना | मुझे पर क्‍यों 
नीले पीले होते हो जिसने कहा है 
उसे मारो । 

नोलाम पर चढ़ना--नीलाम हो 
जाना, होना । 

नीघें का पत्थर--( १) असली 
साहारा। ये तो सस्था की नींव के 
पत्थर हैं, हजारों रुपये देते हैं। 
(२) प्रारम्भिक कार्य, सद्दारा । गर्भ 
क्या ज्री को वश में करने की नींव 
का पत्थर है। (३) मकान के नीचे 
का सब से पहिला पत्थर । 

नी जमाना, .डातलना, प+ना-- 
( १) दीवार की जड़ जमाना। 
(२) आरम्म करना, सूत्र पात 
करना | क्लाइव ने अंग्रेजी राज्य की 
नींव डाली। (३) गर्म स्थित 
करना | 

[ईर८१] 


नी पड़ना ३६० नाक रह जाना 
नीच पडना--( १) मकान बनना | चसखा वधिना अब के कि एडना--( १ ) सकान बनना | घुसखा बाँधना-दवैशद्य के लिखे 
शुरू होना | नीवें तो पड़ गई है | अनुसार दवाएँ: देना, पसारी की 
जल्दी तैयार हो जायगा। (२) | दुकान करना | 
आधार खड़ा होना | (३) आरम्म | नूर का तड़का-बहुत सवेरा। 
हाना । कगड़े की नीव नये राज्य | चूर के तडके चले जाना, रात को 


को नीवें के साथ ही पड़ो । आराम करो | 
नोघं मरना- दीवार के लिए खुदे | नूर बरसना--शोभा, ज्योति, खूब- 
गड़ढे मे ककड़ पत्थर भरना | सूरती खूब होना | 


नोघ हाना--आदि कारण, सहारे | नेकी ओर प्रक्त प्रक--उपकार में 
होना | तुम्ही इस झगड़े की नीव | पूछने की क्‍या ज़रूरत | नेक्ी और 
हो, तुःह ही मारगे । पूछ पूछ देना है तो दे दो, नाहीं 
छुक्ता साला करना -- दोष | कौन करता है ! 
निकालना | ठुम हर एक के काम + नेको बदो--भलाई-बुराई । नेकी- 
में नुकता चीनी करते हो, कोई | बदी खुदा सब का फल देता है। 


पसद नहीं आता । नेग, करना--(१) शुभ मुहूत मे 
झुक्सान उठाना-हानि, घादठा | शुरू करना। जरा नेग कर दिया 
सहना । अब चाहे जब कर डालना । (२) 


शुकसान करना--( १) हानि | दे० नाम करना | 
देना | (२) अस्वस्थ करना। आलू | न्तेग त़्गना--(१) रीति रवान के 
हम नुकसान करता है | अनुसार इनाम देना | यहाँ ५४०) 
छुव्सान पहुँचना--हानि होना । | नेग लगेगा। (२) साथक होना। 
सुम्सान पहुँचाना- घाटा, हानि | पैसा नेग लगा यही उचित था। 
देना । नेत्ता छिल्लाना-बरछा, बललम 
शुकसान भरना -- घाटा हानि | फिरना। 
पूरी करना | १००] का नुकसान | नोऋ की ल्लेन्ा-गव दिखाना, 


पल्ले से भरना पड़ा | डीग हाँकना | वह बड़ी नेक की 
जुत्छा ठद्दरना--गर्भ रहना । लेता है, यों कर डालूँगा थोंकर 


जुत्फाहराम धोना-नीच होना। | डार्लूगा वक्त पै कुछ नहीं । 
बदमाशी, बेईमानी जो कुछ करे | नोक बनाना--रूप सेवारना | 
थोड़ा वह तो नुत्फा इसम है । नोक रह जाना- आन, प्रतिष्ठा, 


छुसखा लिखना-दवाए लिखना। | टेक निभ जाना । १००) हा हा 
पूं४०४ 


सोकरी देना, बजाना 
तो लेक रह गई, ये भी कोई रईस 
हे । 

लोछूरी देना, बजाना--सेवा या 
नोकरी से लगना । १० से ५ तक 
नौकरी देता हूँ। 

सौकरी से लगना--नोकर हेना | 

नो दा ग्यारह होना--चल देना, 
भाग जाना । चोर थे हमको देखते 
ही नो दो ग्यारह हुए । 

लौमिध बारह सिद्ध होना-- 
मनसा इच्छा पूरी होना । हमारे 
तो जब नानिध बारह घर बैठे सिद्ध 
हेते हैं। 

नोवत ध्या ज्ञाना-दशा, हालत 
है| जाना | अब तो भूखे मरने की 
नाबत आ गई है। 

नौदत को पहुँचना--दशा को 
प्राप्त होना | अब तो इस नाबत को 
पहुँचे हैं कि पानी भी नहीं पचता | 

जीवन फइता, बज ना, घजाना- 
(१) खुशी सानना, सनाना। (२) 
प्रताप की घोषणा होना, दबदबा 
दिखाना | 

सीदत बच्चा कर, की टंकोर-- 
(१) डके की आवाज | (२) डके 
की चोट, खुले आस । मर्‌यी 
अप्राजल तिन फिर नावत बजाय कै | 





प्‌ 
पक जप्नना--(१) भाग जाने, न 
रहने के लक्षण दाना । इस नौकर 
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पंजर होना 

के भी पेट भर रोटी मिलते ही पंख 
जम गये हैं, अब न रहेगा। (२) 
बुरे रास्ते पर जाने के ढंग हाना। 
बाज़ार में फिरने से औरतों के पर 
जम जाते है। (३) शामत, मौत 
आना | क्‍यों पंख जमे हैं, चींटी 
की तरह मरोगे क्‍या ? 

पंख न मारना--श्रगम्थ होना । 
वहाँ तो चिड़िया भी पंख नहीं 
मारती आदमी तो क्‍या [ 

एंख जलगना--दे० पंख जमना | 

पएखा करना--पखे से हवा करना 

पंच ही दुद्टा--छव॒ से दुख, 

अन्याय दूर करने की पुकार । 

पंच की भीख--( £$ ) सब की 
कृपा, आशीर्वाद । (२) सर्वोपकार 
का चन्दा । 

पंच परमेश्वर--दस आदमियों 
का कहना ईश्वर वाक्य के तुल्य 
हे। 

एंचर्द प्राप्त दीना-- मरना। सब 
एक दिन' पंचत्व को प्राप्त होंगे । 

पुंच. बदलता, पस्ानला--भगड़ा 
निबटाने वाला स्वीकार करना। 
दोना ने मुझे पच माना तब 
फैंसला किया है | 

पंजर-पंजर होला हाला-- थकान 
कमजोरी या बुढ़ापे से शरीर 
शिथिल हो जाना | 

पंज्ञर ह्ोना-दुब॒ला-पतला, कंकाल 

[२४२३] 


पंजा करना, लड़ाना 


सा होना । बीमारी से पंजर हो गया 
हे । 

पंजा करना, त्वड़ाला-द्वाथ की 
ग्गुलियों में ग्रंगुलिये डाल कर 
मरोड़ने का यज्ञ करना | 

पेजा फेरना, मोडना, तेताना-- 
पंजा लड़ाने में दूसरे का पंजा 
मरोड़ना । 

पंजा फैलाना, बढ़ाना--हथियाने, 
लेने का उद्योग करमा। पजा तो 
सब ने फैलाया माल तो वारिस को 
ही मिलना था । 

पंचा झ्ारना -भपाटा सारना । 

पंजे फ्राड़ कर पीछे पडता-- 
सिर हां जाना, हाथ धोकर पीछे 
पड़ना । 

पंजे म॑ आना --(१) मदट्ठी, पकड़ 
में आना | पजे में आया शिकार | 
(२) वश में, अधिकार में। मै 
तुम्हार पंजे में नहीं श्रा सकता | 

पंले में त्वाना--वश में करना | 

पंजे से छूटना, निकलना-- 
वश, अधिकार में से निकल्न जाना | 
मेरे पजे से छूटना मुश्किल, छूट 
जाय तो जीना मुश्किल । 

एूंती के अल ऑल्तला[--भप्रमड 
करना । संभल के रहे। पंजों के बल 
सत चलो, ज़मीन पर पैर रखो । 

पंथ आहना-सा्ग या संप्रदाय 
अहण करना | बिछुरत प्राय पयान 
करंगे, रहे आजु, पुनि पंथ गहो | 
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एका करता 


पंथ द्ख्थाला-(१) मार्ग दिखाना | 
(२) उपदेश देना। तर गई पंथ 
दिखायो प्रभु जी ! 

पंथ देखना निहारना- प्रतीक्षा 
करना, मार्ग देखना | ऊँचा चढ़ 
चढ़ पंथ निहारूँ, रोई रोई शओ्रंखियाँ 
रशाती | 

एंद एर लगाना, रकाना--ठीक 
मार्ग, उचित कार्य का ध्यान 
दिलाना । 

एंथ लगना--पीछा? करना, तंग 
करना | नाइक माया पथ लगी 
मो, कैसे हूँ, नहिं छोड़े । 

पक्ृवाई देकर कच्ची खाना-- 
मूल्य देकर भी काम खराब होना। 

पंथ सेना--आसरा, मार्ग देखना। 

पकड़ धकड होना -गिरफ्तारी 
होना | पकड़ पकड़ना--तक में 
बात पकड़ना । 

पकड़े ज्ञाना-कैद होना, दराम- 
कारी का इलज़ाम लगना। पकड़ में 
धाना--(१) चाल में फेंसना | 
(२) कच्ची बात करना | 

घका पकाया प्रिल्नना-विना 
परिश्रम प्राप्त होना | 

पकौड़ी सी नाक- बड़ी नाक। 
इस मनुष्य की बड़ी पढौड़ी सी 
नाक हैं । 

पक्का करमा--१) तैयार करना । 


उसे जमानत देने को पक्का कर 
[%४४४ | 


पक्का कागज 
लिया है वा (२) ते, निश्चय 
करना | (३) वलवान बनाना | 
पक्का कागज--कानूनी या स्टाम्प 
का कागज | बिना टिकट के पक्का 
कायज नहीं होता | 
पक्का-काम दोना--असली सोने, 
चाँदी का काम | इस साढ़ी पर 
पक्का काम है। खाना--धी में 
पका भोजन | घर--चूने इंट से 
बना घर । चिट्ठा-ठीक जेंचा 
चिट्ठा । पान द्वाना--अहुत बूढा 
होना | पानी-(१) श्रोठाया हुआ 
पानी | (२) स्वास्थ्य [द जल। 
पक्का पानी है कोई हानि नहीं / 
बही--ठीक जंचे हुए दिसाब की 
बही । रंग--(१) स्थायी, न छूटने 
वाला रंग | (२) काला रग | लड़के 
का रग पक्का है, लड॒की गोरी है। 
पक्की कर लेना--( १) जाँच 
करना | ( २) वायदा करना। 
पक्की बात होना--विश्वास योग्य 
होना । 
पत्त-झरना -- तरफदारी करना । 
भाई का पक्ष करके नोकर को 
ही बुरा बताते हैं । 


अहगा 
करना-दे० पक्ष लेना | 
शिरता--हार होना | तीस 


वोटों से उनका पक्ष गिर गया। 
निर्बल पड़ना--मत की पुष्टि 
न होना | गवादी तथा प्रमाण न 
दोने से पक्ष निर्बेल पड गया। 


३६हे 


प्यड़ी अच्कना 


प्रबल पडुना, होना--दलील, 
मत पक्की होना । उनके पतक्त में हम 
हैं उन्हीं का पतक्त प्रबल है । 
में होना--( १) ठीक या अच्छा 
समझना । (२) मत की ओर होना। 
लेना-- (१) सहायक होना। थे 
जिसका पतक्त लेगे मिभायेगे अंत 
तक। ( २ ) तरफ़दारी करना । 


पख फैलाना, तिकाज्ञना--नुक्स, 


बुराई निकालना । 


पख लगाना--विष्न डालना । 
पगडी अटकना--बराबरी, सुक़ा- 


बिला होना | दोने की पगड़ी अटकी 
है देखे राजा किसको मंत्री चुने । 
-उछुलना--दुर्दशा होना । भरी 
सभा में बेचारे की पगडी उछुली । 
-डछात्तना--( १) दुर्दशा करना। 
(२) हँसी उड़ाना। भरी सभा में 
बुढ़ढों की पगडी उछालते हो। 
-उत्तरना --- इजत बिगड़ना | 
-उतारना--( १ ) इलत खराब 
करना । ( २ ) ठगसना, लूटना। 


” बह पणगडी तक उत्तार लेता है -- 


को शरम रखना--बे हइजत का 
काम न करना। बशल्त में ले देना 
-इजत बचा लेना | घेँद्धना- १) 
पिता के अधिकार मिलना , पगड़ी 
भतीजे के सर बंधी | (२ प्रतठा 
मिलना | ऊँचा पद प्राप्त होना | 
बाॉधना--(१) ऊँचा अधिकार 
देना। (२) उत्तराधिकार देना। 

[५४५२] 


पगडंडी केना 


“फेर कर रखना-वायदे से फिर 
जाना ।-बदल्लना--मित्रता, भाई- 
पन स्थापति करना । वे दोनों 
पगडी बदले दोस्त हैं ।--में खाक 
डालना--(१) घिकारना । (२) 
बेइजती करना । -में फून रख 


जाना- बदनामी करा जाना ।, 


“-रखना--५१) इज्जत बचाना। 
आपने वक्त पर सदद देकर हमारी 
पगडी रग दी । (२) गिडगिडाना, 
नम्नता दिखाना । कितनी बार 
उसके पैरों पर पगडी रखी पर 
उसे दया न आई | 
पगहडी क्लेना-तंग रास्ते पर 
चलना । जंगल में हम लोग 
पगडडी लेते हुये, एक धिरे से 
दूसरे सिरे तक निकल गये | 
पघगड़ी वाँधना -- गौरव प्राप्त 
करना । इनके सारे परिवार में 
सिवाय इनके ओर किसी ने 
पगडी नहीं बॉधी हैं । 
पं ध्रना--जाना । यदि तुम इस 
तरह मेरा अपमान करोगे तो फिर 
तुम्हिरे यहाँ कभी पण भीन 
धरूँगा । 
पंग प्रसारना--भरना । 
पल मरना- यज्ञ करते करते थक 
जाना | 
पा वैठनौ--हडप जाना, ले कर 
न देना | तुम पचा बैठे हो पराया 
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एट उच्चरला, खुलता 


असल करन 


माल, दिल की नालिश करेंगे 
हाकिम से | 

पच्चर झअंडाना--अडगा लगाना, 
बाधा डालना । तुम क्यों बने 
बनाये काम में पतच्चर श्रडाते हो | 
-ठोंकना-( १) खूँटा ठोकना, कष्ट 
देने के लिये विध्न डालना, तग 
करना | में भी तुम्हारे ऐसी पद्चर 
ढोकेंगा जो काम ही न बने । (२, 
आड़ा होना, रोकना | सारन्षा -- 
बनता, हुआ काम बिगाड़ना, भोंजी 
मारना | गरीब के काम में पत्चर 
मत मारो | 

पद्चर ज्गाना--दे ० पचर अड़ाना। 

पश्चोी हो जाना--बिल्कुल मिल 
जाना | कबूतर इतना ऊँचा उड़ता 
है कि अ्बर में पद्ची हो जाता है| 

पछुड़ जाना--( १ ) पीछे रह _ 
जाना | (२) हार जाना । (३) गिर ' 
जाना । 

पछाड़ खाना- बेसध हो गिरना। 
खबर सुनते ही पछाड़ खाने लगी। 

पक्कुडें खानला--गिर गिर पढ़ना | 

पन्मनाघे का पञ्मञाचा खंखड़ हा 
जञाना--(१) धर के सब आदरमियों 
का बिगड़ जाना, ( २ ) सब फास 
खराब हो जाना । 

पट डघरना, खुलला--(१) मर्दिर 
का द्वार खुलना | (२) शान होना | 
__पड़ना--( १ ) कुश्ती मे नीचे 
पड़ना | (२) श्रौधा पड़ना । (३) 
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न चलना, धीमा पड़ना। मेरे 
बिना रोजगार पट पड़ा है | (४) 
तलवार आऔँधी गिरना |--बंद 
होना--(१) मन्दिर का द्वार बन्द 
होना । (२) जान न होना । धन के 
मद में उसके पट बन्द ये अब 
खुले हैँ जब घाटा आया है। 
>मारना--किवाड़ बन्द करना | 
--लेना--कुश्ती में उल्ठा गिरना | 
अखाड़े मे उतरते ही उसने पट 
लिया हालाँकि इतना बहा पहल- 
वान था | 

पटकलनी देना -- नीचे गिराना, 
किसी मनुष्य को उठा कर प्ृथ्की 
पर गिराना। 

पटका ज्ञाना--प्रतिष्ठा कम होना। 
यदि अब तुम नीच मनुष्यों के साथ 
रहोगे तो पटके जाओगे । 

पटका पकड़ता--पलल्‍्ला पकड़ 
लेना, किसी वजह से जंबरदस्ती 
कहलाने के लिये मजबूर करना | 
पदका बाँधना -- तैयार होना, 
(लडने के लिये) । 

पटरा कर देना; फेरवा-( १) 
चौपट, नाश कर देना | एक 
कुपुत्रन ने सारा घर पटरा कर 
दिया । (२) खडी चीज़ को गिरा 
कर जमीन के बराबर कर देना। 
(३) मार कर गिरा देना। लड़ाई 
में सैकड़ों पर प्रा फेर क्र 
पक्षिनी फो बचा लाये। (४) अधि- 


प्र पट्टीदारी करना 


कार छीन लेना | (५) लूट लेना | 

पटरा होना--(१) नष्ट हो जाना । 
(२ ) मर जाना। हैजे से लाखों 
घर पठरा हो गये। (३) ज़मीन में 
मिल जाना । 

पदरी जमता--(१) मेल होना। 
(२) अपना कोशिश चल जाना। 
पटरी जमाना--(१) घोड़े पर रान 
जमाकर बैठना । (२) संधि का यत्र 
या संधि करना | (३) काम 
बनाना | 

८ग॒ती वैठना-- पटना, मन मिलना | 
हमारी उनकी पटरी कभी ने 
ब्रैठगी । 

पर से बोत उठना--बिना सोचे, 
फौरन कह डालना । ठुम पट से 
बोल उठे, उसने बात पकड़ ली, 
देखो काम बिगड़ गया न ! 

पद्टम दोना- नाश हो जाना | 
पट्टा तड़ाना--( १) आजादी 
चाहना, बंधन से भागने की 
इच्छा करना । 

पद्टै लिखवा तेना--वादा करवा 
लेना । 

पट्टी का माँध--कई मालिकों का 
एक गाँव । 

पट्टोदारी अ्रटकझता--ज़मीव के 
अधिकार मे हिस्सा होना। मेरी क्या 
पट्टीदारी अबकी है जो में लड़ें । 

पट्टीद्दटी करना--[ १ ) वरावरी 
करना । ( २ ) ज़मीन में हिस्से के 

्श्टर[ 
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कारण, बराबर का अधिकार 
जताना । 

पट्टा देना--( १ ) घोड़े को लम्बा 
दोड़ाना (२) बहकाना | 

पट्टो पढ़ना, पढाना -- (१) 
सीखना, बहकाना । उसे मेरे 
विरुद्ध पट्टी पढा भी दो तो भी 
वह मेरा क्‍या कर सकेगा ! 
(२) शिक्षक का पाठ पढ़ाना | , 

प्रष्ट आ्मायो पर बाँध लेना-- 
चश्मपोशी करना, ठाल जाना। 
जानने हैं कि शराब पीता है पर 
लाचारी से आँखों में पद्दो बाँध 
ली है, कहते नहीं | 

पट्टा में श्याना--बातों या बहकावे 
में आना | बदमाश की पट्टी में आ 
गये । 

पद् चढ़्ना--( जाँव में | नंस पर 
नत्त चढ़ना | 

पद्े पर द्ाथ न धरने देना-- 
पास न आने देना। 

पट्टों प घुसना बहुत गहरा दोस्त 
बनना । ठुम तो उनके पढ्ठों में 
घुसे हुये हो, उनमे काम करा लो । 
पड़ ज्ञाता-लेट जाना, तीमार 
हो जाना । दो घटे मेहनत की इसी 
से पड़ गये । 

पडता खासा, पड़ना--खंचे- 
मुनाफा मिलना । इस भाव बेचने 
में पड़ता नहीं खाता | 

पड़ता निकालना, फैलाना, 





बैठना--ख्च-मुनाफे के अनुसार 
भाव निकालना | पहता फैला लो 
३॥) पड़ती है ३॥)॥ बेच रहे हें | 

पड़ता रह_ना--अऔसत होना । 

पड़ताल करना, पड़ुचा--जाँच 
करना, होना । 

पड़तो उठना--( ६ ) काश्तकार 
मिलना | यह पड़ती भी इस बार 
१००) में उठगई | (२) पड़ी हुई 
ज़मीन के जोतने का प्रवन्ध होना | 
--उठाना-(१) खाली पड़ी जमीन 
को खेती के काम में लाना। (२) 
जोतने का बन्दोबस्त करना | 
-छाड़ना-खेत को खाली ही छोड़ 
ढेना | इस फसल में पड़ती छोड 
दोगे तो श्रागे की फसल में बहुत 
नाज पैदा होगा । -फ्ड्धचना--१) 
बजर जमीन होना । ,२ उजाड़, 
बर्बाद होना | 

पड़ा पराना-पतरलता से मल 
जाना, बिना परिश्रम पाना । 

पड़ाव॑ डाल दैना-दें० डेरा 
डालना । 

पड़ाघ मारना--5हरे हुए यात्रियों 
को लूटना छापा मारना। (१) 
बडा भारी काये करना । टला 
कौनसा पड़ाव मारा है, दो निहत्थ 
ही तो पीटे हैं। (३ ) हिम्मत का 
कार्य करना । 

पड़ा होना--(१) एक जगह बने 
रइना । तीन दिन से वे यहीं पढ़े 

श्ध्ध् 


लय फल 


पड़ी कया है 
थे, आज गये हैं। (२) उपयोग में 
न आना, धरा रहना । बरसों 
किताब पडी रही देखी तक नहीं | 
(३ ) बाकी रहना। सारी किताब 
पढ़ने को पडी है | 
पड़ क्या है ?-कुछ मतलब नही, 
क्या प्रयोजन है । तुम्हें क्‍या पडी 
है जो दूसरों के लिये कष्ट 
उठाओ। 
पड़े घद जाने--दुख भुगतने पर 
ही ज्ञात होता है | जिस पर पढ़े 
वह जाने, तुम्हें क्या पता कि हम 
कितने दुखी हैं। 
पड़ रहना--निकम्मा, लेटे रहना । 
दिन भर पड़े रहते हो कुछ किया 
ही करो। 
पड़ोस करना -- समीप रहना। 
पड़ोस तो आपका किया, मॉगने 
किससे जाऊँ | 
पढ़ेंद पढ़ना--जादू मत्र पढ़ना । 
पढ़ा देना--( १ ) सिखा देना। 
ठुम क्‍या चतुर हो मैं तुम्हें अभी 
१० बरस पढ़ा दूँ । ( २) आगाह 
कर देना । 
पढ़े जिश्न को शीशे में उतारना 
--बड़े चालाक को फँसाना । 
पतंग काटना--( १ ) पतंग की 
डोरी काइना। (२) प्रभाव या 
सम्बन्ध हटा देना। मैंने सेठ के 
यहाँ से उनकी पतंग काट दी] 
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पताका उड़ाना 


पतंग दाना--काम के लिये बहुत 
दौड़ धूप करना | 

पतंगे लगाना--( १) शरारत 
करना । (२) चिढ़ाना, दिल 
जलाना । 

पत॒ उतारना, लेना--वेइज्जती 
करना | 

पत रखना-इहज्जत बचाना । 
पतला. पड़ना -- डुदंशाग्रस्त, 
अशक्त, दीन होना। पहिले भारी 
क्रोध था, अब कुछ पतले पढने से 
शात हो गये हैं । 

पतला हाल दहोना--(१) दुर्दिन 
श्राना | निबल, बे ताकत होना। 
पहिले ही दिन सारी ताक़त घट 
गई, शेँ्ञ जी का आज पदला 
हाल है। 

पतलून से बाहर होना--आपे में 
न रहना, जोश में आजाना। क्‍यों 
पतलून से बाहर हो रहे हो दो 
थप्पड़ों में ठीक कर दू गा। 
पताका उड़ना--( १ ) राज्य हो 
जाना । किसी समय यहाँ राजपूतों 
की पताका उड़ती थी। ( २ ) स्व 
श्रेष्ठ होना | आज उत्तर भारत में, 
पंडित जी की ही पताका उड़ रही 
है। (३) शोहरत या घूम होना । 
उनकी दान वीरता की पताका 
चारों श्रोर उड़ रही है | 

पताका डड़ाना--( १) विजयी 
होना, मंडा फहराना । (२) 
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- प्रधान, मशहूर, होना | (३) राज 
करना । 

पताका गिरना, पतन या पात 
होना--( १) हार हो जाना। 
दिन भर खूब ही लड़े ओर विजय 
से शन्नु की पताका गिर गई। 

पताका फद्दराना--दे० पताका 

_ उड़ना, उड़ाना । 

पते को कहना, सुनाना--मेंद 
बताना । उसने बड़ी पते को कह्दी 
थी अन्त में ठीक वही हुआ । 

के की बात-भेद खोलने वाली 
बात । 

पत्तन --( एक के खाने वाले )- 
गहरे दोस्त । वह दोनों एक पत्तल 
के खाने वाले हैं | 

पत्तल जोद;ना-पतल बॉधने की 
पहेली का उत्तर दे देना । 

पत्तत क्ाड़ कर चल्ल देना-- 
मतलब साध कर चले जाना । 
पत्तत्न डालना, पड़ना-भोजन 
के लिये पत्तल बिछना । 

पत्तल परसना, लगाता--(१) 
पत्तल पर खाना रखना। ( २ ) 
भोजन सहित पत्तल रखना | पत्तल 
परस गया। 

पत्तत्न वनाना---(१) पतले बनाना, 
पत्तों को सीक से जोडना । (२ ) 
पल में पदार्थ रखना। (३) पदार्थ 
भरी पत्तल सामने रखना । 

प्तल  बाँधना--पदेली कंहकर 


पत्थर का कलेज्ञा-- हृदय 


उत्तर देने से पहिले न खाने कौ 


कसम देना । 


पंचल में (खाना ओर ) छेद 


करना--भलाई करने वाले के 
साथ बुराई करना। दस साल से 
मेरा नमक खारहा है फिर भी जिस 
पत्तल में खा रहा है उसी में छेद 
करना चाहता है । 


पत्ता खड़कता--आने की आहट, 


खटठका होना | पत्ता खडका बंदा 
भडका ( कहावत ) ।>तोडकर 
भारना--बड़े जोर से भागना। 
बह आपको आते देख पत्ता तोड़ 
भागा । न छिल्लला-छँवा न 
चलना | गर्मी बहुत है, पत्ता 
हिलता नहीं, दम घुट रहा है। 
-लगना--पत्ते से लगे रहने से 
फल मे दाग पड़ना [-हा जाना- 
काफूर हो जाना, भांग जाना, 
चम्पत होना | 


पत्ने खोह्लना-- भेद, पोल खोलना, 


ऐब जाहिर करना। चुप रहो अगर 
आर बकोगे तो मैं भी तुम्हारे पन्ने 


खोल दूँगा । 


पत्थर का ऋलेजा, दिल, हंदय- 


दे० कल्ेजा पत्थर का का छापा 
लिथो की छुपाई । पुरानी पुस्तक 
पत्थर के छापे की हैं |+की 
छाती--दे ० कल्ेजा पत्थर का । 
--की लक्कीर--पकी, स्थायी 
अमिट | ओछों की दोस्ती पानी 
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पत्थर का कलेजा' हंदय 


की लकीर सजन की मित्रता पत्थर 
की लकीर है |-- के देवता-- कुछ 
न बोलना, चुप चाप रहना । तुम्हें 
लेजा कर क्या करूँ पत्थर के 
देवता हो |-को ज्ञोक लगना--- 
असंभव बात करना। कृपण से 
दान दिलाना, निर्दय "को दया 
लाना मूर्ख को समभझाना पत्थर 
को जोंक लगना है ।-चटाचा-- 
पत्थर पर घिस कर तेज्नञ करना। 
छुरी को पत्थर चटा कर काम में 
लाओ ।--छाती पर धरना-- 
लाचारी से दुख मेलना, सहना। 
-ढोना-(१) बहुत परिश्रम करना। 
बढ़े घर पढिये पत्थर ढो ढो 
मरिये। (२) फिजूल मेहनत करना। 
-तत्ले से दृश निकात्तना-सुसी- 
बत से छूठना | >-तठल्ले दाथ 
ध्याना, दवना--(१) सकट में 
फेंसना । (२) लाचार, मजबूर 
होना, जबरदस्त के पजे में 
फेंसना, इत्ये पडना ।--निचेाड़ना 
--( १) स्वभाव विरुद्ध कार्य 
कराना । (२) पत्थर को जोंक 
लगना |-पड़ना-(१) नष्ट होना । 
अक्ल पर क्‍या पत्थर पडे थे जोन 
सोचा । (२) इच्छा पूरी न होना | 
जहाँ जाता हूँ वहीँ पत्थर पड़ते हैं, 
कोई साथी नहीं। (३) दुख पडना | 
-पड़े--चौपट, नष्ट हो जाय ।-पर 
दूलछ जमना-निणशा में आशा, 
- झु० को०--२४ 


9६ 6 पथ्च होना 


असंभव में समव होना। बंध्या के 
पुत्र होना पत्थर पर वूब जमना है। 
>पसीज्ञना, पिघल्लना-निर््य को 
दया, कृपण में दानेच्छा होना | 
सैकड़े प्राथनाश्रों के बाद पत्थर 
पसीजा है, सो भी कुल १००) 
दिये ।--शत्ती होना--निदंय को 
दया आना ।--बरखना--अ्रोले 
पड़ना |-पारे सो नमरना-मरने 
के सामान होने पर भी न मरना, 
बेहयाई से जीना +-छुढ़काना--- 
(१) भारी ओर बेनोड शब्द बोलना, 
लिखना । (२) किसी का बुरा 
चाइना |-सा खाॉँंच या फेंक 
मारलता-असलह्य, लट्ठमार, कड़ी 
बात कहना |-से साग्य (नसीब) 
फूटना--(१) बेहद भाग्य बुरे 
होना | (२) सगदिल से बैर बेंधना । 
-से सिर फोड़ना या सारना- 
(१) असम्मव के लिये प्रयत्न 
करना | (२) मूर्ख को समभकाना | 


पत्थर हा जाना--/१) जमकर 
सख्त हो जाना | (२) चुप्पी 
साधना, न टलना। 
पत्थर हेना--(१) तोल मे बहुत 
भारी होना। (२) निर्दय, कठीर 
दिल होना । (४) न टलना, न 
हिलना | (४) बहरा बन जाना । 
पथ्य से रहला--परहेज़ से रहना । 
पथ्य हेना-अनुकूल या लाभदायक 
[५४१५ | 


पनाह देना 


३७० 


परन्अट ज्ञात्ता 


होना । नशेबाज को नशा भी | पर-कट जाना--(१) शक्ति का 


पथ्य है । 

पनाह देना--आश्रय देना, रहता 
करना । 

पनाह मॉमना--(१) दूर रहने को 
इच्छा करना। आप दूर रहिये मैं 
आप से पनाह माँगता हूँ। (२) 
सहारा, रक्षा चाहना। 

पनाद लेना--शरण में पहुँचना, 
सहारा पाना । 

पनीर चटाना-काम निकालने 
के लिये खुशामद करना । 

पनीर जमाना--(१) ऐसी बातें 
करना जिससे आगे बहुत काम 
निकले | (२) अधिकार के लिये 
आरंभिक कार्य करना | पनौर तो 
जमा लिया है लाला लौटे और 
काम बना । 

पपडा जाना--फेंट जाना। मेरे 
होठ गर्मी से पपडा गये हैं । 

पसडी छोडना--पतली तह का 
सूख कर चिठकना | शीतला ने 
पपडी छोड दी है। 

प्रयात्त गाहना, साडुना--(१) 
व्यर्थ श्रम करना। (२) ऐसे की 
सेवा जिससे लाम की आ्राशान हो। 
प्र और बात्व निकलना-- 
(१ ऊघम मचाना | (२) सीधा 
सादा न रहना | अब तो उसके 
पर और बाल निकल आये हैं श्रब 
यह तुम्दें भी चला दे । डे 


सहारा न रहना। उनके मरने से 
हमारे तो पर कट गये वरना श्रत्र 
तक तो बीस बार विलायत को 
उड़ गये होते (२) साइस या 
पहुँच न होना |--कांट देना-- 
श्रशरक्त॑, असमर्थ कर देना ।-केच 
करना--पख कतरना |--ज मना 
--(१) पर निकलना | (२) 
चलाकी चतु॒रता सूकना, शआ्राना। 
शहर में रहने से साल भर मे ही 
लडके के पर जम गये अब वह 
घोखे देता है, खाता नहीं ।-नललना 
--( १ ) हिम्मत न होना। (२) 
पहुँच न होना । वहाँ जाते हुए 
बड़े बड़ों के पर जलते हैं तुम्हारी 
क्‍या गिनती है । (३ ) लाचारी से 
सामना न कर सकना ।--क्काड़ना 
--(१) पुराने पर गिराना | ( २) 
पंख फटफटाना ।-हूट जझञाना-दें० 
पर कट जाना ।-हुटटना-दें? १९ 
जलना [-बाँधर लेना--अंथिंकार 
या वश में कर लेना | जायदाद 
बहू के नाम करके पर बाघ “लिये 
हैं।न मारना-कोई जा ने 
सकना | जनाने में चिड़िया भी पर 
नहीं मार सकती ।>निकलना-: 
(१) पंख युक्त द्ोना । (२) हों: 
राना, बढकर चलना |“ पुस्जे 
ऋूइना--शर्कति ही न रह जाना । 
-मारना--(१) उड़ना। (१) में 
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पर्चा दत्ता 


सकना, पहुँच होना, आने-जाने 
का मौका मिलना ।-लग ज्ञाना-- 
(१) तरकी होना, फैलना | (२) 
शेखी में आ जाना (३ ) जल्‍दी 
उड़ना, इलत ही बदल जाना। 
+ल्लगरता--( १ ) प्रसिद्ध होना । 
बुराई के बड्डी जल्दी पर लग जाते 
हैं। ( २) समझे शआआना। अभी 
इसके पर नहीं लगे हैं वरना यह 
तो चालाकों के चूना लगायेगा। 
-5ल्लेना--पर कतरना। कबूतर 
के पर लेलो | 

परचा देना -- १) परिचय बताना । 
(२) लिखकर देना | 

परचा माँगना--(१) प्रमाण देने 
के लिये कहना । ( २) देवता से 
शक्ति दिखाने की प्रार्थना करना | 

परचा स्तना--[ १ ) जाँच-परीक्षा 
लेना । ( २ | ललचाना | ( ३ ) 
अपने मन का बना लेना | दाग में 
परचा ही हूँगा बातों बातों में 
उन्हें, शत है बस यह कि उनका 
सामना होने लगे | 

परक्छई न पड़ना--कुछ भी पता 
न मिलना । असली तो क्‍या पर- 
छा भी न पा सकोगे ,-पहना--- 
सगत सोहबत का असर होना 
ठुम पर भी सेढजी की परछाईं पढ़- 
गई इसीलिये कंजूस हो गये हो। 
>से डरना--(१) बहुत डरना | 
६ ३ ) पास तक आने से डरना। 


देर 


परदा रश्य सेना, रह जाना 


(३) कोई लगाव न चाइना ।--से 
भागना--बहुत घृणा करना । वह 
तो बुरे कामों की परछाई से भागता 
है। (घुणा, आशका से )। 

परतीत करना--विश्वास करना | 
जब से उसके सौ रुपये चोरी चल्ले 
गये हैं, तब्र से वह किसी की 
परतीत नहीं करता है। 

परदा उठाना, खोत्तना--(१) 
छिपी बात प्रकट करना । ( २ ) 
शर्म छोड़ना । 

परदा उठा देता--(१) धँघषट की 
रीतिन रखना। ( २) वे शरम 
हो जाना । 

परदा डालना, ढकना- छिपाना, 
न कहना। उन्होंने मेरे ऐशज़ों पर 
परदा डाल रखा है। 

परदा पड़ना-( श्रोंख या बुद्ध 
पर ) दिखाई न देना, समझ में 
न आना । 

परदा फाश करना--मभेंद प्रकट 
करना | उसके पेट में बात नहीं 
पचत्ती वह परदा फाश कर देसा | 

परदा रखना--(१) भेद छिपाना, 
बुराई न प्रकट होने देना। ( २) 
परदे के भीतर रहना । ज्जियाँ 
मरदों से परदा रखती-हैं। (३ ) 
छिपाव रखना | 

एरद। रख क्ेना, रह जाना-- 
(१) इज्नत बचा लेना, शर्म, बात 
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परदा लगाना 


रह जाना । ( २) भेद न खुलने 
पाना | 

परदा लगाना -सामने न होना | 
पहिले तो मारी मारी फिरती थी 
अब परदा लगा है | हद 

परद। होना--( १ ) ख्तरियों के 
सामने न होने का नियम होना। 
उनके घर बच्चों से भी परदा है। 
( २ ) छिपाव होना | तुम तो सब 
हाल जानते ही हो तुमसे क्‍या 
परदा है। 

परदे-परदे--छिपे छिपे । 

परदे बिठाना--( तत्री को ) परदे 
के भीतर रखना । 

परदे भें चाहना--दिल ही दिल 
में इच्छा करना। 

परदे में छेद द्योना-परदे के 
भीतर व्यभिचार होना । 

परदे में रखना--(१) , ख्रियों को 
किसी के सामने न ,दोने देना। 
(२) छिपाकर रखना | 

परदेश में छात्रा--धर पर नहीं, 
दूसरे देश मे रहना । अंग्रेज अधिक 
तर परदेशों में ही छा रहे हैं | 
परल्ने दरजे, सिरे का--अश्रत्यत | 
बहुत अ्रधिक । वह तो परले दरजे 
का बदमाश है।.परले घिरे का 
मुख है । & कल हु 

एरते पार होना--(१) अंत तक 
पहुँचना । (२) समाप्त होना | काम 


शेधएू ौै 


रे 


पराया सम्भना 
का परले पार होना गड़ा नहाना 


है। 

परलेक गांमी होना, सिधा- 
रना--मरना | 

परघरिश करना--पालन पोषण 
करना | जिस माता ने तुम्हारी पर 
वरिश की है, उसे इस तरह दुस 
देते हो । 

परधा न करना--ख्याल न करना, 
अनादर करना । 

परवान खलना--पूरी श्रायु तक 
पहुँचना ; विवाहित होना । 

पर घ बात्त निकल्लना--( १ ) 
होश सेंभालना | (२) रूगड़ा खा 

करना | 

परघाना होना--निछावर हानां 


जान देना । 


परघाद करना- धारा में बहाना। 
मुर्दे को परवाह कर दो | 
पराकाए। का पहुँचना - अत्यत, 
बहुत अधिक होना । श्रप्र वो 
अत्याचार पराकष्ठा , को पहुँच 
चुका है। 

पराक्रम चल्लना-- उद्योग हो 
सकना | बुढापे में पराक्रम नहीं 
चलता । . | 

पराया समझ्कना--(१) भेद भाव 
रखना | (२) भला बुरा' समझना | 
देखो अपना पराया समभो वरना , 


घोखा खाओगे । 
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पराए विरते'''पालता 


पराप बिसते पर शिकरा 
पालना--दुसरे के भरोसे काम 
करना | 

एराप माल पर दीदे लाल 
होना-दूसरे के माल पर या 
सहारे इतराना । 

परिन्‍्दा पर नहीं मारता--कोई 
आरा जा नही सकता | आदसी की 
क्या चलाई वहाँ परिन्दा भी पर 
नहीं मारता । 

परे बैठना, रहना--अलग रहना | 

परे वैडाना--(१) हटकर ब्रैठाना | 
(२) दुर रखना, घृणा करना । 
बगल में बिढाने वाले भी गरीबी में 
परे बैठाने लगे । 

परेशान रझगना--दुखित करना। 
हमारी किताब छिंषा कर हमें क्‍यों 
परेशान करते हो, हमें देर हो रही 
है । 

पंघव को राई शिनला--बड़े को 
छोटा, कठिन को सहज समझना । 
दिल में जिमके हैं तेरी“ बड़ाई 
गिनते हैं वह पंत की राई। 

पतल्लथ की लात सार कर खड़ा 
डोना -- १) बहुत भारी बीमारी 
महकर अच्छा होना । (२) सतान 
उत्पत्त के बाद सुख से होना। 
गरीब औरतों को तो मजदूरी 
करनी पड़ती है वह तो बच्चे के दस 
दिन बाद ही पतञ्ञग के लात **। 
णत्रव लाइना-- व्यथ पड़े रहना, 


३७३ 


पत्लंद लगाना 


घर सें बेकार बैठे रहना । यों ही 
पलग त्तोड़ते हो, किसी की नौकरी 
ही क्‍यों न कर लो | 
पत्षनग लगाना-- बिस्तर-बिछोना 
पिछाना | तुमकी पलग लगाना 
तक तो आता नहीं। 

पत्चक ऋषकबा--(१) ज़रा सो 
रहना | (२) डर हो जाना। भूत 

को देखते ही पलक भपक गईं | 

इतलक सपकते--थोड़ी देर में, 
क्षणभर में । पलक -मपकते ही 

उसका पता न चला | 

पलक पस्तीजना--देया सरहसम 
आना, आँसू आना। गरीबों के 

दुख पर अमीरों के पलक भी नहीं 

पसीजते । हे 

परत्नक्क बिकाना--,१) प्रेम से 
श्रादर, स्वागत करना। आइये 

आपके लिये पलके बिछी हैं । 

(२) राह में टकटकी लगी होना । 

पस्तक सेन्नता, भाँजना--श्राँखों 
या पलकों से सरेत करना, पलक 

गिराना । 

पत्तक सारना--( १) आँख बद 
करना । (२) अखि से इशारा 

करना, सैन मारना | मैंने तो जेब 

स निकाल ही लिये थे पर उसने 

पलक मार दी | 25 
पलक लगाना--सोन। ऑल बद 
करना । पलक लगाओ्रो नींद रत 
जायगी | 
[५५६४] 


पलक से पत्चषक लगना 
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पल्ठा छूथ्ना, छुड़ाता 


पंजक से पत्तक लगना--बहुत |"पत्न मारते, मारने में--दे० पलक 


थोड़ी सी नींद आना । नींद आना | 
पलक से पलक लगा ही था कि 
तुम आगये | 

पल की (के ) पत्न में--थोडी ही 
देर में। पल में परलय होयगी 
बहुरि करोगे कब । , 

पलकों से जमीन फझ्काडना, 
तिनके चुनना, नमक उठाना- 
श्रद्धा प्रेम से सेवा सुभृषा करना; 
सुख देना । में आपके लिये पलकों 
से तिनके चुनेगा । 

पल्चट श्राता--लोट आना । तो 
पत्चनट आते, में और तरीका 
बताता | 

पलट जाना--म॒कर या बात बदल 
जाना । वह मूठ है बात भट 
पत्नट जायगा | 

पत्नवटा खाना-- (१) नीचे-ऊपर 
हो जाना । (२) कह कर बदल 
जाना । इन्कार करना | उसका 
विश्वास नहीं वह पलटा खा जाता 
हदे। 

पल्लटा केना--(१) बदला लेना । 
(२) लौठा लेना । (३) बदलवा 
लेना | दुकानदार पलट लेगा तुम 
पलटा लाश । 

चघलथी मरना-- पेरों को मोड़ कर 
बैठना | क्‍या बुरी तरह पाँव फेला 
कर बैठते हो, रोगी खाते समय तो 
पलथी मार कर बैठा करो | 


भपकते। 

पत्न मारना--आँखों के बन्द 
करके झरूट खोलना। दो मिनट 
तक- तो साधु बात करता रहा, पत्र 
मारते ही अन्तर्ध्यान हो गया | 
पतलस्तर उड़ाना--बहुत मारना, 
बुरी हालत करना | पीटते पीते 
बदमाश का पलस्तर उढा दिया, 
पत्तेथन निकाल दिया | 

पतल्लस्तर ढीता करना, वखेरना 
घिगाडना विग्राड़ देना-तंग, 
दुखी कर देना। अदालत तक 
चलो सब्र पलस्तर बख्ेर दूँगा 
देखे क्‍या सबूत देते हो । 

पलस्तर बिगड़ना, त्रिगड़ जाना 
ढीज्ला होना--(१) तग दुखी 
होना | (२) नसे ढीली हो जाना । 

पतली पत्ती जेड़नः--थोड़ा थोडा 
इकट्ठा करना, बड़ी मुश्किल से 
मालदार बनना | बंदा जोड़े पल्‍ली 
पल्‍्ली छुकमान छुदावे कुप्पे 
( कहाबत ) | 

पत्नीता चा्टना--(१) बंदूक या 
तोष का न चलना । (२) कढ़ाई 
के घी तेल का आँख से भड़कना । 

पल्लेधन निऋत्वना, निकालना 
दे० पलस्तर उड़ाना। 

पढता आझाला- समीप घुसे आना | 

पढला छूटना, छुंड्टाना ८ पिंड 
छुड़ाना, छुटकारा पाना | धर्टों 
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कभी एज लना--+ आुत- 


पल्ल, छुकता 
खड़ा रहना पड़ता है, पल्‍ला छुटाना 
भारी होता है | 

पढल्ता कुकना--पच७ बलवान होना। 
उनका पल्‍ला भ्ुका हुआ हे, 
तुम कैसे बरात्रर हो सकते हो ! 

एहला पकड़ना--( १) सदारा 
लेना | भगवान का पल्‍ला पकड़ो 
वह बचायेगा । ( २ ) रोक लेना। 
पल्‍ला पकड़ लिया आने ही न 
दिया | 

पढला पसारना--( १ ) माँगना, 
हाथ फैलाना। (२) दुआ-ग्रार्थना 
करना । मैं गरीबिनी और किस के 
ऋागे पलला पसारू मुझे; तो तुम्हीं 
से आस है। 

पढला भारी होना- एक और 
अधिक बल या सबूत दोना। 
जिधर पल्ला भारी होगा उधर की 
कहेंगे । 

पदल्ला लेना--दे० पल्‍ला पकड़ना । 
शदक्षे पर आना--ज़िद पर आना। 
फल्‍ले पर ञ्रा गयातो जिन्दा न 
छोड़ेगा । 

पढले पड़ना--( १) हिस्से में 
आना । अच्छा अच्छा वे ले गये 
ये हमारे पल्‍्ले पड़ा | ( २) द्वाथ 
लगना । (३) दे० पल्ले बैधना | 
पहले पर रहना, होना--श्रोर 
होना । मगर जिसके पल्ले पर 
अल्लाह हो, न देन भमण्के न 
गुमराह दो। 
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पपली फड़कना * उठना 


पठले पार ह्वोना --तोड़ कर निकल 
जाना, पार होना | 

पढले बॉघना--(१) ब्याह देना | 
( २ ) गाँठ बाँधना, याद रखना । 

“( ३ ) तह करना, बन्द करना; 
(४) ऊपर या जिम्मे लेना, करना | 
कहीं ग्राने जाने का नहीं छोटे छोटे 
बच्चे पल्ले बाँध गयी हैं । 

पढत्त से बेंघना--(१) गले पड़ना , 
मैं न कर सकेँगा मेरे पल्‍्ले से न बंधे 
तो अच्छा | (२) विवाह में श्राना । 
(३) जबरदस्ती मिलना | 

पथधन का श्रुस हो ना--उड जाना, 
महत्व न होना | भेरो कह्यों पवन 
को भुस भयों, काहू न दीनो कान | 

पशम उसखाडता--कुछ द्वानि न 
कर सकना। 

पशम न उजाडुता--कुछ न कर 
सकना | 

पशम् न समझक्कना--कुछ भी न 
समझना । 

पशम पर मारना--परवा न करना । 

पसंगा भी न होना--कुछ भी 
बराबर न होना, बहुत तुच्छु होना | 

पसंद शआाना -- भाना, रुचना, 
श्रच्छा लगना | 

पसंद करना -- चाहना, इच्छा 
करना | 

पसली फडकना यथा फडक 
उठना--( १ ) खबर हो जाना। 
(१२) खबरदार दो जाना | (३ ) 

[९६३२] 


पसलियाँ ढोली “तोड़ना. ३७६ पहततू एर होना 


देखने को व्याकुल होना | पसली 
फड़क रही थी कल से तुम्हारी 
कसम तुम आ गये न । 
पसलियाँ ढीली करना, पसत्ती 
तोड़ना -- बहुत भीतरी भार 
मारना । 
पसीने की जगद लोह णट्दान।-- 
किसी की थोड़ी सी तकलीफ में 
जान की भी परवा न करना, 
बहुत प्रेम करना । क्यों डरते हो 
तुम्हारे पश्तीने की जगह मै लोहू 
भी बहा दूँगा । 
पसतोन पसीने दोना-बहुत शाजत 
।. होना (जी )। , 
| पसीने ( माहे की कमाई )- 
|. दे गाढ़े पसीने की कमाई। 
पसे पेश करना--हिचकिनाना 
देर करना । पसो पेश क्यों करते 
हो नाराज होंगे तो दे जाने दो। 
' पस्‍्त ऋरना--पीछे हटना, हरा 
देना । 
+। यहरा अच्छा; हलका या बुरा 
भारी--नौकरी या रखवाली का 
४५. ऐसा होना। 
'|, हरा देला--रखबाली करना । 
कहाँ तक २४ घंटे पहरा देता 
ह | '. आँख ऋपकी वह भागा । 
पहुरा एडुना-दे० पहस बैठना । 
- धुद्दरा वदल्वना--रलवाला बढ- 
| लना। आऊ घंदे में पहरा बदलो | एडलू पर होना--पिद्धान्त 
बरना ये थक जाँयगे। होना । ह 
(कर 0 [५६५: 


पहरा बेठना, बेठाला--रखवाली, 
चौकसी, रक्षा के लिये सिपाही 
बैठाना | उनपर पहरा बैठ हे 
आा-जा नहीं सकते । 

एहरे में डालना देसा बेठाना-- 
दे० पहरा बैठाना | 

पहरे में रखना--( १) दे० पहरा 
बैठाना । ( २) बंधन, जेल या 
हवालात में रहना | वेईमान रुपये 
नहीं देता था अ्रत्र पहरे मे रखवा 
दिया है। 

पहरे में दोता--( १) रखवाली 
पर (२) बश्ञ में 'होना। मालिक 
मेरे पहरे में हैं पर में भी तो उनके 
पहरे में हूँ बिना आशा जा नहीं 
सकता। 

इत्त लिकान्षना--कोने बनाना। 

पहली घधिस्मिल्लाह गलत-काम 
होते ही बिंगड़ना । 

पहलू गरम करना ( क्रिस 
का )--बेगल में बैठना । 

प्रहल्लू मरम करना (किसी से)- 
बनल में बैठाना । 

पहलू दचाना --सेना या किलें १ 
किसी और से आक्रमण करना 
ट््थ्मा । 

प्हलू लिकालना--भोक़ा तरीक 
निकालना । छोटे वकील ने ऐः 
पहलू निकाला कि साफ जीत गये 












जहल्लू बचाना 
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पहलू ब्याना--(१) जी छुराना। 
(२) आँख बचाकर या कतरा कर 
निकल जाना | तुमने पहलू बचाया 
इसीलिये मैने पुकारा । 

पहलू बद्सलना--रंग पलटना। 
भाई इतनी जल्दी पहलू बदलने की 
सनद नहीं । 

पहलू बसाना--( १) गोद में 
बैठना । (२) समीप में जा बसना । 

पहलू में बेई , वैठाना--अंगल 
में या जघाओं ५९ बैठना बैठाना | 

पहलू में रहना--पास रहना । 

पहलू लिये हुए ड्लोना-मतलब 
की चीज़ पाना । जो था वही दिल 
लिए हुए था, अपना पहलू लिए 
हुए था । 

पहाड़ उठाना-भारी काम पूरा 
करना या सिर पर लेना । थोड़ा 
काम लो पहाड़ मत उठाओ । 
पहाड़ ऋदना--( १) भारी काम 
पूरा होना । (२) विपत्ति दूर हो 
जाना | श्राज साल भर में पहाड़ 
कटा निश्चित हुए | 

पहद्दाड़ काटना, पहाड़ के पत्थर 
ढाक्ता-- ( १ ) असभव काम कर 
डालना | (१) कठिन कास करना ) 
यह तो पहाड़ काटना है मुझसे न 
होगा । 

पएद्दाड़ सुश्रना--सहा न जाना, 
नागवार गुजरना । मुझे उनके 
ताने पहाड़ शुभरते हैं । 





पांचें उँगती थी में होना 

पद्दाड़ दाज्लनना--विपत्ति दूर करना, 
सकट से पीछा छुड़ाना । ज्यों त्यों 
करके पहाड़ ठाला नहीं तो दिन 
रात काम करना पड़ता | 

पहाड़ हटना, टूट पड़ना - भारी 
विपत्ति आना | गरीबी में पहाड़ 
टूटा ९००) का खर्च आ पड़ा । 

पहाड़ से टक्कर त्लेना--(१) बड़े 
से बैर करना । (२) ऊँचे की बराबरी 
करना । वह २५ लाख के आसामी 
हैं उस पहाड से क्‍या ठक्कर लें | 

पहाड़ दो ज्ञाना--भारी होना, न 
कटना | वियोग के दो दिन सी 
पहाड हो गये । 

पहुँचने घाल्ा--जों जा सके | 

पहुँचा पकड़ना--( १) बरजोरी 
रोकना | ( २ ) तरकोब या उपाय 
करना । ऐसा पहुँचा पकडे कि जज 
भी मात्त खा जाय । 

पहुँचा हुआ--सिद्ध, पारंगत, ईश्वर 
ज्ञानी । यह चालाकी में पहुँचे हुए 
हैं वह भक्ति में । 

पहुनाई करता -- स्वागत आदर 
करना । हम तो सूखी रोटियों से ही 
पहुनाई कर सकते हैं | 

पदेली बवुक्काना--चकरदार बात 
करना, सतलब को घुमा फिरा कर 
कहना । ऐसी पददेली बुमाता है कि 
अआादमी चक्कर में आ जाये । 

पाँचें उँगली थी में होन्त/- खूब 
लाभ ही लाभ, आनन्द होना, 
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पाँचों उँगली बराबर नहीं. ३७८ पान कमाना 


अच्छी बन आना | नवाब के 


सेक्रेटरी हो पाँचों उँगली घी में हैं 


भाई ! 

पाँयों उंगली बरायर नहीं--सब 
एक से नहीं । दो लड़के अच्छे हैं 
तो एक बुरा भी है, पाँचों - | 

पांचों सघारों में नाम लिखाना- 
बड़े लोगों में बताना, गिनाना । 
१० इज़ार ब्याह मे लगावोगे बिक 
जाशोगे, हाँ नाम ज़रूर पॉचों 
सवारों में लिखा लोगे । 

पाँचों से बाहर होना-- तीन लोक 
से मथुरा न्यारी 

पाँसा उलटना--कार्य का फल 
बदल जाना | 

पाई ऋरना -- केत बिगाड़ना | 
कम्पोज़ीटर सारा केस पाई कर गया 
(प्रेस । 

पाक ऋरना--(१) पवित्र बनाना | 
(२ खतम करना । अ्रजी किस्सा 
पाक करो ऐसे श्रादमी से क्या 
ताल्‍्लुफ़ | 

पाक छऋरना | स्रमडा )--( १ ) 
भगढा मिटाना | (२) मार देना | 
(३१) चिन्ता दूर करना | 

पाकृट गरम करना--रिश्वत 
घुँस लेना | कचहरी और पुलिस 
वाले खूब पाकट गरम करते हैं। 
पाक होना---साफ, दूर होना, खत्म 
होना | 

पाखंड फैलाना - धोखे का जाल 


। 


| 


डालना | ढ़ोंगी ने पाखंड फैलाया 
है साधू नहीं है । 
पाखाना निकलना, फिर देना-- 
(१) ढर से गू निकलना। (२) 
बहुत डरना | 
पाखात्ा फिरना--विष्ठा, यू 
गना | 
प्बाना लगना--ट्ट्टी जाने की 
इच्छा होना | 


पस्चाने जाना-दे० पाखाना 


फिरना । 

पाजामे से बाहर होना--जोश में 
आना | 

पाट देता--मालामाल कर देना, 
ढेर कर देना | 

पाटा फेरना--नाश कर देना। 
सारी इजत पर पाटा फेर दिया | 

पाठ पढना--सीखना, बहकाये में 
खाना | 

पाठ पढाना ( उल्लश )--उल्टी 
शित्ता देना | 

पातात्व की खबर त्वाना-बेहुत 
दूर की खबर लाना | 

पादर रक्काब हो ना--रवाना होना 

पान उठान--बीड़ा उठाना, भारी 
काम करने की प्रतिज्ञा करना । 
उसने पान उठा लिया और कहा 
कि बिना लाये मुँह न दिलाऊँगा । 


५ 


पान कम्ताना--उलद पुलट कर. 


पान का गला अंश दूर करना | 
[५६६६ | 


पान खिलामा 


पान खिलाना--मेंगनी, सगाई 
करना | 
पान चीरना-व्यथ के काम में 
समय बिताना | पान चौर रहे हैं, 
करते क्‍या ! करना ही नहीं चाहते । 
पान देना--बायदा कराना, पक्का 
कराना, हामी भरवाना । 
पान-प्ला |; (१) मामूली मेंद । 
पान फूल + गरीबों के पास पान 
फूल ही तो हैं । (२) कोमल वस्तु । 
पान फेरना--दे ० पान कसाना । 
पान बनाना--(१) पान कमाना | 
(२) चूना कत्था लगा कर बीड़ा 
बनाना । 
पान लेना--दे ० बीड़ा उठाना । 
पानदान का रूच--वह रकम जो 
रित्रियों को पान तथा अन्य निजी 
खर्च को दी जाय, साधारण खच। 
पानी धागा ( झुँद में )--(१) 
पाने का लोभ होना | (२) चखने 
के त्िए जीम ललचाना | आशा 
होते ही कि मिल सकती हे मुंह में 
पानी थआ्रा गया | 
पानी आना--(१) पसेव, लार 
निकलना । (२) मेह पड़ना, पढ़ने 
वाला होना। (३) कुएँ आदि में 
सोता खुलना ।|(४) घाव, आँख में 
पानी मर आना या मिरना | 
पानो उठाना-(१) पानी सोखना | 
मुलायम आटा खूब पानी उठाता 


हे । 


3३७६३ 
पानी उत्तर ज्ञाना--(१) बहाव 


पानी का चतासा, घुलबुल 


कम होना | (२) चमक ( मनुष्य, 
मोत्ती, शीशे की ) न रहया । (२) 
शर्म न रहना | 

पाना उतरत।--(१) उतार होना, 
बाढ घटना । (२) इजत या चेहरे 
का नूर बिगड़ना | (२) अडकोशः 
बढना । (४) नजला आखों में | 

पानी उत्तारना- बेहजत करना । 

पानी करता--(१) दया ला देना, 
द्रवित करना । दुख की वह तस्वीर 
खींची कि पत्थर के दिल को पानी' 
कर दे | (२) सरल, सहल कर 
देना । मैंने इस काम को पानी कर 
दिया । (३) क्रोध दूर कर देना। 
(४ शमिंन्दा करना । 

पानी की श्ासरा--तहायता की 
आशा | सेवा तो सेवा उनसे पानी 
तक का आसरा नहीं । 

पानी का हमा मुँह को श्वाना-- 
ऐब खुलजाना, किए का फल्ष | 
मिलना | रे 

पानो काटना--(१) बहाव एक 
से दूसरी तरफ़ करना । अ्रपने खेत ' 
से मेरे खेत में पानी काट दिया । 
(२) तैरने में दवाथ से पानी हटाना। 
बहाघ के रख पानी नहीं काटा 
जायगा | 

पानी का बतासा, बुलचुत्त-- 
चरामभंगुर, थोड़ी देर रहने वाला | 
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एनी की तरह बहाना 


रे८० 


पानी तोहना 


क्रोध तो पानी का बुलबुला दे | पानी लद्धाना--(१) बहुत पानी 


हमेशा न रहेगा | 
पानी की चरह बदह्ााना--उद़ाना, 
लुटाना, वे विचारे खूचना । लाखों 
रुपये पानी की तरह बहा दिये । 
पानी की थों कनी लगना--बहुत 
प्यास लगना । 
पाली की फपोट--(१) वह साग 
जिसमे पानी का अश अधिक हो | 
(२) जिसमे पानी ही पानी दो । 
पानी को लहरें शिनना-अ्रसभव 
' काम करना।  - 
' पानी के मोत्ल-बहुत सस्ता। 
' गाँव में घी भी शहर के पानी-के 
! मोल होता है। 
'पाली के घड़े पढ़नौ--दे० घड़ों 
' पानी पड़ना | 
“पावा ऊ मोत्त विकना--बहुत 
! सस्ता बिकना | 
“पानी के रेले में बहना-(१) 
नष्ट कर देना। जवानी तो पानी 
के रेले में बह दी। (२) कोड़ियों 
' में लुटाना | 
पाला खुलना--वर्षा बन्द होना । 
| पानी गछह्ले तक हा ज्ञाना-हँंढद 
हो जाना । 
[पाली अढ़ना--(१) पानी ऊँचाई 
। पर जाना । नल में पानी ही नहीं 
! ' चढता । (२) पानी बढ़ना | गंगा 
| में पानी चढ़ा । (१) सौंचा 
। जाना | 


बल 
य्रघ? 
का नछा 


पीना | सेर भर पानी चढ़ा गये। 
(२) खेत सीचना । (३) पानी 
चूल्हे पर रखना, गर्म करना | पानी 
चढ़ा दो जो नहाने के वक्त तक 
गस हो जाय | (४) पानी ऊँचाई 
पर ले जाना | 

पानी चअलाना-(१) असू बहाना । 
(२) पानी फेरना | 

ज़नो चुराना-धाव में पानी 
जाना । ह - 

पानी छानना--खूब सावधानी से 
परीक्षा करना। बह पानी को भी 
छान लेते हैं तब विश्वास करते हैं | 

एानी छूटना- कुएं में कम पानी 
जो निकाला न जा सके । 

पाती छूला--पीठ धोना । 

पानी छोीड़ना--पानी निकलना । 
घाव पानी छोड़ता है । 

पानी ट्ृडना--(१) कुएेँ में पानी 
कम हो जाना। हमारे कुछ को 
पानी हट गया है।(२.) मेह 
रुकना । 

पानी ढक्षना-रोनक नूर जाता 
रहना | अब वह खूबसूरत नहीं, 
पानी दल गया। 

पानी तोड़ना--(१) जल्दी जल्दी 
खूब खींच कर कम पानी कर 
देना । कुएँ का पामी तोड़ दो वो 
बदबू जाय । ( २ ) पानी काठमा 
( नाविक )। 
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पाती धामना 


चढ़ाना ( नाविक )। ( २) पानी 
रोकना । 
पाली दम करना--हुआ पढ़ कर 
पानी पर फूँकना | 
पानो दिखाना-पशु को पानी 
पिलाना | 
पानी देना--( १ ) तपण करना, 
पितरों को जलांजलि देना | (२ ) 
सींचना | बुक्ष में पानी दो तो 
पनपे । ( ३ ) चमकाना | 
पानी देवा न नाम लेचा-- 
खानदान में कोई न रहना | श्राज 
भारत के सम्राट मुगलों का कोई 
पानी देवा है न नाम लेवा है । 
पानी न मॉँगना--चटप्ट मरना। 
ऐसे सांप ने ( तलवार ने ) काटा 
कि पानी भी न माँग सका | 
पातक्ती पड़ला--( १ ) वर्षा होना । 
(२) शमिन्दा होना । इस बात से 
लन पर पानी पड़ गया | 
पानी पह।--ढीला ढाला। कन 
कोवा पानी पड़ा है, डोर ढीली 
है । 
पानी पढ़ना--पानी जुल्लू में ले 
मंत्र पढना | पानी पढ़कर छिड़का 
तो भूत सागा। 
पानी पर नोध डालना, देना, 
होना--पका, €ृढ़ आधार न 
होना । ऐसा काम मत करो जिसकी 
पानी पर नीव हो | 


ब्रे८१ 
पाना थासना--( १) धार पर 


पानी ब॒ुकाना 


पानी पानी करता, दध्वानत्ता-- 
बहुत लजित करना, होना। यह 
सुनकर वह पानी पानी हो गया। 

पानी पोकर जात पुृछना--काम 
करने के बाद सोचना कि यह ठोक 
थाया नहीं, पीछे ओवचित्य पर 
विचार करना। 

पानी पी पी कर कोसना-- 
हर समय गाली देते रहना । 
पानी फिरना, फिर जाना-- 
(१) काम बिगइना, चौपट होना। 


इस. एक बति से& *सारे कास पर 
पूजी,फिर गया (रे ताज़गी आ 
जाती |. गाव है आज 
पानी फू कनो- मत पुढ कर पानी 
परफँकुना | 
पान 203 (६ वा आना। 


(२) बंध वां मेड त्तोड़ कर पानी 

निकलना । मेरे खेत में पानी फूट 

गया, फसल खराब हो गई ह 

पानी फेश्ना, फेर देना- बात 
बिगाड़ देना, बना काम बिगाड़ना, 

चौपट कर देना । | 

पानी वचाना--इजत बचाना | 
आपने मेरा ऐल मोके पर पानी 

बचा लिया मगवान भला करे। ! 

पानी बाँधना--( १) बहार 
रोकना ( २ ) जादू से जलस्तमः 

करना | ई 

पानी घुकाना--इंट, लोहा आर 
गरस करके पानी में डालना- 
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है 
है॥ 


पानी भरना (किसी के सामते) ३८५ 
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पानी तबीब दे है हमे क्‍या बुक 
हुआ, है दिल ही जिन्दगी से हमारा 
बुका हुआ | 

पान्ती भरना (किसी के सामने)- 
(१ ) शर्मिन्दा या वश में होना। 
उनकी बुद्धि के आगे अग्रेज़ पानी 
भरते हैं। ( २) पानी खींचना। 

| (३) फोड़े में पानी भरना | 

: चानी भरी खातल्--अ्रनित्य शरीर । 

तुलसी को भलो पे तुम्हारे दी किए 

कपाल कीजे न विलंब बलि पानी 
भरी खाल है । 

' बातों सरना--(१) देखना । (२) 
दोषी सिद्ध होना। मामले में तुम्हारे 
सिर पानी मरता है । ( $ ) पानी 
चुराना, नीव में पानी चुराना। 
नीव में पानी मरता है दिवार गिर 

।$ पड़ेगी । ( किसी के सिर पानी 
मभग्ना ) किसी का दोषी सिद्ध 

4 होना । 

पाजनामधागम लगना, व्व गा वा-- 
( ६ ) असमव का सभव होना 
करना | उनके परिश्रम ने पानी में 

।0 आग लगा दी। (२) बिना कारण 

|. भांगड़ा उठमा, खड़ा करना । क्यों 

/| पानी में आग लगाते हो दोनों का 

| नाश होगा तुम्हें क्या मिलेगा | 

पाती में फेंकना, वह/ना--खराब 
कर देना, खो देना । सैकड़ों रफ्ये 
पानी में बहाये तब जीते । 

पानी रखना-इएुंजत बचाना | 


बे 
] 
|. 
| 


पानी होना 


पानी ल्गना--(१) पानी जसना | 
(२) ढंढक से दाँतों में टीस होना । 
(३) किसी जगह के गुण से शरारत 
चूफना | (४) कहीं रहने से स्वास्थ्य 
बिगड़ना । (४) रंग-साथ का असर 
पडना | दिल्ली का पानी लग गया 
लड़का चंट हो गया है | 

पानी क्लेता--( १ ) इजत खराब 
करना | (२) पानी ले कर जाना | 

पानी सर से ऊँचा हो जाना-- 
भगडा वश से बाहर हो जाना या 
बढ़ जाना । श्रत कुछ फेसला नहीं 
पानी सर से ऊँचा हो गया है । 

पानी से पतत्ा--( १) हुच्छु 
(२) बहुत बदनाम । ( ३ ) अ्रति 
सरल । यह काम मेरे लिये पानी 
से भी पतला हे | 

पानी से पहिले पुत्त बॉधिना-- 
फिजूल मेहनत करना, कष्ट उठाना | 

पानी हाकर बह ज्ञाना--बरबाद 
हो जाना । 

पानी हाना -( १ ) गल कर द्वव 
होना । बरसात में बंद नमक भी 
पानी हो गया | ( २) क्रोध उतर 
जाना। मुझे देखते ही वह पानी 
हो गये। (३) धीमा, मंद पड़ 
जाना । ह 

नोट:--पानी के साथ कचा, पका, 
भारी, हलका, भभक्रे का, क्रार्दे 
विशेषण लगाते हैं, जिनके अर्थ 
अति सरल हैं | 

[२७७०] 


त्गण उदय होना 

पाप उदय धहाना-- १) पुणने 
पापों का फल मिलना। भयकर 
रोग के बहाने पाप उदय हुए हैं। 
(२) दुख मिलना ! 

पाप कटना-- (१) दुखदाई वस्तु 
या दुख दूर होना | (२) भमगड़ा, 
जजाल हटना । 

राप ऋमाना, बटोरना--बहुत 
बाप करना | जन्म सर पाप बटोरे 
एक तो पुण्य कर दें । 

घाप काटना--( १) पाप से 
झुड़ाना । (२) जजाल हटाना । 
तुमने ही यह पाप काठा | में चाहता 
था कि उसका पाप कटे मै दुखी 
था, अतः सम्बन्ध तोड़ा | 

पाप की गशठरी ( पाट ) सिर 
पर रखना- बहुत पापी होना। 

पाप गल्ले पड़ना या पीक्ते 
व्गना--बिना इच्छा बाघा कमट 
सिर पड़ना । 

पाप पडना--कठिन' होना शक्ति 
से बाहर होना | सहिचे को ओऔषम 
दिननु परयी परीसिन पाप । 

पाप बिसाना - बवाल में पड़ना | 
नट्खट लड़के को नौकर रख कर 
पाप बत्िसा लिया । 

पाप मोल ल्ेना--जानबूक कर 
जंजाल में फेंसना । वायदा करके 
तो मेने पाप मोल ले लिया | 

पाप ल्गना-पाप, दोष होना | 
दुख देने से पाप लगता है| 


इेषरे 
पापड़ बहुत बेल्नना--दे० बहुत 


पार उतरना 


पापड़ बेलना | 
पापड़ बेलना--बहुत दुख, मेहनत 
पड़ना | बड़े पापड़ बेल कर यह 
काम कर पाया हूँ । 
पापी कुभा--जिस कुए में कई 
आदमी गिर कर मर गये-हों। 
पापोश पर मारना, पापोण कै 
वराबर समझकना--( क्रमश ) 
ठुकराना, तुच्छु समझना | 
पाबंद करना नोकर रखना, 
रोकना । उसे पाबद कर लो उसका 
घोड़ा भी फिर अपने ही यहाँ 
आयेगा | 
पावद द्वेना--बधन, नौकरी । मै 
सिफ ८ घंटे का पाबद हैँ फिर 
कुछ भा करूँ तुम्हें क्या ! 
पायज्ञामे से बाहर होना-- 
अत्यन्त जोश में आना। इतने 
पायजामे से बाहर क्‍यों होते हो 
क्या कुछ देकर भूल गये हो | 
पार उतर जाना-दे० पार उतरना 
२, २, २, ४, | (४) काम साथ 
कर अलग होना | तुम तो ले देकर 
पार उतर गये बेचारा गरीब फ्रेस 
गया । 
पार उतरना--( १ ) उस पार 
पहुँचना । (२) काम पूरा करना । 
छुः महीने की भगदौड़ के बाद * 
मुकदमे के पार उत्तरे। (३) 
सफलता मिलना । (४) मर मिटना 
[६०८६] 
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९ उलारनो 


भगवान करे | 

एार डतारना--( १ ) उद्धारना। 
रघुबर पार उतारिए अपनी ओर 
निहारि | ( २ ) ठिकाने लगाना, 
मारना । (३) दूसरे किनारे 
लगाना | ,४) पूरा करा बना | 

पार करना--( १ ) दे० 
उतरना, उतारना । (२) दुर्गम 
मार्ग तै करना | खैबर पार करना 
कठिन है । 

पार एान्ा--( १) अन्त तक 
पहुँचना । (२) जीतना । बड़ा 
चालाक है उससे पार न पा 
सकोगे । 

पार बसाना--बंस चलना, संभव 
होना। जब ( जहाँ ) तक पार 
बसावे क्ूढ न बोलो । 

यार त्तगता --(१) उस पार होना | 
(२) काम पूरा हेना | (३) निवांह 
हाना। ऐसे ही श्रालसी रहे तो कैसे 
( जीवन बेड़ा ) पार लगेगा १ (४) 
काम देना | तुम्हारा काम हम से 
पार न लगेगा | 

पार लगाना--(१) उद्धार कंरना 
हरि मोरी नेया पार लगाओं। (२) 


ड्रेघछ 
(स्त्री) में तो इस दुख से पार उतदें 


पार 


पाला शोतता 


2 मम अप कक हम कलम ८45 2288 54 6 
वह तो काम बना कर पार हुए मे 


अकेला रह गया । 

पार ध्ाना--(१) सतलब निकाल 
कर दूर होना | काम “बने यान 
बने वह तो रिश्वत लेकर पार 
हुआ | (२) अलग हो जाना। 
घाग देखा तो हिस्सा ले में तो पार 
हुआ । (३) दूसरे किनारे पहुँचना | 
मशक पर बैठ हुमायूँ पार हुआ | 
(४) दूसरी ओर निकलना । कटार 
कलेजे .के पार हो गई । (५) काम 
प्रा कर चुकना । लड़की ब्याह के 
बाप बेटी दोनों पार हुए । 

पारा उतरना, उतारचा--क्ोध 
दूर होना, करना | दो थपणड़ों मे 
पारा उत्तर जायगा । 

पारा चढ़ना, तेज हाना--क्रोध 
आना । 

णरा पारा करना-टुकढ़े टुकडे 
करना | 

पारा पिल्लाना--( १) वजनी 
बनाना। (२) पारा भरना | 

पारा भरा होना--बहुत भारी 
होना । संदूक में क्या पारा, भग 
है ? बड़ा वजन है । 

पाल डालना--अधपके फलों को 


पूरा करना । ( ३ ) दूसरे किनारे | फूस-अनाज में पकने के लिये 


लगाना | (४) निर्वाह करना 
पार हो जाला (१) तैर कर पार 
होना । (२) छुटकारा पाना । (३) 
अपना काम करके अलग हो जाना । 


दबाना | पाल डाले आम हैं । 
पाना ज्ञीतना--पतक्ष जीतना । 
उन्होंने पाला जीत लिया कबड्डी में 
तुम हारे । 
[सन 


पातल्ला पड़ना 


० कर 0 कद पडा 
पाला पडना--(१) काम, वास्ता 
पड़ना । बढ़े नीच से पाला पड़ा 
तंग कर डाला | (२) वश में 
आना । (३) विवाह हो जाना। 
अच्छे के पाले पड़ी जो रोटी भी न 
दे। (४) बफे गिरना | (५) नाश 
हो जाना । सारी उम्मीदों पर पाला 
पड़ गया । 
पाता मार जाना, मारना-पाला, 
बर्फ़ पडने से फसल नष्ट होना । 
पाले पडला-वंश में आना | 
परेहु कठिन रावण के पाले । 
पाँच धयहाना-व्यथ बीच में पड़ना 
विष्न डालना | दमारी उनकी बाते 
हैं तुम क्‍यों पाँव अडाते हो । 
पाँच ध्यागे बढाना--हृद से बाहर 
होना | पॉव आगे बढाया तो जान 
गई समभो || 
पाँच उखड जाना, उठ जाना-- 
(१) पैर न जमना | अधिक गहरा 
पानी था पॉव उखड़ गये। (२) 
उच्चता से गिरना । थोड़े दिनों तो 
समाज में उनकी धूम रही फिर 
पाँव उखड़ गये, पूरी योग्यता न 
थी। (२) विचार बदल जाना | 
ज्यों ज्यों किया कठिन होता गया 
अंत मे पॉव उखड़ गये। ( ४ ) 
लड़ाई मे ठहर न सकना। इस 
बार की लड़ाई में मुग़्रलों के पाँव 
उखड़ गये, वे बुरी तरह हारे । 
पॉच उखाडना--( १ ) हरा कर 
मु० कोौ०--२५ 


ब्पश 


भगा देना। सिखों ने पठानों के 


पाँच का खटका 


पॉव उखाड़ दिये | (२) बात पर 
ठहरने न देना | 

पाँच उठा ऋर चल्ना--जल्दी 
चलना । पाँव उठा कर चलो यों 
पैर घिसते हुए न पहुँचोगे | 

पाँच उठाना--(१) जाने लगना। 
उन्होंने पाँव उठाया ही था कि में 
पहुँच गया । ( २) जल्दी जल्दी 
चलना । जरा पॉव उठाशओ्रो सुस्त 
मत चलो | 

पाँच उड्धाना--( १) दुश्मन के 
आधात से पैर बचाना। (२) पैर 
काट देना । 

पाँध उतरना--(१) पैर का जोड़, 
गद्टा उखड़ना । (२) पैर समाना । 
छुत में पैर उतर गया सारी पोली 
थी। 

पाँव कट जाना--( १ ) संसार से 
उठ जाना । आज यहाँ से उसके 
पाँव कट गये, वेचारा त्रुरी मौत 
मरा। (२) अन्न जल उठना। 
(३) आना जाना बंद होना । मेने 
उस घर से उनके पॉव ही काट 
दिये, बहू बेटी का खतरा था | 

पाँव कापना--काम के विचार से 
डर लगना | अफसर के घर जाने 
में पाँव काँपते हूँ । 

पाँव का खटका--चलने की 
आहट, शब्द। पाँव का खठका 
पाते ही कमरे में सब सेमल गए | 

[भ८१८ 


पाँव की जूनी, 
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पाँव डिगना 


पांघ ऊा जूवा-ठच5छ सेवक | पाँच छोड़ना--रुका मासिक धर्म 


तो उसे पाँव की जूती समझता हूँ। 

पाँव की जूता सिर हो लगाना 
+नीच का सिर चढ़ाना, छोटे 
का बड़े के सामने पड़ना। 

पाँड की ठुकराई का सर पर 
अदढ्न(--दे० ऊपर का मु० | 

पाँध की मेंहदी न घिस जायगी 
- ऊैंछ द्वानि न होगी, जाने में 
पैर मैले न होंगे । 

पाँव खोंचना-- न जाना, न 
घूमना | श्रब॒तो व्यथ घूमने से 
पॉव खींचो | 

पाँध माडना--(१) जम कर खड़ा 
होना, ठहरना, लड़ना । (२) बात 
पर स्थिर रहना | जो कह दो पाँव 
गाड़ कर करो वरना बदनामी 
होगी । 

पाँव भोर में लटघ्काना- मरने 
वाला होना । 

पाँव घिसना -- चलते चलते 
थकना । क्यों बार बार जाकर पाँव 
घिकते हो वह रुपये न देगा। 

पाँध चपष्पी करना -- खुशामद 
करना, पाँव दबाना। 

पाँच चलना--दे० पाँव उठाना । 

पाँव प्कूमना- पूजा, सन करना, 
खुशामद करना । त॒म्हीं पाँव चूमी 
मुभे गज नहीं | 

पाँव छुटाना--पीछा छुटाना । 

पाँच छूटना--रजस्वला होना । 


कराना | 

पाँव जमना, जमाना--( १ ) न 
हटना, खड़ा रहना । (२) स्थिर हो 
जाना । श्रभी से उसे हटाने की 
कोशिश करो पॉब जम गये तो 
कुछ न कर सकोगे | 

पाँच जमीन एर न रखना--(१) 
घमंड करना। (२) खुशी से 
उछलना । 

पाँध जोडना--भूले मे दो आराद- 
मियों का रस्सी में पेर उलभाना, 
पाग या पेंग जोड़ना | 

पाँध टिकना, टिकाना--(१) 
खड़ा होना | पानी गहरा है पॉव 
नहीं टिकते । (२) विराम करना। 

पाँव टूटना--चलते चलते थकना, 
हैरान होना। चलते चलते पाँव 
टूट गये हुके का दुख पाया। 

पाँव ठहरना-- (१) पैर न जमना | 
बहाव जोर पर है पाँव नहीं ठहरते | 
(२) स्थिरता होना । किसी नौकरी 
पर पाँव भी ठहरे ! 

पाँच डगमगाना-(२) लड़खड़ाना. 
पैर ठीक न पड़ना । लक्ष्मण भूले 
पर हवा में पाँव डगमगाते थ। 
€र)रढ न रहना | 

पाँच डालना-काम में पड़ना। 
इस व्यापार में पाँव डाला और 
फँसे । 


पाँव डिगना--फिसलना, स्थिर ने 
[प८र!! 


| 


| 
| 


पाँच तत्ने की चींटी 


रहना | सत्य से पाँव डिगे और 
विश्वास गया | 

पाँव तत्ने की चींटी--दीन जीव | 
आप लखपती हैं मै मजदूर तो पॉव 
तले की चींटी हूँ । 


पाँव तक्के की घरती सरकी 
जाती है--मर्म भेंदी दुख से 
घरती कपी जाती है | 

पॉध तले की मही निकल 
जाना --- सन हो जाना, स्तब्ध 
हो जाना, होश उड़ना। शेर को 
देखते ही पाँव तले **' | 


पाव _तत्ने महन्नना--त्रहुत तय, 
पामाल करना, रोंदना | 


पाँच तोड़ना -- (१) इिम्मत 
इरशाना | काम की भयंकरता दिखा- 
कर मेरे पॉच तोड दिये। (२) 
बहुत दौड़ धूप करना । सारे बाज़ार 
में पोव त्ोडे मुझे तो मिला नहीं । 
( ३) तंग करना । 

पाँध तोड़ कर वेठना--( १ ) 
अचल होना, भारत में गुलामी 
पाँव तोड़ कर बैठी है। (२) हार 
कर बैठना । सैकड़ों बार गये नहीं 
मिला अत में पॉव तोड़ कर बैठना 
पडा । 

पाँच थरथराना--साइस, हिम्मत 
न होना। आगे आगे तुम चलो 
मेरे तो पाँव थरयराते हैं । 


झे८७ 


पाँव निकालना 


करें पाँव दबा था वरना मै बेइजती 
क्यों सहता । 

पाँव दबाना, दा।बना--(१) पोंव 
पलोटना, हाथ से दबाव डालना । 
(२) सेवा करना। उनके पाँव 
दबाओ तो .शका समाधान करें | 

पाँध धरती पर न रखना--(१) 
इतराना, बहुत घमंड होना। (२) 
फूला न समाना । जब से मैनेजर 
हुए हैं धरती पर पॉव नहीं रखते । 

एाँध घरती पर न रहुता--(१) 
घमंड होना । (२) बहुत खुश 
होना । 

पाँच घरना--(१) पधारना | (२) 
(काम में) आगे होना । श्राप पॉव 
घरिये हम पीछे चलेंगे। (३ ) 
( किसी का ) पैर छूकर प्रणाम 
करना, विनती करना, हा हा खाना । 
(४ ) शुरू करना। ऐसे काम में 
पाँव भी मत घरो। 

पाँच धोकर पीना--( १ ) 
इज्वत करना, पूजा-सेवा करना। 
गुरु के पाँव घोकर पियो विद्या आ 
जायगी। (२) खुशामद करना | 

पाँव न घुलाना--नीच समकना । 


-पाँध न होना--साहस, दृढ़ता न 


होना । झूठ के पाँव नहीं होते | 

पावि निकलना--बदचाल-चलन 
की बात फैलना | बहू-बेटी के पोष 
निकले और घर डूबा | 


पाँच ददना--वेबस होना। क्या | पाँव निकालना--( १) इतरा कर 


पिल्परट)। 


पाँव पकड़ना 


वह आशा नहीं मानता उसने पाँव 
निकाल लिये हैं। (३) व्यभिचार 
करना । (४) सीमा से बाहर होना । 
(५)वापिस ले लेना | कम्पनी ड्रबती 
देखी तो हमने तो पॉव निकाल लिये 
एक पैसा नुकसान न हुआ | ,६) 
चालाक होना | पहिले बड़ा सीधा 
था अब बाप के बाद पाँव 
निकाले हैं। (७) (किसी काम से) 
अलग होना | मेंने तो उस जंजाल 
से पॉव निकाल लिया | 

पाँव पकड़ना-- ( १) विनती 
करना । (२) सिर क्कुकाना। (३) 
आदर से आग्रह करना। पाँव भी 
पकड़े पर दया न आईं | 


पाँव प्ाारना--पैर धोना । 


पाँव पड़ना (१) पैरों 

पांध पर गिरना पर सिर 
घरना । (२) बड़ी दीनता से विनय 
करना । में तुम्हारे पाँव पड़ूँ मुझ 
को क्षमा करो। 

पाँध पर पाँध रख कर बैठन', 
सोना--(१) लापरवाह, असाव- 
धान होना | पॉव पर पॉव धरे बेठे 
हो पता है बाहर क्या हो रहा है ! 
(२ ) बिना काम के आराम से 
बैठना । तुम्हें वो यों ही १००) 
मिल जायेंगे पॉव*'। 


पाँव पर पांच रखना--श्रतुसरण, 


ऐे८प्८ . पाँच फू 5 फू ऋ कर रखसा 
चलना । (२) बेकहा होना। श्रब ॥ पत्र 





नकल करना पुत्र पिता के पॉव 
पर पाँव रखता है | 

पाँच पर सिर कुकाना 

पाँध पर सिर रखना | 
गिड़गिड़ाना, प्राथना करना | लाख 
पाँव पर सिर रखो मैं न छोड रग। 

पाँच एसारना--(१) ढाठ बाद या 
आडम्बर बढ़ाना । हेसियत से 
आगे पाँव पसारे ओर दिवाला 
निकला । (२) पैर फैलाना | (३) 
आराम से सोना | ( ४ ) मरनों। 
बढ़िया ने कल रात ८ बजे पाँव 
पसार दिये। 

पाँव पाँच चलना-पैदल चलना । 

पाँच पीटना--( १ ) घोर प्रयत्न 
करना | बहुत पाँव पीटे पर एक न 
चली । 

पाँच पीट पीट कर मरना-- 
बहुत दुख भेल कर मरना | मृत्यु 
का दुख भोगना, बेचारा पाँव पीट 
पीट कर मर गया पानी भी न 
मिला। 

पाँव पूजना--( ६ ) वर का पूजन 
करना। (२) बहुत पूज्य मानना। 
हम तो उनके पॉव पूजते हैं उन्हीं 
के चेले हैं । 

पाँच फसना- भभट में पड़ना । 

पाँव फिसलना--रपटना । कई 
पर पाँव फिसला और गिरे । 

पाँध फूक फूक कर रखना-: 
भय व सावधानी से चलना । एक 

(५८७४) 


पाँव फूलना 
बार नुकसान उठा लिया अब पाँव 
फूंक फूँक कर रखते हैं । 

पाँच फूलनना--( १ ) थक जाना | 
(२) डर से व्याकुल होना । आग 
लगी सुनते ही पॉव फूल गये 
पहुँचना भारी हो गया । 

चाँध फेरने जाना--( १ ) नाश 
करने जाना । ठुम तो पॉव फेरने 
गये थे बना बनाया नाश कर 
आये | (२) प्रसव के बाद मायके 
जाना । 

पाँच फैला कर सोना--निश्चित, 
बेखटके रहना । 

पाँच फैलाना--(१) आग्रह करना। 
(२) अधिक पाने की इच्छा 
करना | इतने रुपये मिल चुके 
अधिक पाँव मत फेलाशओओ । 

पाँच बढ'न)--( १) आगे बढ़ना । 
पोच वढ़ाओ खा थोड़े ही जायगा। 
(२) जल्‍दी चलना | (३) 
अधिकार, शक्ति बढाना। 

पाँध बाहर निकालना--( १) 
दे० पॉव निकालना । (२) बढ़कर 
चलना | योग्यता से बाहर पॉब न 
निकालो । 

पाँच विचलना--(१) पैर रपटना, 
फिसलना | पॉव बिचला और गये 
खडु में। (२) ईमान, सत्यता 
डिगना | दुख में पोव न बिचले । 
(३) पक्कापन न रहना । 


८६ 


पाँध में बेड़ी पड़ना 


पाँव बीच में होना--जिम्मेदार: 
होना । मेरा पाँव बीच में है अतः 
जमानत दे दी है । 


पाँव बीच से निकाल लेना-- 
वास्ता न रखना, अपना जिम्मा 
उठा लेना | 

पाँध भर जाना-पैर थकना, थका- 
बट से पैर बोझ से दुखना । 

पाँव भारी हाना--(१) गर्भवती 
होना । (२) आगमन बुरा होना । 
बहू का पॉव भारी है जब से आई 
घर बिगड़ता ही गया । 

पाँच भी न घुलधाना-ठच्छ 
सेवा योग्य भी न समझना | 

पाँच मुरोद-श्रति आशाकारी । 
वह तो स्त्री का ऐसा पॉव मुरीद है 
कि उससे बिना पूछे कुछ नहीं 
करता । 

पाँव में क्या मेंहदी लगी है-- 
ऐसे क्या मेंहदी लगा कर बैठो हो 
जो छूटने के डर से नहीं चल 
सकते ,व्यग्य) | 

पाँव में पर लगना-बहुत तेज़ 
चलना | ऐसे क्‍या पाँव भे पर लगे 
हैं जो पाँच मिनट में जा पहुँचे । 

पाँच में बेड़ी पड्ना--(१) बंधन 
या चक्र में फेंसना | (२) विवा- 
हित होना, घर का भार सिर पर 
होना | पाँवों में बेड़ी पड़ी हैं कहीं 
नहीं आ जा सकते | 

८६०] 


4ांष में "होना 


होना--मारे फिरने की आदत या 
भाग्य होना | वह एक जगह नौकरी 
नहीं कर सकता उसके पाँव मे ही 
सनीचर है। 

पाँध में सिर देना-मित्रत करना | 

पाँव रखने का ठिकाना न 
होना--रहने को जगह न होना। 
सारी छत चू रही थी पॉँव रखने 
को कहीं ठिकाना न था । 

पाँव रगड़ना--( १) घोर यत्र 
करना ( कुछ दाथ न आना )। 
(२) छुटठ्पटाना। पीड़ा बहुत हैं 
पाँव रगड़ते रात गशुजरी। 

पाँद रह ज्ञाना-पैर मारे जाना, 
शक्ति न रहना, थकावट होना । 
पाँव रह गये हैं जा आ नहीं 
सकते । 

पघाँध रोपना--अड़ना, संकल्प 
करना । पाँव रोप दिया कि लेकर 
ही जाऊँगा। 

पाँच लगना--( १) पेर छूना, 
प्रणाम करना । (२) विनती 
करना ,॥ 

पाँच लगा द्ोना--बहुत बार 
बाना-जाना होना, थोड़ा या सरल 
होना, आदत होना । 
पाँव. लड़खड़ाना--दे० 
कॉपना । 

पाँच लेना--पैर छूना, श्राशा 
पालना, निवेदन करना । 


सह 


पॉव 


महाना... रैहू०/£ पासन फटकना ३६० 
पांच में सनीचर, घनचक्र 


पास न फरकना 


जा + "५ 

पाँच सकोड़ना--पैर फैला न रहने 
देना । 

पाँच सम्रेटना--(१) मरना । (२) 
व्यथं घूमना, छोड़ना | हमने तो 
पाँव समेंट लिये अब कहीं नहीं 
जाते । ( ३ ) लगाव न रखना । 
हमने पाँव समेटा हम किसी की 
ओर नहीं । (४) पैर खींचना, 
सकोड़ना | 

पाँव से पाँध बाँध कर रखना-- 
(१) पास रखना। (२) चोकसी 
करना, रखना । अब मै उसे पाँव 
से पोव बॉध कर रखेँगा। 

पाँठ सोजञाना--पैर सुन्न होना, या 
भन्ना उठना । 

पाँच हाथ निकाल्वनना--दहैसियत से 
बढ़ कर चलना | 

पासंग भी न होना, पासग 
बराघर भी न होना--बहुत 
कम या कुछ भी न होना। वह 
इनके सामने पासग भी नहीं। 
पास झाना था जाना--समागम 
करना ॥ 

पास करना--(१) लिहाज़, रिया- 
यत करना । तुमने मेरा ज़रा भी 
पास नहीं किया | (२ ) परीक्षा में 
उत्तीर्ण होना | (१) काम छुरुस्‍्त 
होना । साहब ले काम पास कर 
दिया। 
पास न फटकना- निकट नें 

[२६०६] 





पास पास ३६१ पिछाड़ी मारना 


जाना | तुम उसके पास सी न | पासा फेंकला--भाग्य की जोच 

फटक सकोगी | करना । सो रुपये का पासा फका 
पास पास-(१) आपस में निकट । | है देखो शायद कुछ बन जाय | 

(२) लगभग । पिड छोड़ना--(१) तंग न करना, 
पास फटकने तल देना--न मिलने | साथ न लगा रहना, जान बचाना, 

देना । दूर बचना । ( २) सम्बन्ध, या 
पास बैठना--( १ ) साथ रहना, | पीछा छोड़ना । 

करना । भले आदमियों के पास | पिंड अछुता होता, कोरा होना 

बैठना अच्छा है । (२) पहुँचना । | --अक्षत योनि द्ोना । 

जैसा बोया वैसे पेड़ के पास बैठो । | पिडा फीका होना--देह गरम, 

(३) निकट बैठना । थोडा बुखार या तबियत खराब, 
पास बैठने घात्वा-(१) उसाहिब। | होना (ऊ्री)। 

(२) सगत मेल जोल वाला । पास | पिचकारी छूटना, निकल्लना-- 

बैठने वाला भी बड़ा ही आदमी पतली चीज़ का जोर से निकलना । 

होगा | सिर से लोहू की पिचकारी छूटी । 
पास फटक्षना--निकट जाना। | पिचकारी छाडना--द्रव पदार्थ 
पास रहना--(१) संयोग करना || ' को जोर से निकालना | पान खाकर 

(२) अ्रधिकार में रहना । मेरे पास | पीक की पिचकारी छोडी । 


रह जाओ तो सब सिखा दूँ । | फ्थिकारी देना--एनीमा करना। 


पासा उल्तटना या पलटना-- 
(२) दाव फिरना। (२) हारना लो दि ते: पीवी दुआ कक 
ब्रिगड़ना । काम बनते बनते पासा | पिफेत्ता पहर--दोपहर या आधी 
पलट गया। (३) फलया भाग्य | 300 आर जे पक 
खुली तो दीया बलता ही देखा। 


उल्टा होना । 
पास्ता पड़ला--(१) भाग्य अनुकूल | पिंड ठी रात--(१) आधी रात के 
बाद। (२) गत रात्रि पिछली 


होना । जिन्दगी से पासा पड़ गया 
तो मजा चखा ही दूँगा। (२) रत दिल्ली गुज़ारी आज यहाँ आ 
गये | 


जीत का दाव पढ़ना । एक पासा 
पड़ा श्रोर सो जीते। (३) अच्छा | पिछले पाँव फिरना--आते ही 
चले जाना । 


अवसर मिलना | कोई पासा पड़े 
तो उनसे कहेँ। पिछाड़ी मारना--( १) लात 
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पियरी का खर्च 


मारना । ( २) पीछे से हमला 
करना । 

पिटारी का ख्चें--(१) पान्दान 
का खच | ( २) व्यभिचार की 
कमाई | 

पिहना या पिछ्स पड़ना-- 
रोना धोना या हाय हाय होना । वही 
रुपया था खो गया इसी का तो 
पिट्नना है । 

पिशड एडना--(१) पीछे पडना। 
टोपी उसने फाडी पिड मेरे पड़ते 
हो । (२) तैयार होना । 

पित्त उबल्लनना, खोत्तनना--बहुत 
क्रोध श्राना | गाली सुनते ही पित्त 
उबल गया, श्रौर थप्पड मार 
दिया । 

पिच गरम होना क्रोध बहुत, 
जल्दी श्राना | जरा सी बात पर 
पित्त गर्म हो जाता है । 

पित्त डाल्नना--वमन, क़े, उल्टी 
होना | 

पित्तर पानी पडना-होश न रहना | 
पिसा उचलना, ग्योल्नना--बहुत 
गुस्सा श्राना । तुम्हारी बातें सुनकर 
मेरा पिचा खोल उठता है। 
पिसा निकात्तना--( १) बहुत 
काम कराना, सताना | सारे दिन 
घुमा के पित्ता निकाल लेता है। 
(२) डॉटना । इतना तो काम कर 
दिया फिर भी पिच्ा निकालते 
हो। 


_ ्ससाध2कर मत. 
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पिचा पानी करना, होना-- 
काम करते करते पानी पानी हो 
जाना | दिन भर के काम से फ्त्ता 
पानी हे। जाता है । 

पित्ता पानो पड़ना-किसी की 
हानि से दिल में ठडक पड़ना। 
वह मर गया अ्रब तो पित्ते पानी 
पड़ा न ! 

पित्ता मारना--(१) कठिन काम 
से न ऊबना | बड़ा पित्ता मारो ते 
यह काम हेवे । ( २ ) गुस्सा न 
रहना, दबा जाना । बुढ़ापे में पित्ता 
मार के बैठ रहना पडता है । 

पित्ता मार क्वाम--(१) मन मार 
कर दिया जाने वाला काम । (२) 
हमेशा बैठे का काम | 

पित्त ले हाज्नना--तग कर देना । 

पिनाक होना--(किसी काम का) 
अति कठिन हेना | 

पिये हुए होना--शराब के नशे में 
हैना । 

पितल्व पड़ना--लग जाना। काम 
में पिल पडा तो है| ही गया । 

पिल्लाना, पिला देना-बात कानों 
में या जी में भर देना । 

पिस ज्ञाना-(१) शरमिन्दा द्वाना | 
(२ ) बरबाद होना या मृत्तीबत 
मेलना । (३) आशिक हे जाना। 


पिसान होना-दबव कर चूर हाना। 


कनस्तर के नीचे चूहा पिसान है| 


गया | 
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पीं बोलना 


पी बालना--बेक से दब कर 
आवाज़ निकलना । 

पीछा करना -- ( १) भगाना, 
खदेड़ना । पुलिस ने चोरों का दो 
मील तक पीछा किया । (३) साथ 
लगे रहना। (३ ) दिक़, तग 
करना । इतना पीछा मत करो 
दुखी होकर मना न कर दे | 

पाक्ता छुद्ाना-( १ ) सबन्ध 
तोड़ना | इसने तो श्रत्र उनसे पीछा 
छुटा लिया। (२) छुथ्कारा पाना। 
बिना कारण बताये पीछा नहीं छुड़ा 
सकते । 

याक्का छुूटना-- १) संबन्ध या दुख 
देने वाली वस्तु का श्रत होना। 
मरा तो, तकलीफ से तो पीछा छूट । 
(२ छुटकारा मिलना । बीमारी से 
पीछा छूटे तो कास करूँ | 

ए॑ कछुस छीडना--(१) दिक़ या तग 
करना बद करना। ( २) साथ, 
सहारा संबन्ध छोड़ना | (३) देर 
के कारण छोड़ देना । 

पीछु दिखाना--( १) हार कर 
भाग जाना | दो घटे की लड़ाई में 
पीछा दिखा गये। (२) घुकरना | 
तब तो चढ बढ़ कर कह रहे थे 
उनके सामने पीछा दिखा गये | 
(३) धोखा देना । ऐन मोक़े पर 
ऐसा पीछा दिखाया कि विश्वास 
उठ गया। 

घीछा देना-- (१) पीछे पीछे जाना। 
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पीछे छोड़ना, भेजना 


(२) मने कर जाना, भरोसा देकर 
सहायता न देना | 

पीछा पकड़ना--(१) साथी बनना, 
बनाना । चालाक का पीछा पकडो 
तो च/लाक बनो। ( २) सहारा 
बनाना । बडे आदमी का पोछा 
पकडो तो इज्ज़त होगी । 

पीछा भारी हाना--१) बाद में 
दुख उठाना। (२) पीछे से घेरना। 
शन्न आगे बढ़ रहा था पीछा भारी 
देखा तो लौट पडा | (३) अच्छी 
सहायता होना । राय साहब मित्र 
हैं ब्रतः उनका पीछा भारी है । 

पीछे उत्लनना--नकल करना, नेता 
या गुरु मानना। सैकडों लोग 
गॉधी जी के पीछे चल रहे हैं। 

पोछे छुटना- (१ ) भेद लेने के 
लिये जासूस लगाना । कई आदमी 
उनके पीछे छूटे हैँ कि उनके चाल 
चलन की रिपोट दे । (२) रास्ते में 
पीछे रह जाना ।(३) भागे हुए 
आदमी को पकड़ने को नियुक्त 
होना । (४ । किती विष्रय में घट 
जाना । 

पीछे छोडना ( किसी की ) --- 
आगे बढ़ जाना, अ्रधिक होना । 
आज का विज्ञान पुरानी खोजों को 
पीछे छोड़ गया है । 

पीछे छाड़ना, भेजना--( १ ) 
पकडने के लिये दौड़ाना, मेजना। 
(२) मेदिये लगाना। 
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पीछे डालना 


पीछे डाल्ना--(१) पीछा करना । 


सूत्र के पीछे घोड़ा डाल दिया। 

ऐले डालना ( धन )--शपया 
बचाना | कमाई में से कुछ कुछ 
पीछे डालो जो बुढ़ापे मे काम 
जावे । 

पीछे दोड़ाना--(१) जाते हुए को 
लौठाने के लिये भेजना। नौकर 
को पीछे दौडाया तब आये ( २ ) 
भागे हुए को पकड़ने के लिये 
आदमी दौडाना । 

प्रीछे पछ्ना ( व्यक्ति के )--(१) 
बार बार कहना । पीछे पड़ोगे तो 
कुछ करा लोगे। ( २ ) मौके मौके 
पर बुराई करते ही रहना। तुम्हारा 
कया बिगाडा दे जो बेचारे के पीछे 
पड़े हो । 

पीछे पडनणा ५ काम के )--करने 
पर तुल जाना | जो वह इस काम 
के पीछे पड गया तो करके ही दम 
लेगा । 

पीछे पड़ा रहना- १ ) कहते 
रहना । (२ ! तंग करते रहना । 
पीछे पढ़े रहोगे तो यह मर जायगा। 
पीछे छूमला--( १ ) नर्केल अनु- 
करण करना । भले के पीछे लगो 
जो भला सीखो । (२) बुरे से सबन्ध 
होना । हमारे तो यह रोग पीछे 
लगा है वरना हम वो कर देते। 
(३ ) किसी सतलब से साथ साथ 
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पीठ की '*'उधेडना 
घूमना | पीछे लगे रहोगे तो दया 
त्रा जायगी | 
पीछे लगाना ( अपने )--( १ ) 
सहारा देना, साथ कर लेना | कई 
सबन्धियों को अपने पीछे लगा 
लिया वे सुख से रहते हैं। (२) 
रोग आदि अ्रकारण होना | बहुत 
दिनों तक होना | क्‍यों यह आफत 
पीछे लगा ली ? 


पीछे लगाना (दूसरे के)--(१) 


, साथ लगाना, मत्ये पडना। आप 


तो निकल गये ओर मेरे पीछे 
आाफ़त लगा दी । । २ ) लगाना, 
भेजना। आदमी पीछे लगा दो 
पता तो चले ये कहाँ जाते हैं । 

पी ज्ञान चुप्पी लगाना, तरह 
दे जाना, सह जाना, दर गुमर 
करना । उस समय तो में पी गया 
मोके पर बदला लिया । 

पीटडना ( बात दा )-पश्चात्ताप 
या हाय हाय करना। सोच कर 
कहते तो अब क्यों पीटना पढ़ता | 

पीटला ( व्यक्ति नो />मरने 
पर सिर धुनना ! 

पीठ का - दें” पीठ पर का | 

पीठ का कच्चा, उच्य-( १ ) 
सवारी में दुख या सुखदायी घोड़ा । 
(२) उम्र मे छोटा या पक्का घोड़ा । 

चीठ की खाल्न था णीठ उधेड़ना- 
पीठ पर खूब मार लगाना | कल 
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घोटठ खातल्तो होना 


र्रीकी पीठ की खाल उधेड़ दी 
निशान पड़े हैं । 


पीठ खाली दोना--सहारा, सहया- 
यक न होना। अगर मेरी पीठ 
खाली न होती तो क्या मुझे वह 
पीट देता १ 

पीठ चारपाई से लग जाना--- 
उठ बैठ न सकना। बीमारी के 
कारण पीठ चारपाई से लग गई 
है । 

पीठ ठो कना--(१) शावासी देना, 
बड़ाई करना | (२) हिम्मत 
बढाना । (३) प्यार जताना । कुत्ते 
की पीठ ठोकी वह मंह चाटने 
आया । 

पीठ ताइना-दिल तोड़ना, हिम्मत 
तोडना | बच्चे की पीठ मत ताड़ो 
जितना चाहे पढने दो में ख्चे 
दूंगा। 

पीठ दिखा कर ज्ाना--प्रेम, 
मोद्द छोड़ जाना | जैसे पीठ दिखा 
कर जाते हो वैसे ही शीघ्र मुख भी 
दिखाना | 

पीठ दिखाना-दे० पीछा दिखाना। 
पीठ दैना--( १) जाना, विदा 
होना, सह सोड़ना। पिता जी ने 
पीठ दी और हमने ऊघम मचाना 
शुरू किया । ( २) भाग जाना। 
शत्रु पीठ दे गया लड़ाई में जम न 
सका | (३) साथ न देना । ऐसे 
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पीठ फेरना 


मौके पर पीठ दोगे तो कया मित्रता १ 
(४) सो जाना, लेटना । 

पीठ देना (किसी की झोर)-- 
(१) मेह फेरना। मेरी ओर से 
पीठ देकर खाना खाती है। (२) ला- 
परवाही, उपेक्षा, घुणा, नापसदगी 
दिखाना | वदपूरती देख कर मेने 
तो पीठ दी | 


पीठ पर-बाद, एक ही माता 
द्वारा जन्म क्रम में पीछे। इस 
लड़के की पीठ पर लड़की थी वह 
मर गई। 

पीठ पर क्ली-एक के बाद दूसरी | 
एक दूसरे के पीठ पर की सात 
सन्ताने हैं । 

पीठ पर खाना--भागते हुए 
पीछे मार खाना । कद्दा साहब पीठ 
पर खाई उनसे नजीत सके न ९? 

पीठ पर हाथ फेरना--दे० पीठ 
ठोकना । 

पीठ पर होना--( १ ) सहायक, 
सहारा होना | पीठ पर कोई होता 
तो मैं क्यों दुख से यों भटकता। 
(२) बड़े से छोटे होना। मेरी पीठ 
पर लडकी हुईं थी वह मर गई | 

पीठ पीछे--अनुपस्थिति, परोक्ष में । 
पीठ पीछे बुराई मत करो | 

पीठ फेरना--( १) चले जाना, 
भाग जाना । क्‍्लेश से दुखी होकर 
घर से द्वी पीठ फेर ली । (२) मुंह 

शहर] 


पीठ फोड डालना 


पूछा पसंद है ? तो पीठ फेर ली । 

पीठ फोड़ डालना--बहुत पीठना | 
सारी पीठ फोड डाली खून खून 
हो रही है । 

'पोठ लगना--(१) लेटना, पड़े ही 
रहना। बीमारी के कारण छुः 
महीने पीठ लगी रही । (२) चित्त 
होना, पछाड़े जाना | ऐसा पछाडा 
कि ज़मीन से पीठ लगी | (३) पीढ 
पर घाव होना । घोड़े की पीठ लग 
गई है । 

पीठ ल्गाभा--( १ ) कुश्ती में 
पछाडना । (२) धोड़े या बैल को 
ऐसा कस कर लादना कि पीढ में 
घाव हो जाय | 

पीनक में शआना--(१) अफीमची 
का नशे में ऊँघना । (२ ) ऊँघना 
( व्यंग्य ) क्‍यों क्या पीनक में आ 
गये या सुन रहे हो ? 

पीर न ध्याना--किसी के दुख से 
दुखी न होना | श्रमीरों को गरीबों 
की पीर नहीं आती । 

पीत्वा पड़ना, होना--(१) रण, 
लाली न रहना ( शरीर में )। 
बेचारा बीमारी से पीला पड़ गया 
हे। ( २) भय से चेहरा सफ़ेद 
होना । मेरी शक्र देखते वह पीला 
पड गया । 

पीली फटना--पौ फठना, उषा 


१६ 
फेरना, इच्छा न दिखाना। जब 


पुचारे में थ्रा आना 


द्वेना। पीली फटते तक दस मील 
पहुँचेंगे | 

पीलू पड़ना-कीड़े पैदा हेोना। 
अमरूद में पीलू पड गये हैं । 

पीस कर पी ज्ञाना--नष्ट-भ्रष्ट, 
बरबाद कर देना। राक्षस हूँ दु्के 
तो पी कर पी जाऊँ | 

पीस डालना--( १) नाश कर 
देना। (२) श्रति कष्ट देना, 
सताना | पतिब्नता को पीस डालो 
आह न करेगी | 

पीसना पीसना--( १) बहुत 
मेहनत करते जाना। विधवा माँ 
पीसना पीस कर पालती है। (२) 
क्या पीसना पीस रहे हे। जल्दी 
करो न ? 

पुकार देना--घोषणा करना। 
राजा जनक ने यह पुकार दिलवा 
दी कि जो फेाई धनुष तोड़ेगा वही 
सीता जी फोा ब्याहेगा । 

पुकार पड़ी होना--घूम हेना, 
माँग हेना। इस दवाई की बडी 
पुकार पड़ी है सारा जलसा मॉगता 
है। 

पुचारा फेरना--( १) नाश करना। 

उसने सारे घन पर पुचारा फेर 
दिया । (२) बहकाना। उस 
बेवकूफ पर पुचारा फेरो तो रुपये 
ऐठे | ः 

पुधारे में थ्रा जाना-धोके में आ 

[६ 0०0 ७] 


पुजापा फैलाना 


जाना। उस नीच के पुचारे सें 
श्राकर कई हज़ार बिगाड़े । 

पुज्ञापा फैलाना--( १ ) बखेड़ा, 
आडम्बर करना । (२) बिना क्रम 
के वस्त फैला रखना। 

छुटका पड़ना--विपत्ति या झूत्यु 
आना ( स्री का शाप ) | 

पुद्टे पर द्वाथ न रखने देना-- 
(१) सवार को पास न आने देना । 
(घोड़ा)। (२) छूने न देना | बहुत 
होशियार लड़की हे पुद्ठे पर हाथ 
नहीं रखने देती | 

पुतत्ता बॉँधना-- कदनामी करना | 
साइमन कमीशन का भारत में 
पुतला बाँधा गया | 

पुतलियाँ फिरना--( १) घमड 
करना । (२) मर जाना । 

पुतलियों में घर करना--श्राँखों 
में बसना। प्यारे तुमने तो मेरी 
पुतलियों में घर किया है, कहाँ 
जाते हो | 

पुतली का तारा--दे० आँखों का 
तारा । 

पुतत्ली फिर जाना--(१) श्रोख 
का ढेला फिर जाना ( मरने का 
चिह् ) ( २ ) घमंड होना | बड़ा 
होते ही जब वह कमाने लगा पुत- 
ज्ञए फिर गईं | 

पुछ पुलि--बार बार | 

पुरले तर जाना--पुरुषाओं को 
उत्तम गति मिलना, इझतक्षत्त्य 


३६७ 


पुराना खोपड़ी 


होना । महात्मा घर पघारे तो पुरखे 
तर गये । 

पुरज्ञे निकाल्लना--( १ ) हृद से 
बढ़ना | अब तो उन्होंने भी 
पुरज़े निकाले हैं खुदा खैर करे। 
(२) पुराने कागज़ खोजना | 

पुरजे पुरजे उड़ाना, करना-- 
टुकड़े टुकड़े करना, घजियों धजियों 
करना । बदमाश तेरे पुरज़े पुरज्षे 
जड़ा दूँगा नहीं तो बत्ता दे | 

पुरजे पुरजे होना--ढुकड़े ढुकड़े 
होना, धजक्षियाँ होना | सारा का 
सारा पुरज़े पुरज़े हो गया। 

पुरवट नाधना--चरस की रस्सी में 
बैल जोतना | पुरवट नाघा ही था 
कि बैल खिंचे और कुएँ का 
आदमी कु में गिरा । 

पुरघट दाँकना-पुर खींचने वाले 
बैलों को चलाना | पुरव॒ट हॉकते 
हुए किसान बैलों को नहचो में ले 
जाता है। 

पुरघत्ता ( चल )--शक्ति, सामथ्थ 
पूरी लगाना, होना । बल पुरवो तो 
खिंचे | 

दुग्ण्ना ( साथ )--साथ देना [ 
पुरवहु साथ तुम्दार बड़ाई । 

पुराना खुरोंट,-एुरानों खोपड़ी- 
बहुत अचुभवी | पुराना खुराट है 
लड़कों की बातों में नहीं श्रा 
सकता। 

[६०२५] 


पुरानी लकीर पौटना 


पुरानी लकौर पोटना-पुराने | रुपया व्यापार में क्षप्मा। उसे लकीर ह 
नियमों का अध भक्त होना । भार- 
तीय पुरानी लकीर पीटते आ रहे 
हें । 

पुराना घाघ-- चालाक बुढ़्ढा, 
अनुभवी | वह पुराना धाघ है सब 
रास्ते जानता है। 

पुल टूटना-(१) पुल गिर पड़ना | 
(२) भीड़ होना । महात्मा जी के 
दशन के लिये मनुष्यों का पुल टूट 
पड़ा | 

पुल धाधना--(१) ढेर लगाना। 
(२) बहुत बढ़ाकर कहना | उसने 
तो बडाई के पुल बॉध दिये। (२) 
सीमा बनाना | पुल बाँध दिया कि 
इससे श्रागे न करो | 

धुराना घुराना दाना--निकम्मा, 
खराब होना। पुराना घुराना कपड़ा 
होते दे दे । 

पुँंकु पकड़ कर चजना--( १) 
पिछ लग्गू बनना ( व्यंग्य ) | हर 
बात में अपीरों की पूंछ पकड कर 
चलते द्ो। (२ ) सहारा लेना, 
निर्भर होना | क्‍यों तुम तो उनकी 
पुँछु पकड़ कर चलते हो न! जच 
वह आधे तब द्वी चलोगे | 

'पूँछना (बात न)- ध्यान न देना, 
आदर न करना | स्वागत तो दूर 
वह तो किसी की बात तक नहीं 
चुछता । 
पूँजी खोना, गंघाला--धर का 


डेश८ पूरे दिनों से होना 


रुपया व्यापार में खोमा। साये 
पूंजी फिल्‍म खरीदने में झ्लोदी श्रव 
विशापन को भी पैसे नहीं। 

पूँजीदार, पूँञी पात्ना--न्यापार 
में धन देने वाला। दुकान के 
पूंजीदार तुम बने। काम में करूँगा। 

पूछ गछू होना--श्राव मगत, 
सलाह आदि होना | बुडढ़ों की 
पूछ गछ नहीं हुई बहू मंत्री है न। 

पूरा उतरना--(१) अच्छी तरह 
हो जाना | काम पूरा उतरे ते 
जान में जान श्रावे। (२) तोल में 
ठीक बैठना । (३) पकी, सखी बात 
होना | तुमने कहां था वद्दी पूरा 
उतरा, बात ढीक थी । 

पूरा पड़ना--(१) पूरा हो जाना, 
कमी न होना | सेर भर आटे में 
पूरा पड़ गया गो आदमी छः ये। 
(२) बाधा न द्वोना । सौ झपये में 
भी पूरा पड जाय तो बहुत समभो | 

पूरा द्वीना--सपत्न, पक्का, हृढ | यों 
नंगा-भूखा नहीं पूरा है पर कजूसी 
मान मारती है । 

पूरी डतरना--जॉँच तेल में जैसी 
कही वैसी ही देना । 

पूरे ऋरना--समय बिताना । दुख 
सुख । माई छम जो जिन्दगी के 
दिन पूरे कर रहे हैं । 

पूरे दिनों से देना--बालक दोने 
के दिन दाना । 

[६०४१] 


पूरे होना 


पूरे होना--(दिन) मरने का समय 
आना। अब उसके दिन पूरे हे 
गये, मर गया । 
पूले तले ग़ुज्रान ऋरना- बुरी 
हालत में झॉपडी में दिन काटना | 
थेंदे के बत बवेठना-- १ ) हार 
मानना । लडने के चले थे पर एक 
ही लाठी में पंदे के बल बैठे | (२) 
पालती, पलथी मार कर बैठना । 
पेंदे का हलका--ओछा । वह कह 
देगा पंदे का इलका है। 
पेच उठाना--रंज उठाना । मरने 
दो तुम क्‍यों पंच उठाओ | 
पेच काटना, लड़ाना--पतग की 
डोरी कायना, लडाना | 
पेच खाना--दिल दिल मे दुखी 
द्वाना । 
पेच खेललना--एक पतंग की डोर 
दूसरी में काटने फे। उलमराना । 
पेच घुप्ताना--मन बदल देना 
विचार फेरना। मेने पेच घुमा 
दिया तो घद एक पैसा देने वाला 
नहीं । 
पेघख डात्तना--( १) फाँसना। 
(२) बाधा उालना। ऐसे पेच 
खले कि पतंग फाट दी । 
पेच ताब खाना --नाराज़ हाना। 
पेच ताव तो ऐसे खाते हे! जैसे हम 
दुष्दारे याप के सीकर हैं ! 
पेच देना--घोखा देना । हमें क्‍यों 


३६६ ट का दलका होना 
पेच दे रहे हो, हमने पहले ही सब 


पेट का हलका होना 


कुछ मालूम कर लिया है । 

पेच पड़ना--उलकाव में पढना | 
कठिनाई पडना । पतग की छोरी 
दूसरी मे उलभना | 

पेच में आझ्आना--दे० चक्कर में 
फँसना | 

पेच द्वाथ में होना--विचार बदल 
सकना । पेच तो मेरे हाथ है में 
घुमाऊ गा तभी वह जायेगा | 


पेट का कुत्ता--रोजी, पेट के लिये 
सब कुछ करने वाला उबर 
कुत्ता हे चार प्री खिली दो-अपनीा ८ 
बना लो | 

पेट काटना--खाने में से बचाना 4 
पेट काट के इसके पहने का खच 
दिया है। 7 

पेट का धंधा--(१) रोटी -बलीने-- 
का भमट | पेट का धंधा करते हैं 
क्योंकि त्री नहीं है । (२) 
आजीविका निर्वाह मार्ग, मज़दूरी | 
सब पेट के घंघे हैं कोई मुफ़्त नहीं 
बाँटरता | 

पेट का पनी न प्चना--( १) 
रह न सकना । बिना सब हाल कह्दे 
पेट का पानी नहीं पचता । ( २) 
रहा न जाना। 

पेश का पानी न छिलना--कुछ 
भी कष्ट-परिश्रम न होता | जरा स॒ 
काम है इससे तो पेट का...। 

पेट का हलका होना--श्रोछा, 

(६०६२) 


पेट की धाग 


कह देने बाला। उससे गुप्त बात 
मत कहना वह पेट का ओछा है | 

पेंट का शाभ--भूख । बिना खाये 
पेट की आग नहीं बुकती | 

पेट की श्राग ध्ुक्राना--भोजन 
करना | 

पेट की खबर न ल्लेना, वात न 
' पूछना- खाने-पीने की न पूछना, 
न प्रचन्ध करना। दिन भर काम 
ही काम, भाई | पेट की भी खबर 
ली? 

पेट की चोटह्टी-गर्भ होने पर 
लक्षण न दिखें। 

पेट की बात--मन की, छिपी 
बात | पेट की बात स्त्री से भी नहीं 
कहता । 

पेट की सार देना, मारना-- 
भोजन न देना । पेट की मार मारने 
से शेर भी वश में हो जाता है । 

पेट के लिये दोड़ना--शुज्ञर के 
लिये श्रम उठाना। पेट के लिये 
दौड़ते हैं वरना वहाँ कौन जाय । 

पेट का धोखा देना--( १ ) दे* 
पेट काथना । 

पेश को लगना--भूल लगना , 
खाने की चाह होना। पेट के 
लगेगी तो खुद कमायेगा। 

पे८ खलाना --- दीनता, भुखापन 
दिखाना | 

पेट गड़ना, गुड़कुड़ाना--बद- 


छ6० 


पेट दिखाना» 


हजमी से पेट में गड़गड़ हाना। 


पेट गुड़गुड़ाता है चूरन खालो | 

पेट गदराना--गर्भ लक्षण होना। 

पेट गिराना-गर्भपात करना। 
आज कल समाज की कुरीतियों के 
हा सैकड़ों विधवाएँ पेट गिराती 

| 

पेट चल्लनना--दस्त होना । कल से 
पेट चल रहा है कुछ दवाई दो। 

पेट छेँटना--पेट की मोटाई, मल 
या गर्भाशय का सल दूर होना। 
अब तोंद नहीं है, पेट छुँट गया 
है। 

पेट छुटना--दस्त होना । 

पेट जल्लना--( १ ) जोर की भूख 
लगना। मेरा पेट जल रहा है 
खाना जल्दी दो। (२) गुस्सा 
आना । ऐसी बाते मेरे सामने मत 
करो मेरा पेट जलता है । 

पेट जारी हो ना--दस्तों की बीमारी 
होना । 

पेट ज्िज्ञाना--किसी तरह अपना 
पेट भरना। बेचारों को अच्छा 
खाना तो मिल्नता नहीं, किसी तरह 
पेट जिला लेते हैं । 

पेट ठंडा रहना-सवान जीवित 
रहना, बच्चों से सुख मिलना। 
भगवान करे पेट ठंडा रहे, बच्चे 
जिये। ५ 

पेट दिखाना--(१) रोग या गम 
पहचनवाना। (२) भृखापन कहना | 

[६०८३] 


पेट देना पल व यम यम 
पेट दिखा कर रुपये माँगे तब 
दिये । 

पेट देना--दिल की कहना। हर 
किसी को पेठ न दो। 

पेटन भरता--इच्छा पूरी न होना। 
कुछ भी दे दो उसका पेट नहीं 
भरता | 

घेर पक कर भागना--( १) 
पाखाने की तरफ दौड़ना | (२) 
डर कर भागना | 

पेट पकड़े या थासे फिरन।-दुखी, 
तंग या परेशान होना । व॒ग्हारे पीछे 
पेट पकड़े फिरते हैं तुम्हें दया 
नहीं आती | 

पेट पतला होना--धन की तंगी, 
लाचारी या कंजूसी होना । 

पेट पाटना--खाने से पेट भरना । 

पेट पर पट्टी वधिना -- सूखे 
रहना । १०) न सही ५] ही सह्दी पेट 
पर पट्टी तो नहीं बाँधी जा सकती। 

पेट पानी होना--(१) पतले दस्त 
अझाना | ( २ ) डरना। पुलिस का 
आना सुनकर पेट पानी हो गया | 

पेट पात्तना--(१) सतलबी होना । 
वह तो अपना पेट पालता है और 
का चाहे नाश हो जाय । (२) 
जैसे तैसे ग़ुज्ञारा करना । 

पेट पीटना--बेचेन होना । क्यों 
पेट पीठते हो अमी दे जायगा | 

पेट पीठ एक दोना, पेट पीठ से 
ह्पना--(१) भूख से पेट अंदर 

मु० कोौ०--२६ 


छुण्र 


पेट मारना 


धस जाना | ( २) निबल होना । 
बेचारे का बुरा हाल है पेट पीठ से 
लगा है । 

पेट पॉछना--अ्ंतिम संतान | 

पेट फटना--( १) हँसते हँसते 
व्याकुल होना | (२) इसद, रश्क, 
स्पर्धा होना (३) अधीर होना। 
क्यों पेट फट जाता है दो दिन 
ठहरो दो जायगा | 

पेट फूलना--(१) जलन होना। 
दाता दे भंडारी का पेट फूले। 
(२) जानने पाने के लिये आकुल 
होना । न बताओगे तो चैनन 
पड़ेगा पेट फूलने लगेगा । 

पेट बंधना, वाधना--आवश्य- 
कता से कम, नियमित भोजन 
करना, अ्रम्यास करना | 

पेश बढ़ना--( १ ) बहुत खाना। 
(२) दूसरों का इड़प लेना | 

पेट भर जञाना--( १) उकता 
जाना, घबरा जाना | ( २) माल- 
दार हो जाना। 

पेट भरता--( १ ) खूब खाना। 
(२ ) सन्तुष्ट होना । उनका पेट 
भरो उन्हें मनाओ । 

पेट मसोसना--भृखा रहना । पेट 
ससोस कर पाँच रुपये बचाये थे । 

पेट मारना--(१) दे० पेट काटना | 
( २ ) आत्महत्या करना | संखिया 
खाकर पेट मार कर क्यों मरते हो. 
मेहनत करो। 

[६१०३१] 


पेट मार कर मर जाता 


पे८ मार कर मर जाना---आत्म- 
हत्या करना । 

पेट में आँत न मुँह में दांत-- 
बहुत बूढ़ा | 

पेट में खलबली पड़ना, पानी 
होना--चिन्ता, घबराइट होना। 
यह सुनते ही पेट में पानी हो 
गया | 

पेट में घुसना--मतलब के लिये 
मुहब्बत बढ़ाना, भेद लेना | उसने 
मेरे पेट में घुस कर धोखा दिया। 

पेट में बयूहें। का दोड़ना, कला 
बाजी खाना, फुदकना--भूख 
या चिन्ता बहुत होना। 'बर्खास्त 
हागा? सुनते ही पेट में*** 

पेट में चींटे की गिरह होना-- 
बहुत कम खाना | तुम्हारे पेट में 
तो चींटे की गिर है एक पूरी में 
ही पेट भर गया ! 

पेट में डाढ़ी होना--बच्चे का बहुत 
बुद्धिमान होना | बड़ा लड़का मूर्ख 
है छोटे के पेट में डाढ़ी है । 

पेद में डात्तना--( १) खाना, 
इच्छा न होते खाना | पेट में डाल 


लिया फिर जाने कब मिलता।, 


(२) भेद न खोलना। श्रभी यह 
बात पेट में डालो, कद्दा मत । 

पेट में पाँव होना-चालबाज़ 
होना । उसके पेट में पाँव है वह 
जाकर जरूर शिकायत कर देगा | 
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पैटा न किन न कराता होतो।: होना 


पेट में पानी ले पएच्चना-भेद न 
छुपा सकना । 

पेट में बल पड़ना--हँसी से पेट 
छुखना। ऐसी हँसी आई कि हँसते 
हँसते पेट में बल पड़ गये | 

पेट में रखना -- गुप्त रखना | 
कहना मत पेट में रखना | 

पेट में होना--(१) दिल में इच्छा, 
विचार होना । मेरे पेट में तो पहिले 
से ही थी वक्त आते ही कर डाली । 
(२) पास में होना । तुम्हारी पुस्तक 
इन्हीं लोगों के पेट में है । 

पेट मोटा हो जाना--रिश्वत, घूँस 
बहुत लेना । पुलिस वालों के पेट . 
मोटे हो जाते हैं । 

पेट रहना--गर्भ हो जाना । 

पेट लगना, लगजाना--भूख से 
पेट अन्दर थधेंस जाना | उपवास 
करते करते पेट लग गया है। 

पेट से पाँव निकालना--( १ ) 
ऐंठना, अरब ठुम भी पेट से पाँव 
निकालने लगे ! (२ ) बुरे काम 
करना । पेट से पॉव मत निकालो 
घर वार बिक जायेंगे । 

पेट .से बिकातना -- गई चीज़ 
उगलवाना, वापिस पाना ! ने 
मुकसा होता न उनके पेट से 
निकालता, वह तो हज़म कर चुके 
थे। 

पेट से होना--गर्भवती होना | 

पेश खाती धह्लोना--अन्दर कुछ 

 [६१२३) 


पेटा छोड़ना 


न होना । कद्दने के लखपती हैं पर 
पेण खाली दे । 

पेटा छोड़ना--उड़ती गुड्डी की डोर 
का बीच में ढीला होना, कूल 
जाना | 

पेटा तोड़नता--(१) ग़ुड्डी की कूलती 
डोर तोड़ना । (२) अंदरूनी नुकृ- 
सान पहुँचाना | इस चोरी ने पेटा 
तोड़ लिया पैसा भी पास न रहा | 


पेटी उतरना--सिपाही की नौकरी 
छूटना। दरोगा को पेटी उतर 
गई। 

पेटी पड़ना--पेट तोंद बढ़ना । 

पेड़ लगना, लगाना--(१) पौधा 
जमना, जमाना । (२) काम शुरू 
करना | पेड़ उन्होंने लगाया फल 
हमने खाये। 

पेश ध्याना--( १) होना, सामने 
आना । ऐसा हादिसा पेश आया 
कि दग रह गया। (२) बर्ताव 
करना | भले आदमी से अच्छी 
तरह पेश आता है । 

पेश छरना--( १) भेंट करना , यह 
छुडी उसने पेश की थी। (२) 
दिखाना, सामने रखना । चोरों को 
हमारे सामने पेश करो | 


पेश चलना, जाना-वश या 
जोर चलना । जहाँ तक मेरी पेश 
चलेगी विगडने न दूँगा। 

पेश पाना--जीतना, सफल होना । 
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पेंडे पहना 


इस चालवाज से कोई पेश नहीं 
पा सकता । 


पेशवाई करना--( २ ) अगमानी 
करना । (२) रखता के लिये साथ 
जाना । 


पेशाव करना, पेशाब भी न 
करना--कुछ न समभना, घुणा 
करना | में उनकी चीज़ पर पेशाव 
भी न करूँ । 


पेशाब की घार पर मारता+- 
अति तुच्छु समझना । 

पेशाब की राह बहा देवा--रंडी- 
बाज़ी में ख़व कर देना [ 

पेशाब निकल पड़ना या खता 
हाना--बहुत डरना, इतना कि 
पेशाब निकल जाय । ह्वाथ में कोड़ा 
देखते दी पेशाब निकल पड़ता था | 

पेशाब बंद होना--बहुत डरना, 
इतना कि पेशाब बन्द हो जाय | 
डर के मारे पेशाब बन्द हो गया | 

पेशाच का या से छिराग जलना- 
बहुत रौब, प्रताप होना । उन्हें 
कौन ना? कर सकता है उनके 
पेशाब से चिराग जलता है | 

जेग बढ़ाना --मेल जोल डालना । 
उनसे पेंग तो बढ़ा रहे हे। पर उस 
कोग्शिप में कुछ है नहीं । 

पैड़ा सारना--पीछे पड़ना, तग 
करना | 

पेंड़े पड़ना--दे० पीछे पडना। 

[६१४२] 


पैगाम डालना 


पैगाम हालना-सम्बन्ध का सन्देश 
भेजना | 

पैज् पड़ जाना--हठ या लाग-डाट 
होना | उन्हें पैज पड गई है करके 
ही मानेंगे । 

पैतरा बदलना--(१) पण चलाने 
में इधर उधर ढब से पैर रखना । 
(२) मौके के अनुसार वार बंद- 
लगना । बडा भोला सा था पर मोके 
पर ऐसा पैतरा बदला कि देखते 
रह गये। 

फैतरे बदल कर चत्लना-णेंड 
कर चलना | ये नख़रे ! पैतरे बदल 
कर चलती हो ! 

पैदा करना--(१) कमाना । (२) 
उत्पन्न करना । हज़ारों पैदा किए | 

पैदा होना--(१) आमदनी होना। 
उन्हें हज़ार रुपये महीने की पैदा 
है। (२) उत्पन्न होना । 

पैबंद्‌ लगाना-बिगडी हुई या 
अधूरी बात सुधारना, बात मे बात 
जोडना । तुम खूब पैबद लगा रही 
हे।, उन्हें ही कहने दो न! 

पैप्ाना भर जाना--दे० प्याला 
भर जाना । 

पैर छूटना--रज अधिक जाना । 
नोट-पैर और पाँव के एक दी 
मुहावरे हैं। 

पैर से जा लगना--पैर पर 
गिरना | मुके देखते ही वह मेरे 
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पैसा ढो के जाना 


पैर से जा लगा कि किसी तरह 
मुझे बचाइये। 

पेर पर सिर रखना--खुशामद 
करना + ठम जैसे तो सैकड़ों उनके 
पैर पर सिर रखते हैं, वह तुमसे 
दबेंगे । 

पैरा छुआ-हेशियार, पारगत। 
वह इन सब कामों में पैरा हुआ है 
ख़तरा नहीं खा सकता !।... 

पैरो में पर त्गना--तेज़ चलना । 
जिस समय चलता है पैरों से पर 
लग जाते हैं | 

पैरों में बेड़ी डालना--पावन्दी 
करना । ठुम ऐसी बेड़ी पैरों मे मत 
डालो । - |, 

ऐरों में मेंहदी लगाफे बैठना- ने 
जाने का बहाना करना। कया 
पैरों मे मेंहदी लगाके बैठे हो। 
जो मेरे साथ नहीं चलते । 

पैसा उठना, उठाना--अधारधुष, 
कुल खर्च करना | ब्याह में बड़ा 
पैसा उठा। 

पैसा कमाना--घन पेदा करना। 
3केदारी में बड़ा पैसा पैदा किया। 

पैसा खींचना--धन इकट्ठा करना। 
मेरी नाबालग्ी में बड़ा पैसा खींचा । 

पैसा डृबना--धाटा होता। हमारा 
तो सब पैसा ड्रब गया, वह दिवाला 
जो हे! गया । 


पैसा ढो ले जाना--एक देश के, 
[६१६२॥ 


पैला धोकूर उठाना 


घन को दूसरे देश ले जाना। 
अग्रेज बडा पैसा ढो ले जा रहे हैं। 

पैसा घोकर उठाना--देव पुजा 
के निमित्त पेस धोकर अलग 
रखना । 

पैसा पैसा करना--धन कमाने 
की चिन्ता में रहना | 

पैसा लगाना--धन कमाने के 
लिए घन खचना | जितना पैसा 
लगाया था उससे दुगना कमाया | 

पैसे के तीन घेले शुनाना-- 
किफायत से खर्च करना, थोड़े में 
बुद्धि से बहुत काम निकालना | वह 
पैसे के तीन घेले ध्ुनाता है रुपये 
में डेढ का माल लावेगा | 

पैले पर रखकर बोटियाँ उड़।ना- 
हृद दरजे की तकलीफ देना । 

पैसे पेस़े को तरसना--बहुत 
गरीब होना | वही आप आज पैसे 
पैसे को तरस रहा है । 

पैसा समेटन।-पैसा बहुत कमाना । 
उसे शराबी बना कर इसने बडा 
पैसा समेठा है । 

यों बोलन(--हार मानना, दिवाला 
होना । एक साल के खर्चे में पों 
बोल गये | 

पोत पुरा करना-- कमी, कास ज्यों 
त्यों पूरा करना। चाहे भख्रे हो 
जाये पोत तो पूरा करेंद्दीगे | 

पोत पूरा होला--कमी पूरी हेना। 
पोता फैरना--लूटना, बर्बाद 


छ०४ 


प्याला पीना 


करना | सारी जायदाद पर पोता 
फेर दिया | 

पोदना सा--ननन्‍्हा सा। पोदना 
सा लड़का दे उछुलता ऐसा है। 

पोल खुलना---भंडा फूटना, भीतरी 
बुरी हालत जाहिर हेना। कैसे 
सेठ थे आज पोल खुली जब पकड़े 
गये। 

पोल खोलना-भेद खोलना, भंडा 
फोड़ना | ठुमने पोल खोल दी 
वरना वह यहाँ भी उल्लू बनाता । 

पोन चलाना, मारना-जादू, 
डोना करना | 

पौन बिठाना--किसी के पीछे म॒त- 
प्रेंत लगाना 

पोने सोलह अआराना--अधिक भाग 
में, अधिकतर । पौने सोलह आने 
तो यह बात ढीक निकलेगी | 

पो फथ्ना--छुबह होना | 

पोबारह पड़ना-जीत का दाव 
पड़ना । 

पोवारह दोना--(१) दे० पौबारद 
पड़ना | (२) अपनी बन आना | 
अज तो पौबारद है बाप मर गया है। 

प्याज के से छिलके उत्तार कर 
रख देना--बुरी गत बनाना, घुरा- 
भला सुनाना | बकेगा तो प्याज़ के 
से छिलके उतार दूँगा | 

प्याला देना--शराब पिलाना ॥ 

प्याला पीचा-(१) दे० प्याला मर 
जाना | (२) शराब, भंग पीना | 





पधाला बहना 


न मनथ काका अब प्पर रद कक मय नमक पाअमअलिलपलिदिक लक कक प कक 
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धभाण बचाना 


(३) जहर पीना। प्याला पीकर | प्राण कंठ में होना--मरने वाला 


सो जाना । 

प्याला बहना-गर्भ गिरना । 

प्याला भर जाना--उम्र तमास 
होना, दिन पूरे हो जाना। भर 
गया प्याला टरक गये दुनिया से । 

प्याला भरना--मोत के दिन आ 
जाना। 

प्यास बुक्काना --- जलन ढंडी 
करना मेरी प्यास कोन बुमावे । 

प्यास मारना--पीने की इच्छा 
दबाना, रोकना । 

प्यास लगना--पीने की इच्छा 
होना । 

प्यासा मरना--मरते वक्त पानी 
तक न मिलना । बहुत प्यास 
होना । 

प्रपच फेल्ताना--आडम्बर, छुल 
करना, बहकाना । उसने ऐसा 
प्रपंच फेलाया कि मानो बड़ा भारी 
वैद्य है | 

प्रसाद पाना--(१) खाना, भोजन 
करना । (२) फल पाना । 
प्रस्थान घरना--( १) जाने के 
लिये दुपट्टा सुपारी रखना | ( २ ) 
रवाना होना | 

प्राण उड़ जआाना--(१) बहुत डर 
या घबरा जाना । ( २ ) भीचका, 
हक बक्का रह जाना । शराब खाने 
में पिताजी को आते देख मेरे 
प्राण उड़ गये । 


होना | 

भाण खाना--तंग करना, मगृज 
चाटना | मेरे प्राण मत खा किसी 
और से मॉग, मे कभी न दूँगा | 

प्राण गत्ते या मुँह को श्राना-- 
(१) मरने की हालत होना। 
(२) बहुत दुख होना । 

प्रान जाना, छुटना, निकलना- 
मर जाना | 

प्राण छुटाना--दे ० जान छुड़ाना । 

प्राण डालना-जीवित करना । 
उसने जादू से इसमे प्राण डाल 
दिये। 

प्राण तजना, त्यागना, छीडन[- 
मरना, मरने फो होना । दुरजोधन 
लों देखियत तजत प्राण यह बाल । 

प्राण देना--(१) किसी के काम से 
दुखी हो मरना | हार कर उसने 
शर्म से प्राण दे दिये। (२) किसी 
को प्राणों से ज्यादा प्रेम करना | 
वह तुरू पर प्राण देता है। 

प्राण निकत्तना-(१) मरना (२) | 
डर से होशहवास जाते रहना | साँप 
देखते ही मेरे प्राण निकल गये। 

प्राण पथान दोना- मर जाना । 
प्राण पयान होत को राखा । 

प्राण बच्चाना --- ( १) जीवन 
बचाना, रक्षा करमा | मुझ ड्ूबती 
के तुमने प्राण बचाये | (२; पीछा 
छुड़्ना । बड़ा गष्पी है बडी 

(६२०७| 
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-भाणा मुट्ठी “रहना 


मुश्किल से प्राण बचा कर आया 


हूँ । 

प्राण मुद्ठी या हाथ में लिये 
फिरना, रहना--जान देने पर 
उतारू होना, जीवन की आशा 
न करना | वह तुम्हारे लिये प्राण 
भी मुट्ठी में लिये फिरता है । 

प्राण रखना--जिलाना, मरने से 
बचाना। वैद्य जी ने मेरे प्राण रख 
दिये । 

प्राण क्षेकर भागना-बचने के 
लिये ज़ोर से भागना। भेड़िया 
श्राते देख में तो प्राण लेकर भागा 
ओऔर पेड पर जा चढ़ा । 

प्राण ज्लेना-- (१) जान लेना, मार 
डालना | ( २ ) अति दुखदायी | 
लडका क्‍या है प्राण लेवा पैदा 
हुआ हे | 

प्राण ६र२मता--(१) मारना। कौन 
के प्राण दरें हम यों हग कानन 
लागि मतो चर बूकना | (२ अति 
दुख देना, बहुत सताना | मिलत 
एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक 
प्राण हरि छेद्दीं | 

प्राण हारना--( १ ) मर जाना। 
गठ प्राप्ति के लिए प्राण तक हार 
दिये। (२) हिम्मत टूट जाना। 
क्यों इतने ही में प्राण हार गये ? 
प्राण दोनों -- पुरुष-त्री दोनों 
प्राणी सुख से रहते हैं | 


-8०७ 
प्राणों का सुँंह को या गशक्षे को 


प्रफ उठाना 


शझाना--( १) मरने ही वाला 
होना । ( २) बहुत कष्ट होना | 
जेल की मार से प्राण मेंह को श्रा 
जाते हैं । 


प्राणों एर ध्या पड़ना, बनना-- 
जीवन का खतरे में पडना। मेरे 
प्रायों पर बनी और वे हँसने लगे । 


प्रायों पर खेलना--जान जाने 
का खतरा उठाना | प्राणों पर खेल 
कर आग में से निकाला । 


प्राण पर शा पड़ना, वीतना--- 
(१) जान जाने का डर होना। 
जब प्राणों पर आ बने तो धर्माधम 
मत देखो । (२) मर जाना | डूबने 
को बचाने गया पर श्रपने ही प्राणों 
पर बीती | 


ग्राशों में प्राश श्याना---डर कम 
होना, जी ठिकाने आना । जब तुम 
आ गये तो प्राणों में प्राण आये 
वरना मै मरी जाती थी | 

प्राणें से हाथ धोना-- मर जाना | 
उससे लड़े तो प्राणों से हाथ 
घोश्रोगे | 

प्राप्त हीना--मिलना | सुझे एक 
पैसा सी ग्रास नहीं हुआ | 

प्र उठाना--कापी की नकल या 
अक्त्रों का नोड़ काम्रज पर देना | 
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फेंका करना 
फ 
फंका करना--नाश कर देना। 
बाप दादा की सारी कमाई के फंका 
किया | 
रू हे रा 
फेंका मारना--चू् के मुँह में 
डालना । फंका मारे बडा स्वाद 


| 

फूंद कटना--दे ० पीछा छूटना । 

फंदा देना लगाना--(१) धोखा, 
जाल फैलाना । (२) गाँठ लगा फे 
फंदा लगाना | 

फंदा प़ुना--(१) फेसना। अब 
के फंदा पड़ा है देखें कैसे बचते ! 
(२) जाल पड़ना । 

फुंदा लगना-जाल, घोखा चलना। 
बंद। लग गया तो सौ दो सी 
ले ही आऊँगा । 

'फंदे में पड़ता, फेसना--( १ ) 
घोखे या वश में आ जाना। (२) 
संकट में पडना। हम तो भाई 
बुरे फदे में फँसे जीना दुश्वार हो 
रहा है। 

फँँस जाना ( किसी से )--प्रेस 
संबन्ध या अनुचित सम्बन्ध होना । 
वह एक नाइन से फेंस गया है। 

कमुआ खेलना -- दें फॉंग 
खेलना । 

फकछ इ होना -- ( ६ ) बंदजबान 
होना । (२) अकेला दोना । फकड़ 
आदमी है परवाह क्यों है । 


शे०च 


फरकने न देना 


फक कराना---सम्बन्ध तोड़ना । में 
क्यों डूब कर जान दूँ मैंने डोरी 
फक करा दी । 

फक पद जाना ( रंग )--डर के 
चिन्ह मुख पर होना, घबरा जाना। 
मेंह फक पड़ गया बोला तकन 
गया | 

फकीर होना--(१) साप्ठु बनना । 
(२ ) गरीब हो जाना। मुकदमे 
बाजी में फ़कीर हे! गया | 

फमुश्मा सनाना--ज्जी पुरुषों का 
रंग से खेलना । लोचन आजहि 
फगुआ मनाई, छोंडइ नचाहइ हां 
हा कराह । 

फत्नीलत की पगड़ी--बहुत पढ़ें 
लिखे पन का चिन्ह, विद्बता का 
चिन्ह | 

फ़ज्ञीहत करना--बंदनाम करना | 
यदि उसको इस बात का पता लग 
गया तो ठुम्हारी बड़ी फ़ज्ीहत 
करेगा | 

फरज्जीहत होना -त्रपमान हना । 
तुम जान बूक कर ऐसा काम क्यों 
करते हे। जिससे फ़ज़ीहत हो। 

फटकना पछोरना--(१) छजि में 
अनाज साफ करना। ( २) दंत 
लॉचना। ( ३ ) कपड़े धोने के 
पत्थर पर मारना । 

फटकने न देना--पंस न आने 
देना । मा को पास भी न 


दो। 
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फटका न खाना 
फटका न खाना-फीरन मर जाना । 





फटकार खाना--(१) तड़फना । 
(२) चुराई सुनना, लानत-मलामत, 
घिकार सहना। मै क्यों फटकार 
खाऊं, चला श्राया | 

फटकार बताना -- छुरा भला 
कहना | जिसका कसूर उसे फटकार 
बताझो | 

फटकार वरसना ( छुँद पर )-- 
चेहरा फीक पड़ना । 

फटकार घरसना--गाली गलौज 
देना, थू-थू देना | 

फटके चत्लना-(१) अलग चलना, 
रहना । बुरे दोस्तों से फटके चलो | 
(२) घृणा जाहिर करना | 

फद पड़ना--( १) एकदम आक्र- 
मण करना या क्रोध करना। (२) 
बहुत होना । जाने रुपया कहाँ से 
फट पड़ा है वेशुमार लुटा रह्या है। 
(३ ) सहसा पहुँचना। तुम यहाँ 
कहाँ से फट पड़े ! 

फट्फट दाना -- झगड़ा होना। 
दोनों मित्रों में फट फट हुई | 

फट से--तुरन्त, झूठ | 

फटा जाना, पड़ना -- वेदना या 
कष्ट बहुत होना । दर्द से सिर फटा 
पड़ रहा है । 

फटियल रहना--( १) अलग 
रहना । (२) फटे कपड़े रहना | 

फंसे में पाँव देना -- भगड़े भें 
पड़ना | 
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फबती कसना, कहता 


फरे हाल होना--शरीब देना। 


वह नहीं जानता कि ऐसे फटे हाल 
रहती हूँ । 

फरे हालो रहना-दरिद्र, बुरी 
दालत होना | 

फट्ठट लोदना, उलदना--टाट 
उलटना, दिवाला निकलना। 

फड़क उठना--प्रसन्न होना, प्रफु- 
ल्लित देना | मेरी कविता सुन कर 
फडक उठोगे | 

फडक जाना--बेचैन देना, खुश 
होना, आशिक है। जाना | मोहित 
होना | 


फप्दोले फूडना, फोड्चा--दिल 
की जलन, बुखार निकलना, निका- 
लना। पुरानी बातों से जरा फफोले 
फूट जाते हैं वरना, दुख में बेचैन 
हें। 

फफ्फस होना--देखने में मोटा 
ताजा पर अन्दर बल न होना | 

फब ज्ञाना--सुन्दर लगना | टोपी 
मी फब गई झोर बात भी मौके 
पर कही फनत्र गई | 

फषनों उड्ाना-हँसी उड़ाना। 
क्यों वेचारे सीधे साथें की फबती 
उड़ाते हो। 

फवती ऋकसना, कट्टना -- हँसी भरी 
चुमती वात कहना | ऐसी फबतियें 
कहीं कि मज़ाक में द्वार मान 
गया 
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फरक फरक होना 


फंरक फरक होना--( १ ) हटोे 
बचो दोना। चल्यो राम मन्दिर 
की ओरा, फरक फरक माच्यो मग 
सोरा। (२) अ्रन्तर होना। दोनों 
के स्वभाव फरक फरक हैं। 

फरागत करन।, पाना, होना--- 
(१) पूरा करना या होना । ( २ ) 
चिन्ता दूर होना। रुपये देकर 
फरागत पाई। 

फरार हना--भागना, चल देना। 
कैदी जेल से फरार हो गया | 

फरेब देना--धोखा देना। उसने 
मुझे बहुतेरा फरेब दिया किन्तु मै 
उसकी बातों में न भ्रा सका । 

फ़राख्त करना--बेचना | वह 
ग़रीब लड़का बहुत दिनों तक इसी 
प्रकार दियासलाइयों फ़रोख्त करता 
रहा | 

फर्क करना--भेद करना । यह 
उसकी ननन्‍द का लड़का है, किन्तु 
खिलाने पिलाने में अपने लड़कों से 
फक नहीं करती । 

फर्क पड़ना--अन्तर पड़ना | यदि 
सीधी सड़क के रास्ते से जाया जाय 
तो एक कोस का फक पड़ता है। 

फज करना--( १ ) मान लेना। 
(२) आज्ञा देना या तरीका बताना। 
(३) कल्पना या भावना करना । 
फज करो मे न करूँ तो क्या होगा । 

फद में नास चढाना, क्षिखना-- 
चूची या लिस्ट में लिखना, भर्ती 
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फल पाना, मिलना, 


करना । न्‍्यौते की फर्द में तुम्हारा 
नाम नहीं चढ़ाया | 

फर्मायश करना--किसी चीज़ का 
आइडर देना देखिये फर्मायश तो 
की है, माल दो एक दिन में आने 
ही वाला है । 

फर्मायथिशी करना--खूब जुते 
खाना। यदि बुरा कम करोगे तो 
इसी तरह फर्मायशी करोगे | 

फर्याद करना--शिकायत करना। 
मेंने लगातार कई दिनों तक फर्याद 
की तब कहीं सुनाई हुई । 

फर्राटा मारना, भरना-तेजी से 
दौडना । एक फर्राठ मारा और 
पहुँचा । 

फश कर देना--खूब मार कर 
ज़मीन पर गिरा देना। पुलिस ने 
मारते मारते चोर को फशं कर 
दिया किन्तु उसने कुछ भेद न 
बताया | 

फल थाना, फूनजाना--( १) 
परिणाम, नतीजा निकलना। (२) 
वृक्षों में फल आना | 

फल्ना फूलना--85छा पूरी होना, 
सफल होना | ठुम फलो फूलों यह 
माँ की ठुआ थी । 

क्‍ पाना, मिह्तला-कार्य का 
परिणाम होना। म्ुके जो दुख 
दिया हे उसका फल तो मिलेगा 


ह्दी। ४ 
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फली के दो «तोड़ना 


फली के दे ट्रक करना, तोड़ना 
--(१) तनिक काम करना। बहू 
फली के दो हक भी नहीं करती 
सास को ही सब काम करना पडता 
है | (२) संवन्ध तोड़ना । 

फस फसाकर वैठ जाना--कच्ची 
दीवार का पानी के असर से पृथ्वी 
में समा जाना। 

फसाद पेद। करना---उपद्रव 
उत्पन्न करना । उन्होंने हमारे लडके 
को बहका कर इमारे घर में फसाद 
पैदा कर दिया है। 


फसाद मचाना--कलह करना । 
तुम क्‍यों दिन रात फसाद सचाया 
करते हो, इसंका परिणाम अच्छा 
न होगा । 

फरद खोलसना- खून बहाना । वह 
सच्चा वीर था, ग्ररीबरों के लिये ही 
फरद खोलता था। 

फॉका मारत।-चीज सेंह में 
डालना, फाँकना | सारे चूरन का 
फोका मारा तो दष्त हो जायेंगे । 

फॉडा परकडना--( १) पन्ना 
पकड़ना । (२) स््री का किसी पुरुष 
को भरण-पोषण का जिम्मेदार ठह- 
राना । 

फाँडा बाँधना, कसना - तैयार, 
मुस्तैद होना | फाँडा बाँध कसके 
मारने चला | 

फाँद पड़ता--कूद पडना। ठुस 
क्यों दूसरे की बातों में फाँद पड़े 
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फाका करना 


फाँद मारना--फेंदा डालना, जाल 
बिछाना | 

फाँस चुमना--दिल में बात खटद- 
कना | मेरे दिल में वह फाँस चुभी 
है बदला लेकर छोड़ेंगा । 

फॉस निकल ना--काँठा या फकूमट 
दूर दोना। उसकी नौकरी छूटी 
फाँस निकली बहुत दुख देता था 

काँस निकलना, निकाल देना- 
खटके की या कष्टकर वस्तु दूर 
करना । राजा से शिकायत करके 
यह भी फॉस निकाल ही दो । 


फॉँस रखना--वश या बंधन में 
रखना। ऐसा फॉस रखा है कि 
किसी की नहीं सुनता | हु 


फॉस त्ताना-- धोके से पकड़ लाना | 
डाकू को फाँस लाये वरना हाथ न 
अाता | 


फाँसो खड़ी होना--(१) फॉसी 
तैयार होना। हत्यारे के लिये 
फॉसी खड़ी है समझे १ (२) प्राय 
जाने का डर होना। जाने क्‍यों 
नहीं ऐसी क्या फाँसी खड़ी है ? 
फॉसी चदना--प्राणु दश्ड पाना | 
वे हंसते हँसते फॉसी चढ़ गये | 
फॉसी देना, न्‍गाना-गले में 
फंदा डाल कर मार डालना। डाकू 
ने फॉसी लगा कर मार डाला । 
फाका करना--उपवास करना | 
बेचारे किसानों को भर पेट रोटी 


4. .. -_ _ चअआ्यु 


फाका पड़ना 


नही मिलती, कई कई दिन फाके 
करते बीत जाते हैं। ; - 

पफ्ाक्ा पड़ना-- अनशन, उपवास 
होना । गरीबों के घर में: फाके 
पड़ते हैं । 

फाको का मारा--भूखों सरना। 
फाकों मारा आया था अब माल 
पल्ले है तो ऐंठता है| 

फाग खेलना--( १ ) आननद- 
उत्सव मनाना । ( २ ) होली को 
रंग-रलियाँ करना | (३) उड़ाना । 

फाड्खाना-क्रीध में बोलना। 
मुझे फाड़ खाने को दौड़े। 

फाफा कुटली--दुष्ट, एक से दूसरे 
की बुराई करने वाली कुटनी 
बुढ़िया | 

फायदे का- लाभ, फायदा देने 
वाला । फायदे का काम करो नुक- 
सान का नहीं | 

फारसी बघारना--ऐसी भाषा 
बोलना जो दूसरा न सममे । यहाँ 
तो गेंवार बैठे हैं क्‍यों अधिक 
फारसी बघार रहे हो । 

फाल वॉघना-- उछल कर लाँघना । 
फाल भरना-- केंदम रखना । 
हिरन ने दो फाल भरी ओर कल 
हो गया। 

फालिज - मिरता--अंग सुच्त 
पड़ना । दाये अग पर फालिज गिर 
गया है। 

फाघडा चल्ना--खेत में काम 
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किरकी की तरह फिरना 


करना, कठिन काम करना । ऐसा 
क्या फावड़ा चलाते हो आराम से 
लिखते हो ओर कमाते हों । 

फापड़ा बजना, बजाना--( १ ) 
खोद गिसना। चूँ की तो मकान 
पर फावड़ा बजा देंगा। (२) 
दुखदायी होना | छाती पर फावड़ा 
बज रहा है तो भी तुम शिकायत 
नहीं करते । 

फाश (प्रदा) करना--दे« परदा 
फाश करना | 

फिक्र करता--( १ ) पहिले से ही 
सोचना । लड़की के ब्याह की फिक्र 
करो। (२) सोचना। (३) चिन्ता 
या दुख [ फिक्र तो करते ही नहीं 
चाहे जे हे | (४) विरुद्ध षड़यत्र 
करना । 

कफिक्र लगना--चिन्ता, खंठका 
रहना | सके ब्याह की फिक्र लगी 
है। - 

किटकार लंगना- शाप ठीक 
उतरना । उस मई की फिटकार 
लगी बच्चा बीमार हे! गया है । 

फिद्टा मुँद--उतरा हुआ चेहरा। 
इस फिट्े मेंह वहाँ जायगी ? 

फिर कर न देखना. पृणा 
दिखाना, वापिस न आना | मै श्रव 
उसकी तरफ फिर कर भीन देखें 
जाना तो दूर रहा | 

फिर्की की तरह फिरना-- 
इधर उधर काम, करते ही रहना, 
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फिरकी सो घूमना 


एक जगह चैन न पढना। मेरी 


बीमारी में बिचारी फिरकी की तरह 
फिरती थी । दा 

फिरकी स्री घूमना--इतना प्रेम 
है कि मेरी बीमारी में फिरकी सी 
घुमती थी, बड़ी सेवा की | 


फिर फ्या है (--फिर क्‍या पूछना 
है, सव बात ठीक है, कुछ कसर 
नहीं । फिर क्‍या है अभी चलो | 

फिर जाना--आकर लोट जाना । 
कई बीमार फिर गये वैद्य जी घर पर 
नथे। 

फिरना किसी ओऔर--झुकना, 
प्रदत्त होना । अगर इस काम की 
ओर फिर गये तो लाखों लगा 
देंगे । 

फिरना जी--जी उचट जाना। 
इस काम से जी, फिर गया अब 
न करेंगे। ४ 

फिरता (सिर)--बुद्धि भ्रष्ट होना, 
अकृलत फिरना। तुम्हारा सिर फिर 
गया है ? मालूस हे किससे कह रहे 
हे! 

फिर पड़ना--क्रोध करना । तुमसे 
बस न चला मुझ पर फिर पड़े 
ओर पीट डाला । 

फिसल जाना--( १) आशिक हेना, 
जी आजाना । (२) कायदे से फिर 
जाना। क्‍यों फिसल गये न! मेने 
पहले ही कहा था न कर सकेगे। 
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फुरहरी लेना 


फिसल पड़ना--आशिक देना। 
क्यों | नाइन पर ही फिसल पड़े न ? 

फिसलना (ज्ञी)--मन लुभाना | 
उन पर फिसल गया जी केठे पर 
जे रहती है | 

फिस हो जाना, दोना (टॉय राय 
फिस)-( १) अधिक धूम अंत 
कुछ नहीं। इजारों खर्चे पर जरा 
सी बात पर फिस द्वो गई।( २३) 
कुछ न रह जाना, हवा हो जाना । 

फौका पड़ जाना--(१) रग उड॒ 
जाना | (२) रौनक जाती रहना | 
अब कुछ चेहरा फीका पड गया है 
क्या बात है ? 

फ्रंकारी मसारना--सॉप का फुस 
कार मारना | नेवले के देखते ही 
साँप फुछारी मार कर खडा हे 
गया | 

फुरती करना -- जल्दी करना। 
ऐसी फुरती करता है घटों का काम 
मिनटों में कर देता है। 

फुरसत पाना--(१) छुट्टी पाना | 
काम से फुरसत पाकर तम्हारे घर 
आऊेंगा | (२) नौकरी से छूटना । 
मैंने वद्दों से ते! फ़ुरतत पाई अब 
कहीं जगह ढूँढ़ो । 

फुरसत से--( १) खाली वक्त में । 
फुस्सत से करना जल्‍दी क्‍या पड़ी 
है । (२) धीरे धीरे । 

फुरहरी लेना--कॉपना, थरथराना, 
उसके ते नाम से फुरहरी लेती हैं । 
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फुजाप्तरे में थ्रा जाना 
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फूट पड़ना 





फुतासरे में श्रा जाना- ९ ) 
धोखा उठाना। फुलासरे मे आ 
गये उसने बड़ाई की रुपया लेके 
चम्पत बना | ( २ ) हिमायत की 
ऐं5 मे आना ) किसी के फुलासरे 
मे न श्राना में उसे भी ठीक कर 
सकता हूँ। है 

फुरेरी आना, लेना-केंप केंपी 
आना, केंपकेपाना | न 

फुलभडी छोड़ता + भेगेंडा 
उठाना । फुलभडी तो ठमने ही 
छोडी थी यार ! 

फुसौरियाँ खाना--भज़्े उडाना। 
यदि तुम उससे कुछ न कहदागे तो 
तुम्हारे सिर द्वी फुलौरियोँ खाता 
रहेगा। 

फुरती निकात्वना “- आँख की 
फुली ठीक करना हमारे गाँव में 
एक आदमी था, जे। फुल्ली निका- 
लना जानता था। 

फुप फुल करला-कीना फूसी 


करना । मैंने अभी अ्रभी सुना है 


कि यह लोग कुछ फुस 
रहे हैं। 

फू तत्दा ल्लेना--बहकाना । बेचारी 
औरत के फुसला लिया और भगा 
ले गया। 

'फूँ ऋ देना--११) जेलों देना । (२) 
मंत्र आदि से भूत मगाना | (३) 
फैलाना डालना । उन्होंने एक दी 
लैकचर में जान फूँक दी । (४ ) 
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फुस कर 


उड़ा देना, खचे कर देना, लुग 
देना । इस काम में हजारों रुपये 
फूक दिये | 

फूंक निकल जाना--मर जाना। 
बुड्ढा था एक धक्के में फंक निकल 
गई । 

फू क फू क॒ कर पैर रखना--साव- 
धानी से चलना या काम करना | 


' फूकता ( कान में )-धीरे से 


कहना, बहकाना । कान मे फूँक दो 
कि लड़ने आया है जे देखते ही 
सर कटवा दें, नहीं पोल खुल 
जायगी | 

फू कू सरक जाना--दे० प्राण उड़ 
जाना । 

फू सड़ा हो जाना--कपड़े का तार 
तार हो जाना । सारी घोती फुंसडा 
हे! गई और ला दे न॑ । 

फूट आना--अंकुर, फुंगी निर्क 
लना। 

फूट डालना--बिरोध पैदा करना। 
हमसें फूट डाल कर अपना कार्म 
बनाश्रोगे । 

फूट निकलना-शरीर पर फुती 
आदि होना । उनके कीढ %2 
निकला है। 

फूट पड़ना--(१) भंगड़ा, गा 
होना | (२) रोग का शरीर मे 
निकलना । (३) अलग श्रेलेंग 
होना।...  ' 
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फूट फूर कर रोना 8१५४ 


फूर फूड कर रोना--बहुत विलाप 
करना | भारी जेवर खोया जभी 
फूट फूट कर रो रही थी | 

फूट बद्ना--रो पड़ना । वेचारी 
सुनते ही फूट बहने लगी। पानी 
दीवार या बाँध तोड़ कर बहना | 

फूट सा खिल जाना-ढ्कड़े इुकड़े 
हो जाना | एक लाठी में द्वी सिर 
फूट सा खिल गया | 

फूरी श्याँख का तारा--एक, कई 
मे से बच्चा प्यारा लड़का | छुढ़िया 
की फूटी श्राखों का तारा है | 

फूरी श्राँखों न देख सकना-- 
(१) दे० फूटी ऑखों न भाना | 
(२) बुरा मानना, कुढ़ना | किसी 
की उन्नति तो बह फूटी श्रोखों...। 

फूरो पग्राँखों न भाना--तनिक न 
सुद्दाना, बहुत बुरा लगना । बुडढ़ों 
को नया फैशन फूटी शआ्राँखों नहीं 
भाता । 

फू कोड़ी मिलना-कुछ न 
मिलना | वहाँ से ठुम्हें एक फूटी 
कौड़ी तो मिलेगी नहीं | 

फूटे पुह से न बोलना - परवा न 
करना | बात तक न करना। में 
उनके घर गया फिर भी वह्द फूटे 
मेंह से न बोले । 

फूत धाना-फूल लगना। पेड़े। 
पर फूल आ रहे हैं । 

फत उतारथा-(२) फूल तोड़ना । 
माली सवेरे फूल उत्तार लेता है । 


फूल भड़ना 


(२) सिर के बालों में से फूल 
निकालना | 

फूल करना--बुकाना ( दौप ) । 
फूल कर दो और सो जाओ । 

फूल कर कुपष्पा होना--बहुत 
खुशी या नाराजी से मंह फुलाना | 
वह ब्याह की सुनते ही फूल कर 
कृप्पा हो गई। 

फूत उठना-मसत्यु के पश्चात्‌ 
जली हुई हड्डियों को गंगा में 
डालना । श्राज राम के बाप के 
फूल उठगे । 

फूल की थाली वज्ञना-आनन्दो 
त्सव होना । सेठ जी के लड़के का 
व्याह है घर में फूल की थाली 
बज रही है । 

फूल्त चढाना-फूलों से पूत्रा करना । 
महन्त पर फूल चढ़ाते हैं । 

फून्त चुनना--कल ( तोड़ कर ) 
इकट्ठा करना । कुछ फूल चुन 
लाओ | 

फूल जाना, फूल बैठना--नाराज़ 
हो जाना | सास को मनाने गई 
वह और फल बैठी, चूल्हे में जाय। 

फून जाना--(१) चूजना | (२) 
मोटा हो जाना | (३) खुश होना । 

फून्त ऋूडना--मेंह से मीठी, प्णरी 
बात निकलना | इतनी प्यारी 
श्रावाज़, है कि उनके मेंह से तो 
गाली भी फूल सी भड़ती है। 

[६३७१] 


फून झड़ जायेंगे 8१ 





फूल झड़ जायेंगे--इतना नाजुक 

कि कर ही नहीं सकता | वे कैसे 
रेंगी फूल झड़ जायेंगे। 

फूल नहों पंखड़ी सह्दी--जो 
मिले वही ठीक । रानी नहीं लोंडी 
सही फूल नहीं पँखड़ी सही । 

फूल पान सा--बहुत कोमल । 

फूल पड़ना--(१) गुल जली बत्ती 


होना । दीये मे फूल पड़ा है | 


'उजाला इस लिये ही कम है । (२) 
सफ़ेद धब्बे पहना।. 
फूलना फलना-रुपये पैसे, सन्‍्तान 
-से खुश होना | पुत्र कई हैं फूल 

फल रहा है । 

फूल सता-हल्का, सुन्दर, कोमल । 
“फूल सा कुमार मेरा केसे लड़ेगा! | 

फूल सूघ कर रहना--बहुत कस 
खाना | आप खाना नहीं खातीं 
फूल संघ कर रहती हैं । 

फूत्ता फिरना--( १ ) घमंड मे 
घूमना । क्‍या फूले फिरते हो सारी 
ऐंठ निकल जायगी। (२) प्रसन्न 
घूमना । 

फूल्वा फूला फिरना--खुश खुश 
आनन्द में घूमना। फूली फिरत 
रोहिणी मैया नलसिख किए पिंगार | 
फूली फूली खाना--बेफिक्री से 
गुजारना | माँ बाप हैं तब तक 
फूली फूली खालो पीछे मालूम 
पड़ेगी णहस्थी में क्या मश्किल हे । 
फूले अंग न समाना-- बेहद 


# ,.... फेर दिनों का 


खुश होना । खुशी के मारे आपे 
से बाहर होना | राम का आना 
सुत भरत फूले अंग न समाये। 
फूलो के दिन--नोजवानी, उढ्ती 
उम्र | फूलों के दिनों में मेंने भी 
घायल किये थे | 
फूलों का गहना-हार, नाजुक, - 
दिखावे का। लडकी फूलों का 
गदना है ऐसी और न मिलेगी । 
फूलो में तुत्तना--बहुत लाड से 
पाली जाना । मेरी रानी तो फूलों 
से तुली है जरा ध्यान रखना । 
फूस में चिनगारी डाल्वना-शान्ति 


; या मेल में कगड़ा फूठ पैदा करना। 


फेंट कसना, पॉघन;-(१) तैयार 
होना । श्राज कहाँ के लिये फेंट 
कसी है ? (२) पक्का इरादा करना। 
फेंट घरना, पकड़ला-जाने न 
देना | कई बार आना चाहा पैर ' 
उसने फेंठ पकड ली केसे आता ! 
फेफडी बंध जाना--बात न कर 
सकना । वह झूठी गवाही देने 
आ्राया था, इसीलिये हाकिम के 
सामने उसकी फेफड़ी बंध गईं । 
फेर की बात--घुमाव फिराव को 


बात । मेरे से तुम्द्ारी एक भी फेर 


की बात न चलेगी १ 
फेर खाना--घूम कर आना | इस 
रास्ते बहुत फेर खाकर पहुँचोगे । 
फेर दिनों का--बरे दिन आना । 


दिनों का फेर दे क्या करे ! 
[६१६२] 


फेर देना 

2 5 यम 3 टन 
फ्रर देना--लौठा देना। भाजी 

आवे तो फेर देना, रखना मत | 


फेरना माला--(१) माला जपना । 
(२) बार बार नाम लेना । में तो 
आपकी ही माला फेरता हूँ । 

फेरना हाथ--(१) उड़ा लेना। रडी 
ने रईसों पर हाथ फेरा, भिखारी 
किया। (२) इधर उधर छूना । द्वाथ 
फेरोगे का2 खायगा | (३) प्यार 
से हाथ रखना | शाबाशी दी, हाथ 
फेरा। 


फेर निश्चानवे का--रुपया बढ़ाने 
या जोड़ने का चस्का। शहस्थी 
द्ोकर निन्नानवे के ही फेर में 
पड़ोगे ! 

फेर पहना, या पड ज्ञाना--१) 
कमी या द्वानि होना, फक होना । 
जरा सी देर में १००) का फेर पड़ 
गया । (२) घुमाव का रास्ता 
होना। उस रास्ते आने में दस 
मील का फेर पड़ा । 

फेर फार करना--अतर डालना, 
बदलना, परिव्रतेन करना। फेर 
फार डाल कर रुपये चठका लिए । 

फेर फार की वात --(५१) चालाकी 
की बात । (२) ठालने की बात । 
मैं लेकर इढेंगा फेर फार की वात 
मत करो। 

फेर बॉधना--सिल सिला, उपाय, 
ढंग होना ।| सौ रुपये से ही ऐसा 

मु७ को० २७ 


फैयाजी करना 


नमक नकी नीीनीतलीणीकतभनीी नी नी नी बनती न त स* 


फेर बाँधा है कि ४००) का माल 
दुकान में पढ़ा रहता है। 

फेर में ध्याप्ाना--जुरे दिन हो 
जाना। उनके फेर में आकर सब 
गवाँ बैठे । 

फेर में डाल्लनना--असमंजस, चक्कर 
में ढालना | उसने यह बात कद 
कर और फेर में डाल दिया । 

फेर में पड़ना, ध्याना--( १) धोखा 
खाना । उसके फेर में पड़े बरबाद 
हुए । (२) घाटा सहना । हजार के 
फेर में हम भी पड़ गये | (३) कठि- 
नाई आ जाना। कुफेर - बुरी 
हालत, बुरे दिन | छुफेर- अच्छे 
दिन। 

फेर लेना--वापिस लेना | दुकान- 
दार ने किताब फेर ली । 

फेरी पड़ना--( १) ब्याह होना | 
जिससे फेरी पट्टी उसे तो निभाओ । 
(२) परिक्रमा करना | मदिर की 
फेरी पड़ी है | 

फैली फिरना--चक्कर लगाना घर 
घर सीख माँगना | 

फेरे डालना - व्याद करना। लड़के 
के फेरे डाल दूँ फिर फिकर नरीं। 

फैन्न को पहुँचचा--करनी का फल 
पाना । जेल गये, फैज को पहुँचे । 

फैन पहुँछाला दान-धर्म करना 
लाभ होना । वह कंजूस मुझे क्‍या 
फैज पहुँचायेगा । 

फैयाजी करता--बहुत उदार 

[६४१०] 


फेला पड़ना 


 होना। जो गरीबों के प्रति फैयाज़ी | जल्‍दी जल्दी पैर उप कप 
नहीं करता, 'वह मनुष्य कहलाने 
लायक नहीं । 

फैला पछना-प्राप्ति के लिये हठ 
करना। बच्चा फेला ह्वी पढ़ता है 

देदोन! 

' फोकणट का-विना मेहनत या दाम 
का । कया फोकट का माल है जो 
तुम्हें दे दे ? 

फोकट में--अश्रनायास, मुफ्क में 
बिना खर्चे या कुछ करे | फोकट में 
आया है तुम ले लो। 

फोटो लेना--कैमरे से तस्वीर 
खींचना | 

फो फों करना-क्रोधित होना, 
सॉप की तरह फकार मारना । 
फोजदारी होना--मार पीट होना | 
सुना है कि कल उनके गाँव में 
दो दलों में खूब फ़ोजदारी हुई है। 
फोत होना-मूत्यु होना । वे 
बहुत दिनों से बीमार थे। दो तीन 

दिन हुये अस्पताल में जाकर 
उनकी फौत हो गई। 





ब्दं ह 
बंद करना--रोकना | उन्होंने 
रास्ते मे एक दीवार खड़ी कराके 
उधर से निकलने वालों का रास्ता 


बन्द कर दिया है। 
बंद होसना--रुकतना । अब ज़रा 


8 श्च 


बंद्र की तरह नयाना 


जल्दी जल्दी पैर उठा कर निकल 

'चलो, अब तो मेंह बन्द हो “गया 

है। ह ह 

बंद्यी बजा लामा--सेवा करना। 
किसी समय. बीसियों नोकर “इनकी 
बन्दगी.बजा लाने को खड़े रहते थे। 

बंद बद जुदा करता-दड्डी हड्डी 
टूटना, पुरज्े पुरज़े करना | पीथ्ते 
पीटते बद बद जुदा कर दूँगा |, 

बंद बंद टृटना--जोड़ जोड़ में दर्द 
होना । इतनी मेहनत करनी, पड़ी 
कि वद बंद टूट रहा है। 

बंद बंद ढीले करना--खूब पीटना; 
थका मारना, कमज़ोर कर देना। 

बद बद पक्ड़ना-किसी को 
अच्छी तरह पकड़ लेना । जब मैने 
उसका बद बंद पकड़ लिया था तो 
फिर कैसे निकल जाता | 

बद वॉघना--मेड बॉधना, गिरह 
लगाना, मंसूबा बाँधना, रोक थाम 
“करना | 

बंद में गिरह देना--याद के लिए 
गाँठ बॉधना | 

बंदर घुड़की, भबकी--कोरी 
धमकी, डराने के लिये डाँट 
डपट | मै तुम्हारी बन्दर सबकी से 
नहीं डरता | 

कलंदर की तग्ह नखाना-पोशान 
करना । यह अच्छे आये हैं, कि 
दिन भर मुझे बन्दर को तरह 


नचाते हैं।' ;२८] 
“|. [६४२८ 


डर 
हि 


धंदर की सी आँख वदलना 


बात की बात में चिढ जाना | ऐसे 
मनुष्य से हँसी क्‍यों करते हो-जो 
बदर की सी आँख बदलता है | 

खुदर भभकी देना-- भय दिखाना। 
अब तो में खूब होशियार हो गया 
हूँ, तुम्हारी बदर भभकियों में नहीं 
आ सकता | 

बंदक छतियाना--निशाना ठीक 
करना, चलाने को तैयार होना | 

चधन ढीला करना--खूब मारना 
पीरना | 

बंधन में पड़ना--गिरफ्तार होना । 
पुलिस कितने ही दिनों से इसकी 
तलाश में थी, आज बंधन में पड़ा 
हे । 

वक बक, वक-भृछ करना--- 
(१) बुरा भला कहना। (२) व्यथ 
की बातें करना । बक बक की तो 
पीट डालूगा । 

यग्ण्या उच्च इना--भेद खोलना | 
मैने बहुत बात छिपायी पर उन्होंने 
बखिया उधेड दिया। 

बखेडा खड़ा करना--भंगडा- 
भमट तैयार करना | उन्हें बरबाद 
करने को ही यह बखेडा खडा 
किया है । 

बखेडा लुकाना--कगडा मिटाना। 
क्यों यह कगडा डाल रक्‍खा है। 
कुछ दे दिला कर इस बखेढ़े को 
चुका क्‍यों नहीं देते । 


छ१६ 
हा 
बंदर की सी आँख घद्लना-- | बर्श देना--प्रदान करना | छोड 


बंगला सभगत 


देना | बावर ने ईश्वर से प्रार्थना 
की कि हे ईश्वर ! मेरी जान लेले, 
और हुमायूँ की जान बख्श दे | 
बरसिशश देना--इनाम देना । 
राजा ने उसकी वहादुरी पर प्रमन्न 
होकर उसे एक गांव बाख्शिश 
दिया | 
चल में ईमान दघाना, रखना“ 
बेईमानी करना । ईमान तो हसारी 
बगल में रखा है मुख में नहीं है जो 
सच बोले | 
बगल में दबाना--जे लेना अधि- 
कार करना। काग़ज़ बगल में 
दबाये ओर चल दिये । 
वंगल में धरना--बगल में छिपाना, 
छीन लेना । बगल में घर लो किर 
नदेना। 
चगल में मारना-बंगल में 
दबाना । घोती बगल में मारी और 
नहाने चलते । 
बगत्त में मुँह डालना--तजित 
करना, होना। भेरे सामने देखो 
अब क्यों बगल में मुंह डालने हो 
बगल सँँघना-पछुताना । जब न 
हो सका तो वगल सेंधने लगे | 
बगनत हाीं। जाना--एक ओर हट 
जाना। में तो बगल हो गया चोट 
उसके लगी । 
घगला सगत-ऊकंपटी,  छुली, 
दिखावे का ही सच्चा। तीर्थ पर 
[६४४७] 


रु 


बगनी घसा 
ढुत से माल चुराने वाल्ते 
भगत भी होते हैं। 

खथनी घूँसा -(१) छिपी दुश्मनी 
(स्त्री, । (२) वह धूँसा जो बगल में 
ह+र मारा जाय। बगली 'घूँसा 
मार कर निकल भागा | 

बरा ;। ड्बना--पूँजी नष्ट होना। 

बरा | देना-सेंध लगाना। सुमे 
बड़ा आश्चय है कि उधर घना 
हं।। हुये भी चोरों ने बग्ली देली। 

घर ॥। मारना--जेव कतरना। 
ञ्ात तो किसी ने खूब बग्रली 
मार। दस रुपये साफ उड़ा ले 
गया | 

दनर आँकना--(१) जवाब न दे 
सब ना । (२) शर्मिन्दा होना | जब 
उसने भी कहा भूँढ है तो बगले 
भाँ+ने लगे। (३) बचाव का 
रा ता ढूँढ़ना । वे मारने दोड़े 
मेन भी लट्ठ उठा लिया तब तो 
वे अगले भोकने लगे | 

४०४ चज्ञाना--(१) खूब खुशी 
मना॥ा | बगलें बजाते घर श्राये 
ओर प्रखाद बॉँठा | (२) हँसी 
उडाना | उनकी सूरत देखी और 
बगल बजाने लगे | 

बधारना ( शेल्ली ) दे० बड़ाई 
मारना । 

बन डहालना--मॉगना | जीवन 
भर मे आज ही वचन डाला है। 


तट 
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या लाना 
बचन छोड़ना, तोड़ना--वायदा, 
प्रतिज्ञा पूरी ने करना । 
क्वन देना--दे० जबान देना। 
बचन' निभाना, पात्नना, पूरा 
करना--जो कहना वही करना | 
बेचन वनन्‍्ध करना--प्रतिशा से 
मजबूर करना । कैकेयी ने दश थ 
को वचन बन्ध करके राम को वन 


- वास दिलाया |[- 


बचन बन्ध होना--वचन देना। 
दशरथ जी बचन बन्ध हो गये थे, 
इस लिये फिर तनिक भी अनिच्छा 
प्रकट न कर सके | 

बचन में बाॉँधना--वायदा, प्रतिज्ञा 
कराना | कैकेयी ने वचन में बाँध 
लिया। 

बचन त्तेदा -प्रतिशा कराना । 

बचन द्वारना--( १ ) दे० जकन , 
देना । (२) कह कर न करना | 
वचन द्वारने में बीरता नहीं । 

बच रहना--(१) छूटना। .२) 
जूठन रहना | खाने से यही बच 
रहा दै। 

बचाव करना-(१) रक्षा का उपाय 
करना | (२) हिफ़ाजत करना। 
(३) खच न होने का उपाय 
करना | अपने रुपयों का बचाव 
कर मेरे रुपये उठवा दिये | । 

बचा लाना-[ १) रक्त ले आना। 
(२) बाक़ी ले आना। बॉग भी 


आये और बचा भी लाये | 
[६४६५] 


बच्चों का खेल 


खच्चोी का खेल-सरल काय | कठिन 
काम है, बच्चों का खेल नहीं । 
चछिया का ताऊ, बावा-मुखं, 
सीधा सादा, बुद्ध । वह क्या खबर 
लायेगा वह तो बछिया का ताऊ है। 
बजा कर-- डका पीट कर, खुल्नम 
खुल्ला । देझ भरत कहूँ राज बजाई।। 
बजाना ठाकना--खूब परखना | 
ठोक बजा लो फिर कहो खोटा था। 


बज्ञा लाना--(१) पूरा करना। 
अभी हुक्म बजा लाता हूँ। (२) 
करना । आदाब बजा लाता हैं । 

बटाऊ धोना --( १) साथंक होना । 
(२) चल देना | भए. बटाऊ नेह 
तजि बादि बकत बे काज । 

बढटेर का जञगाना--रात को बटेर 
के कान में आवाज़ देना। ( बटेर 
बाज़ ) । 

बटेर का बह जाना--दाना न 
मिलने से बटेर दुबला होना । 

बद्धा काटना--दलाली, डिसकाउट 
निकालना | 

बरद्य त्वरगला--(१) कटौती होना । 
(२) ऐज लगना | 

बद्धा ज्गमाना-फेलक लगाना | 
बड़ों के नाम पर बचद्धा मत लगाओ। 

बे खाते लिखना-- नुकसान में 
लिखना | उससे पैसा न पटा तो 
बच्टे खाते लिखा । 

बड़ाई देला--अआदर करना। यदि 
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चढ़ा त्ताना 


दुब्यंसनों में पड़ जाश्रोगे, तो कोई 
तुम्हें बड़ाई नहीं दे सकता । 
बड़ाई मारना--डींग हॉकना । 
क्यों बड़ाई मारते हो हम जानते हैं 
तुम कितने बड़े हो । 
बड़ा' करना-पालन करके हो शेयार 
करना । 


बड़ा नाम करना-यश 
फैलाना | 

बहा पेट घाला होना--सहन; 
शील होना | यदि उनमें से बडी बहू 

बड़े पेट वाली न होती तो दोनों में 

रोज़ गाली गलौज हो । 

बड़ा बोल पारना--घमड की, 
बढ़ बढ कर बातें करना । बहुत 

बड़े बोल मारते थे शअब १छ७ताते 

हे । 

बड़ा रास्ता पकड़ना-- १) 
मारना | (२) दूर का सफ़र व रना | 

अब के बड़ा रास्ता पकड़ा है साल * 

भर में लौग्गे । 
बड़ी बड़ी बातें करता, दृन को 
लेना, धाँकना-- दे० बड़ाई 
मारना । 
बड़ी बात नहीं -- कुछ किन 
नहीं । 

बड़ी बात होना-केठिन काम 
होना । किसी बात का कहना तो 

सहज है परन्तु करना बडी बात है। 

चढ़ा लाना-आगे से आना। 
मोटर को थोड़ा सा और बढ़ा 

[६४६० | 


नाम 


बड़े बाप का बेस होना 


छश्र 


बन पढ़ना 
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लाओ, जिससे सब लोग आसानी 
से बैठे सके । 

बड़े खाए का बेटा होना--(१) 
बहुत धन मान वाला होना । (२) 
अनोखा होना । त॒म्हीं तो बड़े चाप 
के बेटे हो जे सब से आगे बैठोगे ? 

चढ़ चलना--दृद से बाहर काम 
करना, घमंड करना । नौकरी 
लगते ही बढ़ कर चलने लगे। 

बढ़ बढ़ कर वोलना--बघारना 
( शेखी )। 

बढ़ावे में ध्याना--उत्साह देने, 
बड़ाई करने से टेढ़े काम मे प्रवृत्त 
होना | 

बतासले सा छुलना--(१) इुंबला 
होना । (२) जल्दी खतम हो 
जाना। महीने ही भर में सारा 
बतासा घुल गया। 
बतीसी दिल्लाना -- (१) दाँत 
दिखाना । (२) ब्रेहूदा हँसी हँसना । 
बतीसी बज्ञनना--(१) सर्दी से दाँत 
खट खट बजना । (२) कहा सुनी 
होना | सास बहू की खूब बतीसी 
बजती है । 

बतोत्ते न दे-चालाकी, टालमटूल, 
घोखा न कर (स्त्री)। 

बदल चुराना--शरम से शरीर 
छिपाना, सकोड़ना (स््री) 

यदत टूटडना--जोड़ जोड़ में दद 
होना। 


बदन फल जाना--फोड़े फूंसी न 


होना | 

बदन विधड़ना--को ढ़ देना | 

बदन में खाज पेदा होना--अपने 
हाथों खराब होना | 

बदत्ता देखा--छुरे का बुरा भले का 
भला करना | 

बदला लेना--बैर निकालना | खूब 
बदला लिया अरब तुम्हारा बुरा न 
सोचेगा | 

बदा हो ना--कहा, लिखा हेना । जो 
भाग्य सें बदा है वह मिलेगा ही । 

बदी चेतना--बुराई चाहना | बदी 
चेतोगे बदी मिलेगी । 

बदा पर आ्आाना-जुराई करने के 
तैयार होना । 

बधिया बैेठना--काम बिगड़ना । 
उन्होंने सहायता न दी तो बधिया 
बैठ गई नहीं तो गाड़ी असी तो 
चलती ही । 

रन ध्याना--(१) मौक़ा मिलना, 
भाग्य खुलना | मेरी बन आई तो 
में भी कपट ही हूँगा। (२) इच्छा 
पूरी होना । 

बन कर खेत बिगड़ ला--कम 
होते होते बिगड़ जाना | 

बन के वैठना--तैयार, ताक में 
बैठना। बन के बैठे है वार करंगे। 

बन पड़णो--(१) हो सकना। जो 
मुमसे बन पड़ा मेंने किया] (२) 


खुधरना । 
[१४१३] 


्ज 


वना बनाया 


न 


बना प्रनाया--पैयार, पूरा, ठीक । 
सब बना बनाया है तुम्हारी देर है। 

बना गहना--(१) जीवित रहना | 
बुडढे बने रहें तो अच्छा है शादी 
देख लेंगे | (२) उपस्थित रहना । 
जब देखो द्वार पर ही वना रहता 
है । (३) स्थित होना । वहीं पर बने 
रहो हठो मत । (४) उन्नति होना। 

बनियां का सा चलना--कजूसी 
झोर किफायत से करना | 

बवूल के पेड़ वोना--कंटे बोना, 
चुरा करना। वोये पेड़ बबूल के 
आम कहाँ ते होय | 

बसचल मचान्ता-हल्ला-गुल्ला 
गाली गलौज करना। 

बम फूटना--कुएँ, की तह में से 
पानी उबलना । 

घम बांत्तता--कंगाल, दिवालिया 
हेाना। श्रव क्या रखा है वम बोल 
गई । 

बयान रझूरता--वर्णन करना । जत्र 
मैने उससे बहुत आग्रह किया, 
तब उसने सुकस अपना सारा हाल 
बयान कर दिया। 

छरपा ?छला--स्थिर रहना। धन 
पाकर गये क्‍यों करते हो लक्ष्मी 
किसी के पास बरपा नहीं रहती । 

बरबाद करणा--नष्ट करना | वह 
बचाकर कुछ नहीं रखता, जो कुछ 
भी कम्ाता है बरवाद कर देता है। 

परवाद ट्लोता--नष्ट होना। जब 


। 


छर्रे 


. बल खाना 


प्लेग फैलती है, तो शहर के शहर 
झौर गॉव के गाँव बरबाद हे 
जाते हैं। 


बरस दिन का दिन--सालाना 
पर्व, त्योहार । हवेली बरस दिन का 
दिन है आज परदेश जाते हे ? 

बरस पड़ना--फटकारना, क्रोध में 
बकना । तुमसे कुछ न कहा मुझ 
पर बरस पड़े | 

बरसों स्कृत्तता-बहुत दिन फिराना, 
आशा में फेंसाना। सुनार ने बरतों 
भुला दिये तब चीज़ दी | 

बराबर करता, होना--(१) पूरा 
कर देना | ले दे कर हिसाब बरा- 
बर करो | (२) नाश कर देना, 
मिटाना | बाप दादा तक का नास 

“बराबर कर दिया | 


बराबरी कप्ला--(१ ) सामने, 


मुकाविले पडना | (२) नकल 
करना | तुम्हारी बराबरी वह करे 
जो टॉग उठा कर मूते । 

बर्खास्त अप्ना--नौकरी से निकाल 
देना | यदि भविष्य में इस प्रकार 
की कमी तुम्हारे अन्दर पाई गई 
तो बर्ख़ास्त कर दिये जाओगे | 

वर्खास्त द्वोता-- नौकरी से निकाला 
जाना | अभी इसी महीने में इसी 
मामले में आठ दस आदमी 
बर्वास्त है| चुके हैं । 

बल खाना-एऐंठना, टेढा हाना। 

हे [६५२२] 


बल खोलना 


४२७४ 


बसना ( धर में ) 


बात बात पर बल खाना कोई | बल्लिद्ारी क्ेना- प्रेम दिखाना दे० 


तुमसे सीख ले | 
बल खोलना--छलमभाना । 
बत्त निफकालना--सीधी करना, 
ऐंठन दूर करना। 
बल पड़ना-- १) विरोध पडना। 
. (२) सिकुडन होना | सुनते ही 
माथे में बल पड़ गये । 
पता करे--नहीं करता । मेरी 
जाय बला, में क्‍यों जाऊँ और 
मेरी पूछे बला में क्यों पूछें , नहीं 
पछुता । 
बत्ता का--कमाल का, बहुत बढ़ा 
चढ़ा | बला का बोलने वाला है | 
बला पीछे लगना--(१) श्राफ़त 
में पडना । मेरे पीछे तो बला लग 
गयी चैन ही नहीं | (२) तग करने 
वाले आदमी, मॉकटी का साथ 
हेना। 
बलाय ल्ेता--( किसी का रोग 
दुख ) मंगल कामना करते हुए 
अपने ऊपर लेना । 
बलायें क्ेत्ा-प्रेम से दूसरे की 
विपदायें अपने ऊपर लेना । जब 
मैं सुसुराल जाता हूँ तब मेरी सास 
मेरी बलायें लेती हैं । 
बल्ला से--कुछ परवा, चिन्ता नही | 
मेरी बला से मरे चाहे जीये | 
बत्ति जाना--न्योछावर हे।ना । 
चलिट्ठारी जाना>--कुरबान जाना, 
न्यौछावर होनां। ' 


बलैया लेना | 

बलिहारी है !--मैं तो मोहित हो 
गया । अति सुन्दरता, शीत, 
योग्यता आदि को देख कर कहते 
हैं; विरोधी गुणों पर व्यंग्य में भी | 

बलैया लेता हूँ--निछावर जाता 
हूँ, बलिहारी है ! 

बलैया क्लेना--दे० बलाय लेना । 

बदली सारना--नाव खेना । इस 
प्रकार प्रसन्न होते हुये, ओर बल्ली 
मारते हुये हम बहुत दूर तक 
निकल गये। 

बसत फ़ूलना--( १) सरसों फूलना | 
(२) जर्दी छाना | कमजोरी इतनी 
है कि उठते बैठते आँखों के सामने 
बसंत फूलता है । 

बस चललना--हो सकना, अधिकार 


: होना । मेरा बस चल्ले तो मै आज 


बेच दूं । 

बस में करता, ह्ान्ा--( १) 
मोहना | मोहन भोहि बस कर 

लीन्‍्हों । (२) दोव में, काबू में 

लाना । 

बसना (घर किसी का)-शहृस्थी 
बनना, स्री घर में आना! किसी 

का घर बसे तो अच्छा विधवा का 

जीवन क्यों व्यर्थ जाय | 

बसना ( घर में )--(१) उख से 
गृहस्थी में रहना । (२) त्री बन 
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बसला[ मन में ) 


छरेर 


बहार पर छाना 


कर रहना । वह चमार केघर में | करना | (२) बढ़ी चढी वार्व॑ 


बस गई है। 

बसना ( मन में )--रुछति, ध्यान, 
दिल में रम जाना | बालम आय 
बसों मेरे सन में । 

बसाला (घर)-किसी की स्त्री बन 
कर रह जाना | 

बसाना (मन में )-दिल में 
रखना | मन में बसा ली है मूरत 
तुम्हारी । 

खबसेरा करला--( १ ) ठहरना, 
डेरा डालना, रहना । बस्ती में से 
दिया खदेरी जंगल किया बसेरा । 
(२ ) धर बनाना | 

बसेरा देला--(१) ठहराना । (२) 
श्राश्रय देना | (३) बसाना | 

बसेरा लेना-- रहना, बसना । 

घसुता वाधना--कागज़ पत्र बाँध 
कर उठने की तैयारी करना | 

बह लतलना--दें० बढ़ चलना । 

बहक कर बोलना--(१) जोश, 
अभिमान में कह डालना | सभा में 
बहक कर बोल गये, मौके पर 
सिटपिठा गये | ( २ ) मद में चूर 
होकर बोलना। 

बहता के आना--धोखा देकर 
भगा ले जाना। बहू बेटी को बदहका 
ले जाते हैं। 

बद्दको बहकी बातें करना-- 
(१ । नशे में चूर जैसी बाते 


करना । 

घह चलना--(१) पानी सा पतला 
होना । दाल बह चली | (२) बातों 
में आकर साथ चल देना । आगये 
बहकाये भें बह चले | 

चहना हुग्मा जोहा--बहुत अडे 
देने वाला (कबूतर का) जोड़ा । 

बहती गंगा में हाथ चघोना 
बहती नही में पाँच पार ना -+ 
अच्छा मोका पाकर काम कर 
लेना | ऐसे चलते काम में तुम 
लाभ उठा लो बहती गगा में हाथ 
घोलो फिर पता नहीं मौका मिले 
या नहीं । 

बहरा पत्थर बचत्च. बहरगा-- 
बिल्कुल कम सुनने वाला | खूब 
जोर से बोलो यह बच्र बहरा है । 

बहा बद्दा फिरना--(१) कमीना 
बन जाना । बाप के मरते ही वह 
बहा बहा फिरने लगा। (२) द्वव 
पदार्थ बहुत होना | दुध बहा बहा 
फिस्ता था । 

बहार पर आना--( १ ) जवानी 
पर आना । ( २) फूल खिलना, 
देखो, आई है केसी बह्यर, बहार 
लूटना | (१) सेर करना। चलो 
इस बार कश्मीर की बहार लूठे। 
(२) रोनक मिटाना। (३) ऐश 
करना । उसको बहार तो लूग्ली 
अब खोखला जान छोड दी । 
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चंद्दालत फरना 


बहाल करना-ज्यों की त्यों 


करना । जुर्माना दाखिल न होने 
से जज़ ने फिर सज़ा बहाल कर 
दी है। है 

वद्दात्ती करना--उसी स्थान पर 
करना। बाबू ने निकाला बहू जी 
ने नौकर को बहाल कर दिया | 

बही पर चढ़ना, टकना--हिसाब 
में लिखा जाना | 

बहुत अच्छा--( १) ऐसी ही 
होगा । ( २) कोई परवाह, नहीं, 
देखेंगे | बहुत श्रच्छा करो दावा 
देखे क्या कर लोगे 

बहुत करक्वे-- (१) प्रायः, अक्सर | 
(२) सभव है, सोलह आना, 
बहुत करके जुर्माना होगा सज्ञा 
नहीं । 

बहूत खुब--( १) वाह वाह! 
( २ ) बहुत अच्छा । बहुत खूब ! 


अच्छा हुआ ले आये जरूरत 
भी थी । 
बबुत दूर की सूकता--( १) 


मविध्य की कहना | बहुत दूर की 
सूकी ऐसा ही होगा । ( २ ) ऊँची 
कल्पना करना। 

बहुत नन्‍हा ता होना-- 
नाराज होना। ऐसे क्‍यों बहुत नरहें 
तत्ते होते हो फिर कभी ला दूँगा। 

बहुत पाँच पीटना--अति प्रयत्ष 
करना | चाहे बहुत पॉव पीटो 
दौलत तो तुम्हे मिलेगी नहीं । 
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पहदाल करना ७९६ चाँस पर चढ़ना, चढ़ानां 

जहुत पापंड बेललला-बहुत ढोकरें 
खा चुकना, दुख उठा चुकना | 
बहुत रूप सरना--नया नया रूप 
दिखाना | । 

बहुत है---( व्यंग.) कुछ नहीं । 
बॉका करना--ज़रा सी भी हानि 
कर सकना | मेरे यहाँ रहते हुये, 
मज़ाल है जो कोई तुम्हारा बाल भी 
बॉका कर सके | 

वाँग देना-सुबह मुर्गे का चिल्लाना। 
बाँग देते ही मै उठ पडा, और 
आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर 
गाँव की श्रोर चल दिया | 

घांद पड़ना- हिस्से आना। 

बाँबाँ करता--व्यर्थ बकना | तुम 

कुछ ठीक बात भी कहते हो, या 

वेसे ही बॉबाँ किया करते हो । 


बाँदी का बेटा या जना--( १ ) 
दोगला । (२) व॒च्छ | (३) अ्रति 
आशाकारी । वह तो मेरी बाँदी का 
बेटा है | सुंह से निकलते ही कर 
देगा । 
बायें हाथ का खेल होना--श्रति 
सरल | ये तो मेरे बाएँ हाथ का 
खेल है यों ही कर डालूँगा | 
बाँस पर चढ़ना, चढ़ाना-(१) 
बदनाम होना, दुनिया के सामने 
बॉस -पर चढे, कुल डुवोया । 
(२ ) बहुत बढ़ावा देना | (३ ) 
मिजाज़ बढाना, घमंडी कर देना | 
|६५४८६॥ 


चाँसा फिर जाना 


बॉस, फिर जाना--नाक टेढ़ी 
होना ( मरने का समीपी चिन्ह )। 

आँसि उक्तुत़्ना--( १ ) बहुत 
खुश होना । लोग आते ही बॉसों 
उछलने लगा। (२) ऊेँची लहर 
आना समुद्र बोंसों उछुल रहा 
था| 

चाँद की छाँद लेना-शरण में 
आना | वीर की बाँह की छोह में 
केसे इजत बिगडेगी ! 

श्राह्ट अद्ाना--( १) सम्हल कर 
तैयार होना । बाँह चढा लो लड़ने 
आा रहा है। (२) करने को 
तैयार होना । 

जा टूरना--सद्दायक न रइना। 
छोटे भाई के मरने से मेरी बॉह 
हट गई। हे 


बाँह देता--सहायता देना | कीन्ह 


सखा सुग्रीव कहे दीन बांह रघुवीर । 

बाँह पकड़ता--(१) सहारा देना। 
बडे न बूड़न देत हैं जाकी पकड़े 
बोह। (२) विवाह करना। 
( ३ ) मौका । राह पड़े जाने या 
बाँह पकडे जाने ( क० )। 

बोह सुलन्द होना-- (१) बलवान, 
साहसी होना । ( २ ) उदार, दानी 
दाथ होना । उनकी बोह बुलन्द थी 
हाजारों लाखों दिये। 

बाँह बोहल्--रक्षा, सहायता का 
वादा | 

बाई »ा मभ्लोंक--[ १) क्रोध, 
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बाग मोद्धता 


आवेग । कभी कभी बाई का मोॉंक 
आ जाता है, बक देते हैं। (२) 
वायुप्रकोप । 

बाई चढ़ना--( १) वायु-प्रकोष 
होना ( २ ) घमंड श्रादि में व्यर्थ 
बाते करना | 

बाई पचना--( १) वायु का 
प्रकोप शत होना । (२) घमंड 
ट््टना । 

बाई पचाना--शेखी मिटना | 

बाकी रहना--शेष रहना। अब 
तो परिश्रम करलो, वार्षिक परीक्षा 
का केवल एक महीना ही बाकी 
रह गया है | 

बाकी निकालना--छोड़ देना। 
जितनी रस्सी ठम्हें चाहिये इसमें 
से ले लो और बाकी निकाल दो। 

पाग ढीली करना--पर्वाद छोड़ 
देना, ढील देना । जवान है, बाग 
ढीली की औ्रोर बिगड़ा । 

बाग लेना - किसी काम का ज़िम्से 
लेना । कुछ दिनों से हन्होंने ही 
इस सस्था की बाग अपने हाथ में 
लेलीहे। 

बाग वा्ग टोना--अहुत खुश 
होना | मुझे देख कर बाग बाग - 
हो जाती हैं । 

बाग मोड़ना--किसी ओर घुमावा | 
महमूद गज़नबी ने सेना की घाग 
[इन्द की ओर मोड़ी | 
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बाग द्वाथ से छूटना 8ए८ बाजी बदना, लगाना 
बाग ह्वाथ से ै बाजार तो दिखाते कोई तो लेने 
न रहना | मेंहजोर होते ही बाग |- वाला मिलता ही | 
-इाथ से छूट गई । वाज़ार बंद होना- तुम्हें क्‍या 
वाछे खिल जाना--ज़ुश होना। | दिखाई देगा एक तरफ़ का बाज़ार. 
तुम बड़े सुन्दर हो जो किसी कुरूप | तो तुम्हारा बंद है। 
मनुष्य को दंख कर तुम्हारी बालुं | बाजार भाव क्ेना, पीटना-- 
खिल जाती हैं। (१) चलते दामों लेना | (२) खूब 
बाज आना--( १ ) तोबा करना। पीटना । 
( २) खोना | हम १० से बाज | पजार मंदा होना--( १) माँग 
आये। (३) दूर होना। बरी | मे होना। (३ ) दास घटना। 


संगत से बाज आओ। ( ३ ) काम कम चलना । 
वाज़ रसना-- रोकना, मना करना। | में डंका पीटना---खुल्लम- 


देखिबे ते अंखियान को बाज के | 3 कदनो। 

लाजिके भाजिके भीतर आई । बाजार ल्गना--( १) बिकने को 

वाज रहना--दूर रहना | वाज़ रहो चीज़ रखी जाना | (२) बाज़ार 

बदमाशियों से । - में दुकान खुलना । ११ बजे बाजार 
लगे तब जाना । 


बाजार कग्ना--खरीदने बेचने | ब्ज्ञार लगाना--चीजों को इधर 
जाना । इतवार को मुरसान का | उधर सजाना। 

बाज़ार करते हैं मगल को यहाँ का। | बाजी खाना--हारना । 

याजार गर्म होता--( १) जोरों | बाजी देना--बहकाना । उसे क्यों 
पर होना | सन्‌ ३० में गिरफ़्तारी | बाज़ी दे रदे हो, वह अब ठुम्दारी 
का बाजार गम था। (२) व्यापार, | चालाकियों मे नहीं आ सकता । 
काम, खरीद बिक्री खूब होना । बाजी पल्चटना--हालत ठीक 

बाजार मिरना - संदा होना। | करना । उन्होंने अपना दोष 
आज कल अनाज का बाज़ार गिर | स्वीकार करके बाजी पलट दी | 
रह्दा है | बाजी णाना -- बिजयी होना । 
बाजार तेज होना--( १) माँग | कर्तव्य, और प्रेम में युद्ध छिंड़ 
बहुत होना (२) मूल्य बढ़ना। | गया, अन्त में कत्तंव्य ने बाजी 
(३ ) काम खूब चलना । पाई | 


बाजार दिखाना--बेचने ले जाना, | बाजी बदलना, तल लि ट्श 
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वाजी मारना 


थी कि कौन जल्दी पहुँचे । 

बाजी मारना--जीतना, 
जीतना | दौड़ में बाजी मार ली | 

बाजी ले जाना--अआगे बढ़ जाना | 
भूठ बोलने में पिता से भी बाजी 
ले गया। 

बाजू देता--सहायता करना | तुम 
उसके भाई हो, तुम्हीं इस समय 
उसे बाज न दोगे तो और कोन 
देगा | 

चाट करना--रास्ता खोलना | 

यबाट देखना--इन्तजार करना। 
बहुतेरी बाद देखी नहीं आ्राये तो 
अकेला चला गया। 

वाट पड़ना--( १ ) दरण होना, 
डाका पड़ना। (२) राष्ते में 
ञ्ञा तग करना । 

बाट पारना, मारना--रास्ते में 
लुटना । 

बाट रोकना--बाधा देना । 

वाट लगाना--( १) मार्ग दिखाना । 
(२) काम का ढग बताना। 
(३ ) मूर्ख बनाना। ऐसे ऐसे 
चालाकों फो तो बाट लगा दूँ। 
बाटली चापता-रस्सा खींच 
तम्बू तानना । 

बाढ़ प्राना- नदियों में बहुत पानी 
आना । 

बाढ़ उद्धाना--कतार बाँध कर 
बन्दूकों के फेर करना । 


छह 
करना । पाँच रुपये की बाजी बदी | बाढ़ दण्ना--लंगातार 


बात उठाना 


तोप 
छूटना । 


दाव | बाढ पर चढ़ना--( १) धार 


तेज होना । (२) तैयार हो जाना । 
मेरे शिक्रायत करते ही वह बाढ़ 
पर आ गया श्रौर उसे निकाल 
दिया। ( ३ ) धोखे में फेंसना। 

बाढ़ पर ट्ोत्ता--उन्नति, तरक्की 
करना । 

वाढ़ बाँघना खेत के चारों ओर 
काँटे लगाना। यदि तुम बाढ बॉध 
दो, तो फिर चौपाये तुम्हारा केसे 
नुकसान कर सकेंगे | 

बाढ़ रखना--धार रखना। चक्‍्कू 
पर बाढ़ रख दो। 

बात अंचल में बाँध रखना--- 
हमेशा याद रखना | 

बात आझाइना होना--साफ साफ 
ज़ाहिर होना, समझना । उनकी 
बात मेरे दिल पर आइना हो गई 
कि जरूर यही था। 

बात ध्याई गई द्ोना--रफ़ा दफ़ा 
होना, भूल जाना । 

बात ध्याना-(१) देन बात उठना। 
(२) दोष लगना। मुभ पर बात 
आई तो इन्कार कर दुँगा। 

बात उठना-पअरसंग, चर्चा होना। 
तुम्हें सभापति बनाने की वात उठी 
उन्होंने उड़ा दी । 

बात उठाना--(१) न सानना 
(२) मानना, मान रखना । (३) 
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'बात उडना 


उठाई और फल यह मिला। 
(४) चर्चा छेड़ना 

बात उड़ना--चर्चा फैलना | बात 
उड़ गई तो बुरा होगा | 

चात उतल्लनरना--(१) जवाब देना | 
बड़ों की बात -मत उलदो। (२) 
कहकर पलट जाना । विश्वास क्‍या 
बात उलट जाता है। 

बात ऋद्दते-क्षण मर में, कहते 
ही | बात कहते ही कर डालो । 

बात ऊऋहे की लाज होना-- 
कहे को निभाना | 

बात काटना--[ १) खंडन, कहे के 
विरुद्ध कहना । (२। बीच में बोल 
उठना | बुरी आदत है उसे कह 
लेने दो बात मत काटो | 

बात का घती या पूरा दोता-- 
सत्य-प्रतिश्, कह कर करने वाला । 
बात कल पडना--सनना | बात 
कान पड़ते ही फैल जायगी । 

बात ऊा बतंगड़ ऋरता मामूली 
बात को बढा देना | कटपट कह 
डालो तुमने ब्रात का बतगड़ कर 
दिया । ० 

बात ऋा बतंगड़ बन जाना, 
'खलाना -थोड़ी- से बहुत बढ़ा 
देना बढ़ जाना। 

गत | सिर पेर न होना-- 
बेठिकाना, वेमोज़ू बात करना | 
(व की तह तक पहुँचना-- 


छे३० 
कड़बी बातें सहना | बरसों बातें 


॥ 


बात महना 


असली बात या प्रारम्भ तक जान 
लेना । मै बात की तद्द तक पहुँच 
गया हूँ तभी वेफिक्र हूँ । 

बात का हेशा--बे एतबार [ 

बात की बात में--तुरत क्षण 
भर में। बात की बात मे क्‍्वेटा 
ढेर हो गया। 

बात को पीना--चुभती हुईं बात 
की सह लेना | मैं बड़े बूढों की 
वजह से बात को पी गया नहीं 
तो मेंह तोड़ जवाब देता । 

घात खदाई में पड़ना--दे० खाई 
में पड़ना, झगड़े में पड़ना । 

बात खाती जाना- कहना व्यर्थ 
होना ।सत्री की बात खाली न 


' जायगी, करनी पड़ेगी | 


बात खुलना-छिपी बात जाहिर 
होना । अब बात खुली कि इसलिये 
कहा था। । 

बात खोना--(१) साख बिगड़ना, 
विश्वास उठना । (२) इज्जत 
गंवाना | रुपये दे दो बात मत 
खोझो | 

बात गई गशुजरी होला--भूली 
बिसरी होना। थोडे दिनो में बात 
गई गुजरी हो 'जायगी, | सब भूल 
जावेगे । " 

बात गछला--कूंठ कारण, असंग, 
बात बना लेना | पूछा 'कि क्यों 
नहीं गये ? कट बात गढ़ ली और 
सुना दी ।' 


बात गाँठ"*'बाँधना 


बात गाँठ या श्ाँचल में वाँधना 
-कहे को याद रखना, न भूलना । 
मेरी बात आँचल में बोर लो 

“कभी भूल न जाना । 

घात गोत्त कर जआाना--साफ 
साफ न करना । 

बात घुलना-बात फट में 
पड़ना या बहुत दिन लगना । 

बात घूंद जाना-दे० बात पी 
जाना | 

बात चबा जाना--कद्दते कहते 
रुक या बदल जाना । आपस में 
कुछ कह रहे थे मेरे पहुँचते ही 
बात चबा गये | 

बात उत्तना, चत्ताना-- ज़िक्र 
आना, छेडना | तुम्हारी बात ही 
नहीं चलाई पृछ॒ते क्या ? 

बात छेडना- चर्चा करना। मैंने 
बात छेड़ी उन्होंने काट दी। 

बात जमना-दिल में बैठ जाना। 
बात टत्त जाना--भूली बिसरी 
होना । 

बात ज्ञावी रहना--साख, इजत, 
' बायदे का इतवार जाता रहना | 
बात टत्तना--कहा व्यथ जाना। 
मेरी बात टल नहीं सकती है, जो 
कहूँगा होकर रहेगा । 

चात डालना-- (१) कहे की परवा 
न करना। (२) पूछी बात का 
जवाब न देना । 

बात ठ६ृवरना, ठहर जाना--(१) 


3रे१ 


बात पक्की करना 


मामला ते हो जाना। (२) ब्याह 
स्थिर होना । 

बात इबो देता--इजत गयवों देना, 
उसने सारे घर की बात डुबो दी। 

बात दर्षण होना--हाल साफ 
साफ जाहिर होना । 

बात दब जाना--स्थगित होना, 
भूली या छोड़ी जाना । 

बात दुलखना--बात 
खटकना । 

बात दुद्दरराना-(१) पृछी हुईं बात 
फिर कहना । (२) उलट कर 
जवाब देना । बड़ों की बात दुहराते 


दिल में 


' हो! 


घात न श्राना--मेंह से शब्द न 
निकलना | बहुत सीधा है बिचारे 
से बात नहीं आती । 

बात न करना-घमड से न बोलना। 
बात भी नहीं करते ऐसे लाट साहब 
बन गये हैं । 

बात न पूछना--इजत स्वागत न 
करना । बुरे बदनाम की कोन बात 
पूछे ९ 

बात निझाललना--बात चलाना | 

बात नीचे न डात्नना- अपनी बात 
का खंडन होने न देना | हजार खर्च 
कर दुंगा पर बात नीचे न डालूँगा | 

बात पकडना--( १ ) पक, हुजत 
करना । (२) कहने वाले की बातों 
का उलटा अथ कहना | 

बात पदकी करता--(१) मामला 
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बात एचना 





कराना, उन्होंने पक्की बात कर दी 
कल दे देंगे। 


बात पचना--दिल में रख छोड़ना ह 


तुम्हें बात नहीं पचती, कह देते 
हा । 

बात पड़ना-- ( १ ) प्रसंग आना 
(२) मौका पड़ना | 

बात पर जाना--( १) कहने का 
विश्वास करना | उसकी बात पर 
जाश्रोगे तो धोखा खाश्रोगे | ,६॥ 
कहने का ख्याल करना | 

बात पर बात शझाना-- एक सिल- 


सिले में दुसरा जिक्र आना | बात. 


पर बात थआ्रा गई अतः कह दी | 

बात पत्लटमा--(१) केह कर बदल, 
मुकर जाना | (२) प्रश्न के शब्दों 
में ही जवातब्र देना | है 

बात एढल्ले में बाॉँधना--खूब याद 
रखना । उस दिन से बात पल्ले में 
बाँध ली अरब कभी न दू गा । 

बात पाना या लेना--(१) छिपी 
बात, गूढार्थ जान लेना। ( २) 
असल समकना | 

चात पी ज्ञाना-दे० सनी श्रन 
सुनी करना | ( २ ) बुरी बात सह 
जाना। उस, वक्त तो बात पी 
गया फिर बदला लिया । 

बात पूछलो--( १ ) केंद्र करना। 
(२ ) सुख दुख का ध्यान, खबर 
रखना | मैं बीमार पड़ा था तो 


बे 


घरे२ 
पूरी तरह ते करना। (२) वायदा | हमने आत पक्ष भीउ जी 


बात बनाना, सेंधारन। 


खुमने बात पूछी थी? जो सेवा .. 
करूँ | 

बात फूटना--(१) मंह से निक 
लना। (२) छिपी बात का फैलना | 

बात फेकना--ताने मारना, व्यंग्य 
छोड़ना । तुम्हारे बहाने हम पर 
बात फेंकी । 

बात फेरना--(१) समर्थन करके 
बड़ी करना | ( २ ) प्रसग उडाकर 
दूसरी बात छेड़ना। उन्हें क्‍यों 

. सुनाते १ उनके आते ही बात फेर 
ली। 

बात बड्दो करना, दोन।--बात को 
इजत करना | 

ब'त बढ़ना, बढ़ती चली जाना 
--विवाद, झगड़े रूप में दो जाना । 
पहिले यों ही कहा सुनी हे रही थी 
धीरे धीरे बात बढ़ गई। 

बात बढ़ाना--(१) विवाद भगड़ा 
करना | क्यों बात बढाते हे फैसला 
कर लो। (२ ) किसी का समर्थन 
करना | 

बात वदललनना--मकरना, बदलना | 

बात वनता--( १.) इजत होना। 
(२) काम ठीक दे जाना | लोग 
हँती उड़ाते, ठम्हारे आने से बात 

ने गई | (३) साख रहना | 

बात बन पद्चना--( १) कह सकना। 
(२) इलत, मिलना ( (३) सामला 
तै हे। जाना । 

बात बनाना, संघारन'-न १ ) 
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बातवनालेना डर नम या बना लेता छ्द२ बात लगाना 


उउक्य 7ण परत 
काम बनाना । वह तो सारा काम में पंख निकालना--एत 
बिगाड़ चुका था ठुमने आकर वात | करना | 
बना दी । ( २ ) इजत बनाना। | बात में बात निकालना--कहने में 
(६) झूठी या बढ़ाकर कईना । गलती पकड़ना | 
थात बना लेना-यश, मान पा | बात में 'हुल् भड़ना-दिंलचस्प 
लेना | हाना, आप पसंद दाना । 
घात बहना--चर्चा फैल जाना। | बात रखना--( £ ) इठ करना ] 
बात षात भें--(१) दर बात में। | अपनी ही वात रखोगे या मेरी भी 
बात बात में कूठ बोलता है । (२) | मानोगे ! (२) इजत रखना। (३) 
बार बार । (३) हर काम में | वात | कहे अनुसार करना। कहा है त्तो 
बात में बिगड़ उठते हो। खर्चेंगे बात जो रखनी है । 
यात चात में मोती पिरोना-/ | वात रखना--(१) किसी की कहना 
सखुन साज़ी करना, लफ़्फाजी | मानना । ( २) मन की सी कर 
दिखाना । देना। (३) किसी पर देष लगाना। 
घात विगड़ना--( १ ) काम न | बात रख क्लेना--बिगडने न देना। 
बनना । तुम्हारे जाने से वात | बात रह ज्ञाना-(१) भान रह 
बिगड़ गई वरना “ दस्तख़त हो | जाना। (२) याद रह जाना । (३) 
जाते । ( २) मामला चौपट हो | प्रार्थना स्वीकार होना । 
जाना | ( ३ ) इजत जाना (४) | बात वनाना--(१) व्यर्थ की, भेँठ 
द्रेसियत जाना । मूठ की बातें करना । (२) बहाना 
घात विशाइला--(१) काम बिगा- | करना। क्‍यों बातें बनाते हो वह 
ड्ना | (२) इजत गंवाना। (२) | तो वहीं था। (३) खुशामद करना। 
बदनाम करना । कितनी बातें बनाई तब खुश हुए। 
वान माल करना--चाल न चलने | (४) डींग हाँकना । 
देना, चाल में न आना, न फेंसना । | बात मिल्लाचा--(१) बातें बनाना। 
बात मारवा--(१) ताने मारना ' | (२) हाँ में हाँ मिलाना, सुद्दाती 
(२) डींग हॉकना । ( ३) और | बाते करना। 
आर कहना असली दबा जाना। | बात लगना-व्याइ आदि का 
घात मुँद पर त्ताना--कह बैठना, | भरस्ताव होना । 
चर्चा कर ब्रेठना । ऐसी बात कभी | चात लगाना--(१) निंदा, किसी 
मेंद्द पर भी न लाना | के विरुद्ध कहना | उसने मालिक 
>>. >> ७......२ ८८ ६७३६ 


















बाण पथ 


से जाकर बाव लगाई कि मेने 
तोड़ा | (२) ब्याह ठीक करना । 

बात लाया- विवाह का प्रस्ताव 
लाना । नाई बात लाया है, ब्याह 
करोगे ! 

जात हलकी, देरी होना-- 
विश्वास, इजूत पसदगी न होना । 

बात हाँकना--बढ़ बढ़ ऋर बाते 
करना | भ्रुके अच्छी तरह मालूस 
है कि जितनी वह बात हॉकता है, 
उतना उसके पास रुपया नहीं है | 

धात हारना--वायदा कर देना। 
उनसे बात हार दी वरना तुम्हे दे 
देता । 

बात है--सच नहीं, कहने भर को 
है। 

जाते छॉटिना, बातें बधारना-- 
(१) शेखी जताना, शेखी मारना । 
क्यों बातें छॉटते हो क्‍या हम 
तुम्हारी हालत नहीं जानते १ (२) 
व्यर्थ बोलना । 

बातें खुताना-जँच नीच, भली- 
बुरी, णड़वी बाते कहना । 

बातों घ्ाना--दे 5 बातों में आना । 

घातों का वार बाँधना--बके 
जाना; कहे जाना | 

काॉलों का धानी-कहने को खूब 
करने को कुछ नहीं । 


जआातों की फालडी बॉलना-- लगा- 
तार, बात पर बात कहते जाना । 


३४७ 


बादल धरना, छा 


कितने ही किस्से याद हैं, बातों की 

, भड़ी बाँध देते हैं । 

बातों पर ज्ञाना-बातों बातो भें- 
बात्त चीत करते हुए | बातों बातों 
से वह सब कुछ कह गया । 

बातों में आना--धोके मे, फेस 
जाना | ओर आती है ऐसी घातों 
में, मै न आँगी तेरी बातों में । 

वातो में उड्धाना--( १ ) हँकी में 
टालना | (२) दालमटूल देना । 

बातो में घर लेबा--किसी की 
बातों से ही उसे फँसा लेना। अदा- 
लत में ज्यादा कहोगे तो वकील 
बातों मे धर लेगा । & 

बातों में फुसल्लाना-सिफ बातों 
से संतुष्ट करना । 

बातों में त्वभाना--बात चीत में 
किसी का ध्यान लगाये रखना | 

बातों में बहलाना, फुसलाना-- 
केवल बातों से सतुष्ट करमा | लिख 
कर दो, बातों मे मत बहलाश्रो। 

बाद्‌ बढ़ाना--भकंगड़ा बढ्मना। 

बाद भेलना--शते, बाजी, बदला, 
लगाना | बाद मेलि के खेल 
पतारा | 

बादत्त उठना, चढ़ना--किंती 
दिशा से बादल आना । दरक्षिय 
से बादल उठा है वर्षा होगी | 

बादल घिरना, छात्ा--घटा घिर 
आना | सारे आकाश में बादल 
छा गए हैं। 
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बादल गरजना * 


न गरजञ्ञना--बादलों से कड़- 
टाहट, घनधोर निकलना। जो 

बादल गरजते हैं वरसते नहीं | 

वादल छुँदना, फटना--बादल 
टुकड़े टुकड़े होना । 

यादत्तों ये बातें ऋरता--बहुत 
ऊँचे उठना | पतंग तो बादलों से 
बाते कर रही है । 

याधा डालना, देना--विष्न, 
रुकावट खड़ी करना । बने बनाये 
काम में वाधा मत डालो । 

धाधा पड़ना, पहुँचतला--रोक, 
हानि होना । ठुरहारे मना कर देने 
से बड़ी बाधा पहुँची । 

वाना ( छ्ुँह फिसी पस्तु के 
लिये )-जलैना चाइना । क्‍यों 
मेंह बाते हो तुम्हें न मिलेया । 

वाना शिकलला--बात निकलना | 

बाली बोलना --ताना मारना | 

बाली सानला--( १) मनौती 
मानना । (२) प्रतिशा करना | 

आए छा--पुस्खाश्नों का। तुम्हारे 
क्या बाप का माल है जो न 
बिगाड़ो कहते हो ! 

थाए तक ( पहुँच ) ज्ञमा-- 
बाप की गाली देना या अ्रशक्यता 
दिखाना | तू क्‍या तेरा बाप नहीं 
कर सकता। अ्जी ! बाप दादा तक 
क्‍यों पहुँचते हो ? 

बाप दादा--पुरखा । 

दाप बनाना--(१) आदर करना। 
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घार करता 


(२) खुशामद करना। बडा मतन 
लबी है वह गधे को बाप बना ले । 

बाप दादा का वास डुबीना-- 
खान्दानी इज्ज़त को खोना | 

बाप माँ--रक्षक । मेरे तो बाप माँ 
आप ही हे । 

याए रे--दुख या श्राश्वय सूचक 
वाक्य | वाप रे ! यह क्या हुआ | 

घायें देता--( १) वचा जाना। 
(२) ध्यान न देना | (३) फेरा 
देना | चौंसठ कूआ बारये दिवाघे; 
तो भी निन्दरक नरकहि जावे। 

दायन देना-छेव छाड करना। 
भले भवन अब बायन दौीन्‍्हा 
पावहुगे फल आपन कौन्हा | 

बायाँ देता--( १) कंतरा, बचा 
जाना। रास्ते में मिले तो वाया दे 
जाना। (२) जान कर छोडना। 
बायों दियो विभव कुरपति को | 

बायाँ पाँच पूजना--धाक. हार 
मानना । तुम्हारा वार्या पॉव पूरे 
तुम जीते हम हारे | 

बायें हाथ का काम, खेल--- 
श्रति सस्ल काम यह तो मेरे बाये 
हाथ का खेल है यों ही कर 
डालूगा 

साथ प्रोना-नाखुश या विद्द्ध 
हाना | बुरे दिनों में सब्र बाये हो 
जाते हैं । 





दार करना --जहाज़ से बोक 


उत्तारना , जहाज़ी )। 
[६७८१] 





बारनिश करता बाल पकना 


कस ६3 शी बेड 2 पड लक तल जल कि 5 नबक तक दम बल आबहर 220 िडसकस 2 पे 
वारनिश करना-रोगन, चमक | बारूद गोली--( १ ) लड़ाई का 


चढ़ाना | 

बारबार--फिर किर, पुनः पुनः 
बारबार बूें तुम कौन हेाजू ! 

यार लगाना--देर लगाना | बड़ी 
बार लगी कहाँ रह गये थे ? 

बारदध्द पत्थर बाहर करना--सीमा 
से निकालना | 

बारह पानी का-+बारह बरस का 
सूअर 

चारद्द बच्चे घालो--सअरी | 

बारह स्राट करना, घालना-- 
तितर बितर करना | 

बारह बाट ज्ञाना, हीना--( १) 
अलग अलग होना। फूट पडते 
ही सारा घर , घर के आदमी ) 
चाहर बाद हो गया। (२ ) नष्ट 
भ्रष्ट हेना । 

बारात उठना - बारात चल देना। 
नो बजे बरात उठेगी । 

धाराको निकात्तला -सेदुंस, हर 

, केाई न समझ या देख सके ऐसी 
बात खेजना । 

बरी बाँधना--अ्रागे पीछे वक्त 
नियत करना | बारी बाँध लो एक 
दिन में एक दिन तू । 

बारी बारी से--क्रम से, आगे 
पीछे । बारी से आश्रो एक साथ 
नहीं | 

बारी रहो--किनारे चलो ( पा० 
चाछ ) || 


सामान | (२ ) तैयारी, सामग्री | 


गोली बारूद तैयार कर लूँ फिर . 


मुकदमा लड़ाऊँगा। 

बारे तें--( १ ) बचपन से। (२) 
जलाने से । 

बाल धाना, होना--( ! ) बाल 
उगना । (२) बच्चा होना । (३) 
लकीर पड़ना , टूटने का असर 
होना । 

घात्त का कम्प्र्त बनाना--छोटी 
सी बात के। बड़ी करना। तुम से 
इसीलिये कोई बात नहीं कहता कि 


ठुम बालका कम्बल बना देते हो।' 


बाल की खात्त खींचलमा- सूच्म 
भेद निकालना | तुम भी ऐसा तक 
करते हो कि बाल की खाल खींच 
लेते हो । 

बाल खिचड़ी होना- बुढ़ापे का 
निशानी । उसके सिर श्र दाढ़ी 
के बाल खिचड़ी हो चुके ये। 

बाल धूप मे सफेद द्वीना--बूढ़ा 
होकर भी तजुरबेकार न होना। 
जाओ भी तुम्हारे बाल भी धूप में 
ही सफेद हुए, ये भी नहीं समझ 
सकते १ ' 

बाल न खिसना ( नहाते )-- 
कष्ट न होना । निंत उठि यहे मना 
बत देवन न्हात खसे जनि बार | 

बाल एकला--अनुभव प्राप्त होना। 


इसी महकमे मे रहते हुये है 
[८»-.. + 


वाल पकाता"'''में ) 


पकाये तो क्‍या इतना भी ने 
जानेंगे 

व ल पकाना (किसी राम में)- 
बुडढा होना, खूब अ्रनुभवी होना । 
वे इस काम की रग रग जानते 
हैँ, उन्होंने इसी में बाल पकाये 
हें। 

बाल बताना--बाल सेवारना | 
वेश्याए रास्तागीरों को लुभाने के 
लिये तरह तरद्द के बाल बनाकर 
कोठों पर बैठती हैं । 

बाल बराबर लगी तन रखना--- 
केई कोर कसर न करना । 

बात्त बराबर ने समझना -- ठचछ, 
कुछ भी न परवा करना । 

बात्त बॉँका न होना-कुछ न 
बिगड़ना । उससे मेरा बाल भी 
बाँका नहीं दहे। सकता | 

बात्त बाधा निशाना उड़ाना-- 
ठीक निशाना लगाना । बाल बॉधा 
निशाना था, वह बात ऐसी चुभती 
थी कि कहते ही उसने दे दिये। 

बाल बात्त व्नना--थोड़ी कसर 
रहना । उन्होंने जो गोली मारी, मे 
बाल बाल बचा । 

बाल ल्लेना-वाल नोचना सिर 
मेंडना । 

बाला बात्ता-- (१) बच्चा ही । २) 
ऊपर ही ऊपर । ठुमने हम से कहे 
बिना बाला बाला श्रर्जी भेज दी। 
(३) बाहर बाहर | तुम बाला ही 
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बाहर धाहर 


बाला चले गये मेरे यहाँ न आये । 
(४) ऐसे कि किसी के पात न 
लगे । 

बाला भोला--बहुत सीधा । 

बालू की भीत--शीघ्र नष्ट देने 
वाली, वे भरोसे। ओछे जन की 
प्रीति अर बालु की भीत बिनसत 
बार न ला गई | 

वाधघन गज्ञ का--चालाक, बद- 
माश । लका में सब बावन गज के, 
लो ये भी यही मॉगते आये। 

बाघन तोत्ते व रदी--बिल्कुल 
ठीक । आपकी हरेक बात बावन 
तोले * । 

नाछ सड़कना--बकना, सौदाई हो 
जाना। 

बाघ र ध्षना, सरना--पाद आना । 

बापन बीर--बहुत वीर या चतुर। 

बासी कढ़ी मे उम्रात्त ध्याना+- 
(१) बुढापे मे जवानी की उम्ग। 
(२) असमर्थ मे समर्थता । (३ ) 
समय जाने पर इच्छा । 

बासो मुंड--(१ सवेरे सवेरे बिना 
खाये । बासी मेँह दवा पियो | 

चाहर शझाना, होता -- सामने 
आना, प्रकट होना | 

बाहर क -ना--दूर करना, हटाना | 

बाहर का-पराया बेगाना। 

बाहर बाहर - अलग अलग, ऊपर 
ऊपर, त्रिना मिले । यहाँ आये पर 
बाहर बाहर चले गये । 
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ब्किसा ( किसी के' हाथ )--- 
' गुलाम होना। नौकरी की है विके 
नहीं जो २४ घंटे करे | ह 
खिखश्ना--हठ करना, नाराज 
होना । वह इतनी बात पर बिखरने 
त्ञगीं ! ह 
बिगड़ बेठना -- लड़ने लगना, 
रूठना । 
विगाड हीना--नुकसान होना। 
ठुम्हारा क्‍या बिगाड़ हुआ जो 
नासज़ होते हे १ 
बिज्ना डुल्लाना--पंखा करेना। 
नाई से कह दो कि बाहर बैठे 
अतिथियों पर बिजना इुलावे। 
बिजली ऋड़कता--बिजली कड़के 
मेह्दा बरसे । 
बिज्ञसली मिरना, पड़ना--कुटी में 
बिजली पड़ी वह मर गये | 
क्िध मिल्लानला--जमा[ खच या 
जन्मपत्री मिलाना । २) का फक है 
बिध नहीं मिलती | 
विद लेचा--जाने की आशा लेना। 
अभिमन्यु अपनी माता से बिदा 
लेकर चक्रव्यूह तोड़ने के लिये 
चल दिया। 
बिन दामों का गुलाम दोना-- 
आभारी होना। आपने जो मेरे 
साथ उपकार किया है, उसके लिये 
में आप का ब्नि दामों का गुलाम 
हूँ । 


विएद्‌ का खुल खेलना--खूद 
विपत्ति आना | 

घिरवाही करना-हृदबन्दी करना, 

_ काँटे आदि से' श्रन्वेष्टित करना 
तुमने जो नये पोधे लगाये है उन्हें 
बिखाही कर दो नहीं तो कोई 
जानवर खा जायगा | 

विरादरी से खारिज, बाहर 
दहोना--जात बाहर होना । अछूत 
के घर खाओगे बिरादरी बाहर 
होगे । 

बिल्लग मानना--अग्रसन्न होना ।” 
जिसमें तुम्हारे पिता जी बिलग 
मानते हैं, फिर ऐसा काम क्‍यों 
करते हो । ह 

बिल्ल है ढ़ते फिरता--बचने का 
मोक़ा ढेँढ़ना। अगर उसे लड़े 
तो थोड़ी देर में बिल...) 

बिस्तर लगाना--रात काटने के 
लिये कहीं लेटना । आज यही 
विस्तर लगा लो कल तो अपने 
घर पहुँच ही जायेंगे । 

बीच ( बिचाघ ) करना--(१) 
भझूगड़ा मिठाना | (२ ) लड़ने से 
रोकना । शुत्थम युत्या हो रही थी 
मैंने बीच किया । 

थोच खेद-(१) सब के सामने 
खुले मैदान | ( २) अवश्य ही । 
वीथ बीच में--क्मी कमी, थोड़ी 
थोड़ी देर या दूरी पर । 


बीच पड्चना--(१) मध्यस्थ होना । 
(8८४५) 


वीथ पारना, डालनों 


बुरे के बीच पढ़े गालियें खाई । 
(२) बदलना। परे न ग्रकृतिदि 
बीच कोटि जतन चाहे करे। 

बीच पारता, हालना--(१) भेद 
करना । ( २) बदलना | 

बीच से कूद्ला, पना--( १ ) 
प्व बनना | (२) जिम्मेदार 
बनना । बीच में कूदोगे तो घाटा 
भरना पड़ेगा । 

बाच में देता, बीच देवा-- 
(१) मध्यस्थ बनाना ( २ ) साक्षी 
बनाना । 

घीच रखना-भेद, छिपाव करना | 
क्यों साहब ! जिगरी दोस्तों से भी 
बीच रखते हो ! नहीं बताओगे $ 

बीच # रख छशर कडना--शपथ 
खाना | कुरान बीच में रल कर 
कहो | 

बं।की चहना--बीछू का जहर सा 
चढना .। रास गमन सुनि बीछी 
चढ गई | 

बर्ाना जहर में--शर्ों को जह- 
रीला बनाना । तम्हारी तो बाते भी 
जहर में बुरी हैं । 

चीडा उठाना--दे० पान उठाना । 
धीड़ा देखा--दे ० पान देना । 
सीस बविस्वे-- अधिक निश्चित, 
- सभवत्त | बीस बिल्वे तो कल ही 
मिल लूंगा। 

घुकटा सरना--नौचना (जी) 


 छट्ट8 


लेगार दालना 


निमोड़ी ने ऐसा बुकण शसरा कि 
मेरी छाती मे अबतक दर्द है । 

घुछ्धार लिक्कालना--दे० जी 
का चुखार निकालना | 

चुप धगना-बुढ़ापे में मतखरी 
सूकता ( सत्री )। 

जाट--घुद्धि के सुद्दापरे * अछ ? 
में देखी | 

धुरा पसना--विपत्ति मे पड़ना । 

दुरा सानला-बैर रखना, खार 
खाना | 

छुता डाल होना -- मरणासन्न 
होना । वह तो शायद ही बच सके, 
अब उसका घुरा हाल है | 

वूँडा सा कदू--ठिंगनी ( स्री )। 

चूड मरना--पानी में डूब कर मर 


जाना । इस नदो में हर साल 
कितने ही श्रादमी बूड़ मरते हैं। 
घूँद सर--जरा सा । 


बूँढें गिरना, पड़ना--थोड़ी वर्षा 
होना । 

घुर का लड्डू --देखने मे अच्छा 
बड़ा पर ने काम | 

चेंत की तरह कॉपना--थर थर 
कॉपना । लड़का आपको देखते 
ही बेत की तरह काँप जाता है। 

बेईमानी करना-- धोखा देना। 
तुम उनसे व्यौद्दर मत करना, 
वे दर एक के साथ बेईमानी कर 
लेते हें । 

वेगार दालना--बिना मन लगाये 

[ध८६६| 


चेच खाना 


छछ० 


बेहयाई''शोढ़ना . 


बाय काल का थाना आला पान छ 2” ढ््उरगशउकण्ध कक आलम बा आल 2 3 3 मल अल नमक 
काम (ढीक न) करना | बनाया हे | बे ते करना--अबे तबे बोलना । 


या बेगार ठाली है ! 
ब्ेज खाना-खो देना। शर्म तो 
बेच खाई है, बड़ा बेशम है। 
थे चिराग करना--धर उजाड़ना॥ 
बेचिराग कर दूँगा बैर मत बाँधो । 
बेटा बनाना--गोद लेना। मुमे 
अपना वेटठा बनालो देखो केसी 
सेवा करूँ। 
बेटी रादो करना--विवाह सबन्ध 
करना | 
बेटे घाल्ला--वर का पिता । 
बेड़ा उठाना--केष्ट कर काम कन्धे 
लेना । सारे गाँव को रोटी देने का 
बेड़ा उठाया है| 
बैड़ा ड्रवना--छुख में पड़ नाश 
होना । पापी का बेहा मभधार में 
ड़्बे । ह 
बेड़ा पार करना, त्वगाना-सेंकट 
से छुड़ाना, सहायता कर के कास 
«पूरा करना । प्रभुजी बेड़ा पार 
लगाओ । 
बैडा पार होना-सकट, कष्ट से 
छूटना । यह काम हो जाय तो 
बड़ा पार होगया सममझो। 
बेडा बाँशना- लोग इकट्ठें करना | 
बडी कटना--बन्धन मुक्त होना। 
' यदि तुम कुछ रुपये दे दो तब तो 
तुम्हारी बेड़ी कट सकती है। 
बेतुकी हांकना--दे० वेसिर पैर 
की बात । 


बेचुकत खुनाना--गाली देना, 
खरी खरी सुनाना। मेद्ठे साले को 
वेनुक़त सुनाई | 

बेदस हाना--थक जाना | मै उस 
समय हाँपते हॉँपते बेदम हो रहा था। 
बेपर की उड्धाना-- भूठी या वेढगी 
बाते फैलाना, कहना | वेपर की 
उड़ाते हो, ऐसा भी कही दो सकता 
है। 

बे पेंदा का त्लोटा-बहकावे में 
श्राजाने वाला | उसमें गाँठ की 
शक्ल नहीं के पेंदी के लोग है चाहि 
जिधर लुढक जाता है । 

बे भाध की पदुना--बहुत फटकार 
या मार पड़ना | यहाँ से तो ऐढते 
गये पर वहाँ बेभाव की पड़ी | 
बेसख हाना--प्रेम न करना । 

बेल बढना--वश बेढ़ना | एक 
से बेल बढ़ी श्राज उसी कुट्ठम्त्र में 
बीस हैं । 

बेत्त मेँंढे चढ़ना--अत ठीक ठीक 
होना | 

वे लगाम होना--अनुचित भी 
कह देना। वे लगाम है सबके 

* सामने भी कह देता है । 

थे सिर पेर की शत करना-- 
'बेढ़गी । बेसिर पैर की कहते हो 
भला कहाँ दिल्‍ली कहाँ अम्बई।* 
बेहुयाई का आमा, बरका 
पहुनला; अं।ठना - बेशस होना । 

[६८६२] 


बैकुयगठ घासी होना 


बेकुशझठ घासी होना--मर जाना । 
अभी चिट्ठी मिली है कि गाँव में 
हमारे बाबा बैेकुएठढ वासी हो गये 
हं। 

वैठ रहना--[ १) देर लगाना। 
बाजार जाकर ही बैठ रहे | ( २) 
निराश होना। (३) नौकरी छोड़ना। 
दो दिन तो आये फिर बैठ रहे | 

चैठतें उठते--सदा, दर दम | बैठते 
उठते वही रठ लगी रहे | 

चैगना उठना--(१) संग में समय 
ब्िताना | ( २ ) संग रहना, मेल 
हाना। उसके यहाँ मेरा बैठना 
उठना है मै कह दूँगा। 

बैठे बिडाये--(१) व्यर्थ अकारण | 
( २) अचानक, एकाएक । बैठे 
बिठाये इस आफत में पड़ गये । 

बैठे बेठे---(१) वेकार, बेमतलब | 
( २ ) अचानक । बैठे बैठे क्‍या 
सूझी कि बम्बई चल दिये। (३) 
अकारण | 

बैठे बैठे सूखना -- सुख मिलते दुरबल 
होना । 

बैठे रह॒द7--काम न करना । 

बैठे रहो--( १) छुप रहे।। बैठे 
रहे| तुम्हें कया मतलब। (२ ) 
अलग रहे। 

बैर ऋरना--हरष्या रखना | ये 
देनों खास भाई हैँ, किन्तु आपस 
में बड़ा बैर करते हैं। 


छछ१ 


बीस होना 


बैर काठना, भनिर्कालना--बदला 
लेना | 

वैर दानना--शन्नता करना | मेरे 
से बैर ठानोगे तो पिस मरोगे | 


बेर डालना--दठुश्मनी पैदा करना | 

बैर पड़ना--ठुख देना। मेरे बैर 
क्यों पड़े हो मैने क्या बिगाड़ा है ? 

बैर बढ़ाना--शत्रता के काम 
करना । कई काम करके ओर बैर 
बढ़ा लिया है। 

बेर बिसाहना, मोत्ल त्तेना--बैरी 
पन पैदा करना । मेरी बुराई करके 
व्यथ ब्रैर ब्रिसाहा | 

बैर मानना--दुश्मनी रखना। 

बैर लेना--बदला लेना। लैहों त्रैर- 
पिता तेरे को जैहो कहाँ पराई । 

वैजत्न की तरह कञाना- कठिन 
परिश्रम से कमाना। मैने यह रुपया 
बवैज्ञ की तरह कमाया है इसे पानी 
की तरह खर्च न करो | 

बैस चढना--जवानी श्राना | 

बोक्म उठता, उठाना-- भारी काम 
सिर पर लेना। मेने शहस्थी का 
बे।क उठा रखा है । 

बंीक्क उत्रना--कठिन पूरा होना | 

बोझ डतारना--(१) दे० बेगार 
टालना | ( २ ) खब्का मिटाना | 
सब रुपया जमा करके दावे का 
बोक उतार दो। (३) कठिन 
काम से छुटकारा देना | 

बोर होना--(१) आफत होना | 

[६६१७] 


बोटी बोली काटना 


ब्याह का बोक है। 

बोशो बोटी काटला--ठकड़े ठुकड़े 
करना | । 

बोले बोदी फड़कना--अति 
सेचल तथा शरारती होना | 

बोतल सअदहाना -- शराब पीना | 
दो वातल चढ़ा गया पर नशा न 
हुआ। 

बोतत्व पर बोतल चढ़ाना--बहुत 
मद्य पीना । वेहेश होते ही बोतल 
पर बोतल चढ़ाई ! 

बोरिया बचना उठाना-- चल 
देना | न्‍ 

घोरी बॉघना--चल देना | महां- 
राज यहाँ से बोरी बाँधो । 

बोल उठना -- एकाएक कहने 
लगना । बीच में क्‍यों बोल उठे ? 

बोल ज्ञाना--( १) हार मान लेना। 
इतनी दौड़ में बोल गये ? (२) 
दिवाला होना। (३) सिठपिशा 
जाना | ( ४ ) पुराना होना । यह 
जूता चार महीने ही मे बोल गया। 
(५) बाकी न रहना। मिठाई बोल 
गई और मेंगाओ । (६) मर जाना 
( श्रशिष्ट )। 

घोलती मारी जाना-सुख से 
शब्द न निकलना । 

७ र 

आल आजा नाग 

ओर आदर होना | वह जब तक 


22 अप आजम अल राग ' 53% 
(१) कठिन होना। लड़की के 


ज्याह् रखना 


जिये उनका बोल बाल ही रहा | 
(२) प्रसिद्धि होना । (३) बात की 
साख होना 4 अ्रभी तो, वेल बाल. 
है किसी से लाख मेँगा लेँ । 

बोल मसारमा-ताना देना। बुरे 
दिनों में तुम भी बोल मारो, हेंती 
उड़ाश्रो ! 

बोलि पठाना--बुला भेजना | भूप 
बोलि पठ्ये मुनि ज्ञानी | 

बोली कसना, छोडना॥ बोलना, . 
मसारना--ताना, व्यंग्य, उपहास 
कसने लगे १ 

घोहली छ्ौना--पहलें हपल विक्री 
होना | आज तुम्हारे हाथ की 
बोहनी हुई है देखें दिन भर कैसी 
बिक्री देती है। 

बोह लेना--गोता लगाना | 

बौछार करमणा--खूब रुपया ख्च 
करना । धर के लखपती हैं, इसीसे 
तो बेटे के व्याह में बोछार कर रहे 
हैं। 

ब्याजू लेना--सुद के वायदे पर 
क़ज़ लेना | बड़ी खास जरूरत थी 
रुपया कहीं उधार न मिला श्रन्त 
में ब्याजू लिया है। 

व्याह पीछे बरात--अवसर पीछे 
काम । 

ब्याह रचना “८ विवाहोत्सव 
मनाना । वह कहते थे कि अबको 
साल में अवश्य लड़की का व्याह 


रचा जायगा । | 
६६३७] 


ब्याइ दाना 


ह्याह तहाना-पति को घर लाना । 
ब्र राम सीता को ब्याइ लाये तो 

अयोध्या . में घर घर मंगल चार 
हे|ने लगा | * 

ज्योत खाना, फैलनचा--(१) पूरा 
हिसाब किताब बैठना । (२) ठीक 
ठीक व्यवस्था इन्तज़ाम बैठना ) 

प्योद्त बलानना--बहाना करना। 
लोगन बूमत ब्योौतत बखानो । 

ब्योंद घॉघना--आयोजन करना । 
१००) का तो ब्योत बॉघ लिया। 
५०] की कसर है । 

ब्रह्म क्षमना--्राक्षण प्रेत चढना । 

जल्लांड लटकना--( १ ) खोषड़ी 
फटना | ( २ ) अ्रधिक गरमी या 
ताप से सिर में पीड़ा होना । 

ब्रह्मा _नना--बनाने वाला या 
आदि कर्ता त्ननना। हर काम के 
ब्रह्मा बन बैठते हो । 





सन 

संग के भड़े में जाना--व्यथं मे 
जाना । कूँडी सोटा भंग के भाड़े में 
गया । हि 

भंग छानना--भोंग को पत्ती पीस 
पीना | 

सेंटा सा उड़ा देना--एक ही मार 
में दो ठुकड़े कर देना। उसने 
ऐसा तलवार का हाथ मारा कि 
सर मेंटा सा उड़ा दिया । 
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घी भें आना 

भंछ ह्ीना--बरबाद होना । यदि 
अब की वार तुम्हारे घर की सरम्मत 
न हुई तो बरसात में मढ हो 
जायगा । 

भंडा फूप्ना--पोल, भेद खुलना | 

सडा फोडना--दे ० पोल खोलना | 

शेंधर में एडला--( १) आपत्ति 
चक्कर में फेंसना । (२) घबरा 
जाना | ऐसे अभवर में पड़े हैँ कि 
बचने का राघ्ता द्वी नहीं मिलता | 

अगत घाज--( १ ) लोडे नचाने 
वाला। (२) लौंडों का स्वाँग 
बनाने वाला | 

भगत गाँठना, निकालना--षड्‌- 
यन्न रचना | 

भरटका फिरसना--खोज में मारे 
मारे फिरना | 

भट्टी दहकना-- खूब आय होना 
( व्यग्य ) 

अभद्र दाना--सिर मुँछ मेंड़ना | 

भ्रद्रा उत्रवा--हानि होना | 

भद्रा लगाना-बाधा पैदा करना । 

सनक पड़ना-हमारे कान मे भनक 
पड़ गई थी कि तुम जाओगे | 

भब्मड़ पडता-- भगदड़ मचना। 
राजा को मरते ही फौज़ में भव्भड़ 
पड़ गया ओर किला मुसलमानों के 
हाथ लगा । 

धमकी देवा--घुड़की * देना, रौब 
दिखाना | 

भसकी में प्ाना--रौब भे डर कर 

[६६६२] 
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भभूका बनना, होना 
आना |। में तुम्दारो भभकी में | करना । जरूरत पर उप 


आने वाला नहीं। 

अभूका बनना, होना--कोधित 
होना | सुनते ही वह तो आग 
भभूका बन गये | 

भभूके उठना-- लपटे उठना । 

भय खाना--डरना | 

भरती करना - जोड़ना, मिलाना | 

भरती का--रदी, स्थान पूरा 
करने को रखा जाय | लेख में एक 
शब्द भरती का न हो । 

भर नज्ञर देखना--श्रच्छी 'तरह 
देखना । 

भर नींद सोना--निश्चित होकर 
सोना । हम तो ऐसे भूभठों में 
फेंसे हुये हैं कि भर नींद भी नहीं 
सोने पाते । 

मर एना--मिल जाना। मेने सारे 
रुपये भर पाये की रसीद लिखदी | 

भरम खुलना--भेद खुलना | 

सरम खोना--विश्वास खोना। 
बह जानता है में लखपती हूँ और 
में उसका भरस नहीं खोना 
चाहता । 

भतम गंधाना--भेद खोलना या 
विश्वास तोड़ना । घर का भरम तो 
सब्र के सामने नहीं गँवाया जाता । 

भसरप्त बिगांडना --- दे० भडा 
फोड़ना । 

भरमार कर देना -- अधिकता 
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भाग खड़ा होना 

करना | जरूरत पर रुपयों की 

भरमार कर दी | 

भरा पूरा--( १ ) सुखी, संपन्न । 
(२) त्रृटि रहित, पूर्ण | 

भरे बैठे ह्व--तैयार हैं । 

भर्ती करना-इकट्ठा करना। ये 
मेरे चार मैले कपड़े हैं, इन्हें भी 
धोबी के कपड़े में भर्ती कर दो। 

भत्ता करना-- लाभ पहुँचाना | 

भले ही--चाहे, ऐसा हुआ करे। , 
भले ही वे जान से मार दें मैन 
कहेूँगा | 

भस्म होना--जल जाना। श्रभी 
इस गाँव में आग लग गईं थी, 
जिससे कई घर जल कर मस्म 
हो गये । 

भाँग खा जाना, पी ज्ञाना-- 
नशे, पागलपन, नासमभी की बाते 
करना | 

भाँग न द्वोना ( घर में भूत्ती )-- 
अ्रति दरिद्र होना । 

भाँजी मारना--चुगली, शिकायत 
करना । 

भांडा फूट जाना-- मेंद खुल 
जाना । 

भांड़ि भरना--पछताना । 

भाँड़े में जी हाना-दिल लगा 
होना। 

भांग खड़ा होता-- दे० पॉव 

उखड़ जाना | 


हु 
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भाड़ फॉंकना 


भाग्य के मुहावरों के लिये 
(किस्मत! के मुद्दाषरे देखे-- 

भाइड् क्ोझना -- फिजूल समय 
गँंवाना, ठतुबच्छु काम करना । बारह 
बरस दिल्ली में रहे बस भाड़ क्ोंका, 
अक्लन आयी | 

भाड़ में ज्ञाय--न रहे, जाता रहे 
मुझे क्‍या । 

भाड़ में फ्लोंफकना--(१) जलाना | 
(२) फंकना । (३) त्यागना। भाड़ 
में फोंको हम क्या करेंगे इसका ! 

भाड़े का स्यटू थोड़े दिन तक 
का | तुम भाड़े के टटद्ट तो हो नहीं 
जो जल्दी जाने की सोची, स्वतंत्र 
हो। 

भाडे पड़ना--हवा की ओर नाव 
चलाना | 

भाड़े फेरना- हवा के रख नाव 
फेरना | 

भाप भरना--चिडिये बच्चों के मंह 
में भाप भरती हैं। 

भाष ल्तलेना - बफारा लेना पानी की 
गर्मी से अग सेकना | दो दिन 
भाष लोगे तो दर्द न रहेगा । 

भार उठाना, उतरना, उतारना 
--दे ० बोफ उठाना आदि | 

भारी पेर होना - गर्भ होना । 

भागी भरकम - बड़ा, भारी मूल्य 
वबान । कोई भारी भरकम ही 
खरीदने वाला हो जब भांरी भरकम 
चीज़ ख़रीदे । 
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भाषो की ठाइना 


सारी रहना--( १ ) नाव रोकना 
(मनल्लाह) । (२) धीरे धीरे चलना 
( कहर ) । (३) छुप रहना 
( दलाल )। 

भारी होना--कठिन होना | बहुत 
भारी बात है समर कर करना | 

भारी (पेट, सिर, गश्ता ) हना 
--पेट में अपच, सिर में दर्द और 
गला भर्राया हुआ होना। 

भाष उत्तरना, गिरता--दाम 
घटना । 

भाष चढ़ना--तेज़ी होना । 

साथ ताड़ना--(१) दिल की सम- 
झरना | (२) भविष्य की तेजी 
मदी सोचना । 

भाव देना-- (१) मन के भाव प्रकट 
करना । ( २ ) कविता की सामग्री 
देना। (३) तेजी मंदी लिख 
देना । 

साथ बताना--काम न करके सिर्फ 
नखरा जादिर करना | 

भाध वहना--एकसा भाव होना 
तेजी या मंदा होता चला डझाना | 

भसार्वेंलन होना--पश्वा न होना। 
यहाँ घर लुट रहा है उसके भावे 
नहीं है। 

भावों को ताइना--मतलब सम- 
भझना | में तो उसी समय भावों को 
ताड़ गया था जब उसने कमरे में 
पैर रक्‍्खा | 

[७०१०] 
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मिड़ के छते को छेडना 

भिड्ट के छले का छेदना--भयंकर 
से बैर बॉधना | 

सिचकना मक्खियाँ--(१) अति 
गंदा होना। उसके घर सक्खिये 
भिनकती हैं| (२ ) श्रांत अस- 
मथ हो जाना । 

सोमभी बितली होना--दव ज्ञाना, 
चुप होना । मतलब निकलते वक्त 
तो बिलकुल सीगी .बल्‍ली बन 
जाता है | 

भीड़ छीरना--भीड़ इधर उधर 
हटा कर मार्ग बनाना |. 

शोड छुँटला--बहुत अधिक आदमी 
न रहना । 

भीड़ पड़चता--(१) जल्दी होना। 
ऐसी क्‍या भीड़ पढ़ी है कल 
कर लेना (२) आफत आना। 
ऐसी क्या मीड है जो अभी चले | 

भीत के बिना चिंत्र बनाना-- 
बे सिर पैर, अप्रणाम की बात । 

सीत में दोड़ना--असंभव, सामर्थ 
से बाइर करना । 'नाह दिवाल की 
राह न धावो! | 

भीतर का केंबा--अच्छा, उपयोगी 
पर निरथ्थंक। सूरदास प्रश्न बिन, 
जोबन घर भीतर को कूप | 

क्रीतर बेठ कर देखता--अत- 
लियत पहचानना । सब तो सईस 
बताते हैं पर मैने तो भीतर बैठ कर 
देखा है वह कितना रईस है। 

भीतर ही भीतर--मन ही मन 
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भुस भरवाता 
हृदय में। भीतर ही भीतर सब 
मुभसे कुढ़ते हैं। 
भोम के हाथी--जाकर न लौवने 
वाले। श्रब मन भयो भीम के हाथी 
- सुपने भ्रगस अपार । 
भ्ुगत' लेना--निपद लेना । आप 
दे दो उनसे तो मै भुगत लेँगा। 
स्ुज्ञ में भरना--आलिंगन करना । 
- पिय शुजभरि अब कंठ लगाऊें। 
भ्ुुज्ञा उटाना- प्रतिशा करना | में 
भुजा उठाकर कहता हूँ कि मरते 
-दम तक साथ दूँगा। रे 
शुद्टासा उड्धाना--किसी चीज़ ओे 
साफ़ काट डालना | उनकी तल- 
वार ने सैकड़ों के सिर भुट्टे से 
उड़ा दिये । 
भुन सुन करता--कुढ़ कर बुड- 
बुडाना | 
भुरकुस निकलला--( १) चूर चूर 
होना | ( २) पिठने में हड्डी हड्डी 
चूर चूर होना। (३ ) नष्ट होना | 
शुरकुस निकाल्ना--(१। पुर 
चूर करना | ( २ ) नष्ट करना। 
( ३ ) किसी काम का न छोडना | 
भ्ुर्ता कर देवा--कऊुचल, दवा 
कर चूर चूर करना | मारते मारते 
भुरता कर दूँगा । 
भुस भरघवाना--अत्यन्त कठिन 
दरड देना। यदि तूने अब कूंठ 
बोला, तो खाल काढ़ कर झुस 
भरवा दूँगा। 
[७०३१] 


शुघ्र के सोक्ष मलीदा होना 


झ्ुस के मोल सलीदा छ्ोचा-- 
वेकद्री होना । 

भूख मरना -बिना खाये भूख न 
रहना | बारह बजे तक भी खाना 
न मिले तो मेरी भूख मर जाती है। 

भूख लगना-खाने की इच्छा 
होना | 

शूसा रहना--कुछ न खाना । 
भूखा रह कर काम करता रहा । 

भूखे प्यासे--बिना खाये पिए। 
भहिनों भूखे प्यासे बिताए आखिर 
मर गया | 


भूखो सरना--हुख में भोजन न 
मिलने का कष्ट उठाना । 

भूत उत्तारना--ऐंठ, हृठ (पीटकर) 
दूर कर देना। कहो तो अभी 
तुम्हारा भूत उत्तार दूँ 

भूत चढ़ना--( १) घन, हठ होना । 
तुम्हें तो भूत चढ़ता है फिर किसी 
की भी तो नही सुनते । (२) बहुत 
क्रोध आना । 

भूत बनता--( १) कास में ड्ूबना, 
लगना | दिन भर भूत वना रहता 
हूँ रात को तो आनन्द कर्म ! (२) 
नशे में चूर होना । (२) क्रोध 
में आना | जब वह भूत बनते हैं 
तो सब चीज़ फेक देते हैं । 

भूत बनकर लगना--पीछा ही न 
छोडना । भूत बन कर पीछे लगा 
है एक पल चैन नहीं लेने देता | 


छेछऊ 


भेद देना 


भूव खिर पर सपार होसना-- 
दे० भूत चढ़नी । 

भूनोी साँग ने होना-कुछ न 
होना । इन मिर्याँओं के घर में 
भूनी भोग नहीं होती | 

भूसि होना--धथ्वी पर गिरना। 
वीर मूछि तब भूमि भयो जू | 

भूर घॉदला--ग़रीबों को दान 
दक्षिण देना । उसे राना के यहाँ 
प्रति दिन सथेरे भूर बॉठा जाता 
था। 

भूल के आाना--गलती से आना | 
भूल के यहाँ आ गया मुझे तो 
वहाँ जाना था। 

भुल फ्री करना--भ्रम में कर 
बैठना | भूल कर तुम्हारे साथ 
अपगया यह पता होता तो कभी न 
आता । 

अशूल के न करता--कभी भी, के से 
भी न करना | भूल कर भी तुम्हारे 
पास न क्षाऊंगा । 

जेज्ञा साला, भेज्ञा पकता--दे० 
सिर खाना | 

भेडिया धसान--बिना फल सोचे 
दूसरों के पीछे चलना अपनी 
समझे से भी काम लो सेडिया 
घसान सें नुकसान ही होगा। 

भेद देना -किसी गुप्त वात का 
पता देना। मुझे क्‍या पता था 
मुझे तो मेरे पड़ोसी ने सारा भेद 
दिया है। 





[७०४१] 


मिल की 


भेद लेता 


भेद क्षेना-शुस्त बात जानना। 
इसे अपने पास अधिक देर न 
बैठाया करो यह भेद लेने आता 
है । 

भेष बदलना--अपनी सूरत 
छिपाना | वहाँ का राजा भेष बदल 
कर अपनी प्रजा की दशा देखा 
करता था । 

मेंःउ काटना--गरमी, उपदंश होना 
९ बीजारू ) 

भोग लग।ना--देवताओं को नैवेद्य 
चढ़ाना । इनका तो हमेशा से 
यही हाल है कि भोग लगा कर 
खाते हैं। 

भाग खुनाना-गालियाँ सुनाना। 
अब जो कोई मेरा भकूठा नाम 
लेगी उसे सैकड़े भोग सुनाऊँगी । 
भोर होता--तबाह होना । इस 
मुकदमे में तो इतना रुपया खर्च 
हुआ है कि मेरा भोर हो गया 
हे । 

भोंह चढ़ाना, तानना-नांखुश 
होना। सके देखते ही मोंह चढ़ाली, 
मैं समझ गया क्रूघ हैं । 

भो ताकना-रुख, मोका देखना। 
भौद ताक कर अमीरों का काम 
करो, सफल होगे । 

भोंह जोहन--खुश करने को 
इशारे पर चलना, खुशामद करना । 
भौद दिख्लाना--डर दिखाना | 
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मंडल वॉधता 
मुके क्या भोंह दिखाते हे! मै डरने 
वाला नहीं | 
भोवदू रह जाना--हका बक्ा, 
स्तम्मित हो जाना । में तो यह देख 


कर भोचक रह गया तिलकधारी 
के ये काम | ' 





सर 


मेंगनी करना--सगाई करना। 
अभी ब्याह का क्‍या ठिकाना है, 
अभी तो उन्होंने कहीं मेंगनी भी 
नहीं की । 

मेंगनी देना--उधार देना। वह 
तो ऐसा बे मुरब्बत है कि किसी 
को एक पैसा मेंगनी नहीं देता । 

मंजिल कटना--बहुत दूर की यात्रा 
पूरी होना । यदि आप बैल गाड़ी से 
जायेंगे तो कम से कम पन्द्रह दिन 
में मजिल कठटेगी । 

मंज्ित्त मारना--(१) बेड़ा काम 
करना। (२) बहुत दूर पेदल 
चलना | तुम ५० मील आये यह 
मंजल . मारी मैं कंजूस से रुपये 
लाया यह मजिल मारी। 

मक्का देना--मॉजना, लेस चढाना। 

मंडल बाँधना--( १ ) गोलाई में 
चलना | मंडल बॉध कर नाची। 
(२) घेरना । बादल मसडले बाँध 
कर नरसे । (१) चारो ओर अंथेरा 
छा जाना । (४) षड़यन्त्र रचना | 
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मंडी लगता 


मेरे खिलाफ दुश्मनों ने मण्डल 
बाँधा है । 
मंडी लगना---4ज़ार, पठ खुलना । 
मंत्र देना--( १) चेला बनाना। 
(२) सलाह देना। 
मंत्र फेंक्ना--( १) मत्र का जादू 
करना । (२) सिखा, बहका देना। 
उन्होंने मंत्र फेंक दिया नहीं तो 
वह तो तैयार था। 
मंदा पड़ना--घटना । लड़ाई थम 
जाने से श्रनाज का भाव अब कुछ 
मन्दा पड गया है । 
मंदा बोल्लनना--धीमी आवाज़ से 
बोलना । श्राज क्या कुछ तबियत 
खराब है जो मन्दा बोल रहा है। 
मकदरी चत्तना--वश, काबू होना। 
कदर से बाहर पाँध रखना-- 
शक्ति, योग्यता से बढ़ कर काम 
करना । 
मक्खन मला ज्ञाना ( कलेजे 
पर)-बैरी की द्वानि देख दिल क्‍ 
होना । 
भकिगियाँ भिनकना--दे० भिन 
कना मक्खियाँ । जिस बालक पर 
मक्खी भिनकती है उसे कोई प्यार 
नहीं करता | 
मकणा मरी तसछ निकाल फेकना 
---बिल्कुल अठाग कर देना । 
मकखा ही शसकाबदी मारना-- 
व्यथ का काम करना । 
मकए ऋाप्प दोना--बहुत कंजूस 
सु० को ०--२६ 
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मशज खोलना 


होना | एक पैसा नहीं “कछ् छवाप फपी मे मसल | होना | एक पैसा नहीं ख्चता बढ़ा 
सक्‍्खी चूस है। 

मकली छोड़ना और हाथी निग- 
लना--छोटे पापों से बचना बड़े 
करना। भ्ूठ नहीं बोलते और 
डाका डालते हो यानी मक्खी छोड़ते 
हाथी निगलते हे ! 

मकजी जीती निमगलना--( १ ) 
जान कर हानिकर काम करना । 
(२) पाप, दोष को ध्यान न देना । 
मरे पीछे कुछ भी नीचता करना 
जीते जी ते मुकसे जीती मकखी * । 

मकखी नाक पर न बैठने देना 
--( १) मान-रक्षा के लिये न 
दबना | वेटा | मकखी नाक पर न 
बैठने देना चाहे हानि हो जाय। 
(२) एड्सान न लेना । 

मदखी मारना--कुछे न करना । 
बैठे बैठे मकक्‍खी मारते हे कुछ 
काम धंधा करो न 

मगात्न उडला, शिन्नाना-बदबू, 
शोर से दिमाग खराब होना। मेरा 
तो इस कमरे में मग़ज भिन्ना 
गया । 

मराज़ उड़ाना--दे० सिर खाना। 

मश़ज के कीड़े उड़ाना--बहुत 
बकना। 

मशज्ञ खाना--दे० सिर खाना | 

मगज खाली करना--दे० मग़ज 
पचाना । 

मश़ज खोलना--(१) कीध से (२) 

७०६० है। 


सभझञझ्न चलना 


. बहुत काम द्वोने से (३) गर्मी से, 


दिसास ठीक न रहना | सवेरे एक 
मिनट की फुसत नहीं मिली दिमाग 
खौल रहा है, अब मत पूछी । 
मग़ज् चहना--( १ ) बहुत घमंड 
हेाना। किसी की परवा नहीं बड़ा 
मगज चलने लगा है ! (२) पागल 
हेना | 
मगज चाटना --दे० मगज खाना। 
भंग एचाना--( १) दे० सिर 
खपाना | ( २ ) समझाने के लिये 
बहुत बकना | इतना मग़ज किसी 
गधे से पचाता तो वह भी सीख 
जाता। 
सगञ॒ ०च्चयी करना--दिमाग्र 
खाली करना । अब ठ॒म्ही बताश्रों 
कि इस काठ के उल्लू के साथ 
कौन मगज़ पचची करे। 
मंग देखना--प्रतीक्षा करना। 
कृष्ण के मथुरा चले जाने पर 
उनके विरह में गोपियों मग देखा 
करती थीं 
मगन हो ना--खुशी से फूल जाना । 
जैसे ही मैने बच्चे केह्ााथ मे मिठाई 
का दोना दिया कि वह मगन हे। 
गया । 
मगर ध्यगर छझरना--आना कानी 
करना | मेरे से मगर अ्रगर मत 
करो अभी दो कहीं से भी दो । 
सजऊजसूत वॉघना -- नये विचार, 
कोई विषय, पद्म या गद्य में 


छुए० 


भज़ाक उड़ाना 


लिखना । क्या मजमून बाँधा है ' 
बसंत दूल्हा है ? कमाल ! 

मज़सून मिलना, लल्ना-दो 
अलग श्रलग कवियों या लेखकों 
के भाव मिल जाना । 

मजल मारना-दे ० मजिल मारना । 

मज़ा ध्या जाना--(१) दिक्षगी का 
सामान मिलना । श्रगर आप 
यहाँ गिर तो मज़ा श्राजाय । 

मज़ा उद्स्‍ाना, लूटना--अआाननन्‍द, 
ऐश प्राप्त करना । 

मज़ा किरकिरा होना--रंग में 
भग पड़ना । तुमने बीच मे बोलकर 
गाने का मज़ा किरकिरा कर दिया। 

मज्ञा चखाना--अ्रपराध का दड, 
बैर का बदला देना | ठुमने भी तो 
मुझे तंग किया था यह उसी का 
मज़ा चखे | 

संज्ञा पडना--चाठ, चसका, श्रादत 
पडना | सिनेमे का मज़ा पड़ गया 
है उधार लेकर भी वहाँ जाता है। 

मज़ा लेना, देखता-पमाशा 
दिललगी देखना | श्राप बेठे मज़ा 
ले रहे हैं उनमे लड़ाई हो रही है । 

मजे का--अच्छा, उत्तम, बढ़िया | 

मज्ञे पर आझाना-जोबन, अच्छी 
दशा में आना । क्‍यों मजे पर श्रा 
रहे होन! 

मजे में, से -सुख, आनन्द से । 

मजाक उड्स्‍डाना--दिल्लगी करना । 


[७११०] 


भर्कथार में छोड़ना 


तुम भी तो फिसलते हो | 

मरूधार में छोड़ना--( १ ) ऐसी 
हालत में जब इधर का रहे न उधर 
का छोड़ना । ( १ ) श्रधबीच मे 
छोड़ना । 

मझ्ूधार में पड़ना--सुसीबत में 
फेंसना । नेया मेरी मरघार पड़ी, 
भगवन पार लगाश्नो न ! 

मरकोी देवा-मटठकाना । श्राँख 
की मटकी देकर चला गया। 

मध्या भेद कर देना--सत्यानाश, 
तहस नहस करना । 

मठ मारना--खराब करना । तुम 
तो मठ मार कर अलग हो गये, 
आफत सब हमे भुगतनी पड़ी । 

सढ़ आना-घिर आना। दसहू 
दिसि मेघ महा मढ़ि आए । 

मत में ्याना--समझक में .आना । 
तुम्हारे मत में आवे तुम भी कर 
डालो । 

मत मारी जाना--बुद्धि न रहना | 

मतठत्तव का याौर--स्वार्थी । 

मसतत्तब की घात चत्नना-- अपना 
स्वार्थ ही देखना । चाहे किसी की 
सेकड़ों की द्वानि हो जाय पर ये तो, 
अपने मतलब की घात चलते हैं। 

मतलब माँठना निकालना-- 
स्वार्थ साधना | 

मतलब हो जाना--(१) इच्छा 
पूरी होना। (२) बुरा हाल होना | 
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क्यों वेचारे का मज़ाक उड़ाते हो 


सन कच्चा करना 


(३) मर जाना। सब मतलब हो 


गया बेचारे का । 

मतली सी होना- जी मचलाना। 
हास्मोनियम सुनकर मुझे! मतली 
होने लगती है । 

मत्या टेकना-- सिर भुकाना । 
महन्त भी के ञ्रागे राजा महाराजा 
मत्था ठेकते हैं तू क्‍या चीज़ है ! 

मथानी, पड़ना, बहना-खलबली 
मचना । ग्वालियर मे बही मथानी 
श्रौ कधार मथा भें पानी । 

मत्था सारना--दे ० सिर खपाना। 

मत्थे डालता--इलजाम लगाना । 
उसने साढ़े चार सो दपये मेरे मत्थे 
डाल दिये । 

मद पर शहाना--( १) उम्रग 
झाना | (२) काम से गरमाना। 
(३) युवा होना । 

मदद पहुँचना--कुमक, सहायता 
मिलना । तुम्हारे थोड़े से रुपयों 
से मुझे बहुत मदद पहुँची । 

मदद्‌ बॉटना--मजदूरी बॉटना | 
आज मदद बटेगी पैसे ले जाना। 

सन अदकना, उलफक्ृना--प्रेम 
होना | उनसे मन श्रटक गया 
अब उनके हो रहेगे। 

सन्त ग्राना--( १ ) दिल थाना, 
तबियत आना । (२) ससक पडना। 
मन झा जाय तो हजार ख़च दें 
क्या परवा है 

अन कब्चा करता--हिम्मत हटना, 

[७१३३] 


सन्त करना 


तोड़ना। मन क्यों कच्चा करते हो । हल गया प दत 5 । मन क्‍यों कच्चा करते 
अ्रत्र नहीं फिर सही कभी तो होगा 
परवा नहीं । 

सन करना--इच्छा होना । सन 
करता है तुम्हें...। 

मन्त का मारा--दुखी चित्त वाला | 

मन का मेत्ला- कपटी, घाती 

मन की मन्त में रहना--इच्छा 
अधूरी रह जाना, मेरे मन की मन 
मे रह गई वे चले गये । 

मन को लड्डू ख्वाना-व्य्य आशा 
में खुश होना । मन मोदक नहीं 
भूख बुभाई । 

मन खट्दा होना- घृणा हो जाना 

अच्छा न लगना । उसने एक बार 

धोखा दिया उससे मन खट्टा हो 
गया। 

मन खराब होना--( १) दिल 
फिरना । (२) नाराज होना । (३) 
बीमार होना । 

मन खोत्वना--छिंपाव छोड़ना । 

मन चअत्नना- इच्छा होना | बीमारी 
में बदपरहेजी पर मन चलता है | 
मन गटटालना--थाह लेना दिली 
बात जानना। आश्रो बातों बातों 
में उसका मन टथोले। 

मन टूटना--दे० हिम्मत टूठना। 
मत डोलना--(१) मन चचल 
होना | (२) लोम आना । 

मन दत्लना-किसी की तरफ इच्छा 
होना । रईस है जिसकी तरफ मन 
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मनत्त भरना 


ढल गया वही मालामाल* हो 
जायगा । 
मन देना--(१) जी लगाना । मन 
देकर सेवा करो । (२) ध्यान देना | 
जानता था ठुम मन देकर नहीं 
सुन रहे थे। 
मन देना (किसी को)--आसक्त, 
मोहित होना । 
मन धरना--दे० मन लगाना | 
मन वहना--साहस, उत्साह बढना, 
नित के बैर से बैरी का मन बढ़ा । 
मन बढ़ाना--दे ० हिम्मत बढ़ाना । 
मन फट जाना - धृणा हो जाना । 
मन फेरना--चित्त हटाना । हम से 
मन फेर लिया भोकते नहीं | 
मन बहलाना--दिल खुश करना। 
मन बिगड़ना--(१) ४चछा हट 
जाना। ( २) के आना। (३ ) 
पागल होना । 
मन बृक्कना -- भन की थाह लेना | 
तुम्हारा मन बूकने को मैने ऐसा 
कहा था । 
मन मानना-शान्ति, संतोष होना, 
समझ तो यही लूँ पर मन नहीं 
मानता | 
मन भर जाना--( १ ) दृप्ति हो 
जाना। (२) अधिक इच्छा न 
रहना । हमे बहुत रुपये की तृथ्णा 
नहीं सो में ही बल मन भर जायगा | 
मन भरना--( १ ) तृप्ति, सतोष 
होना । पेट भर गया है पर मन 
७१५४६। 


जा अभज जकआकओ ऑल आए 


सन भाता 


नहीं भरा | (२) विश्वास, प्रतीति 
होना । आपने वादा कर लिया 
मेरा मन भर गया अब मे दे 
दूँगा । 

सन साना--अरच्छा लगना, पसंद 
श्राना। मेरे मन नहीं भाती तो 
क्यों लूँ ? 

मन भारी करना--दुखी, उदात 
होना | क्‍यों रो रो कर मन भारी 
करती हे । 

सन मानना -- (१) तसल्नी, 
संतोष हाना। मन माने तो न 
पूछू । (२) विश्वास, निश्चय हे । 
कृमम खाओ्ो नो मेरा मन माने | 
(३, दे० मन भरना | ( ४ ) प्रेम, 
अनुराग होना । सखीरी | श्याम सो 
मन मान्यो। 

मन साना --यथेच्छु, जे चाहे से | 
मनमाना रुपया ले मना नहीं है | 

सन मार कर बैठ ज्ञाना ) 

सन अर झऊझर रह जाता 
उत्कृष्ट इच्छा दवा जाना। इच्छा 
होती दे कि इसे कृत्ल कर दूँ पर 
फॉसी के डर से मन मार कर रह 
जाता हूँ । 

मन मारना--(१) उदास दुखी 
चित्त होना । दूसरों के महल देख 
कर मन मार बैठ रहते हैं | (२) 
इच्छा दवाना। मन को मारो तो 
विजय पावो | 

सन मितल्लना--(१) मिन्नता होना | 
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मन में रखना 


(२) प्रेम होना । जब सन मिले हैं 
तो विवाह न रुक सकेगा। (३ ) 
एक सी प्रकृति, प्रद्नत्ति होना | मन 
तिले तो मित्रता भी रहे | 

मल में ध्याना--(१) भाव, इच्छा 
पैदा हना । कितनी गालिये दी पर 
उनके मन एक न आई। (२) 
ध्यान में आना | मन में आया कि 
छोड़ ही क्‍यों न दूँ । (३) भला 
लगना। मेरे मन में नहीं आई 
नहीं उसी से विवाह कर लेता । 

मन में कहुना-मन ही मन 
सोचना । मन में कहने लगा कि 
एक हम हैं किसान और एक यह 
शाह्दी महल * | | 

मन में जमना. चेठना--( १ ) 
जँचना, ठीक प्रतीत होना | अपनी 
बात उनके मन में जमा दो वह 
रुपया दे ही देंगे | ( २ ) ध्यान में 
आना । 

मन में ठानना -निश्चय, सकलल्‍्प 
कर लेना । 

मन से बसना--दे० बसना ( सन 
में )। 

मन पे भरना--दिल में जमाना, 
विश्वास जमाना | उसके मन से 
भर दी बस वह चला गया । 

मन में रखना -- ( १) छिंपाये 
रखना, न कहना । मन में रखना 
कहना मत | ( २ ) याद रखना।॥ 

७१७४] 


मन में लाना 


आज की बात मन में रखना 


बदला लेकर छोडेंगा | 

मन में लाना -- सोचना, ध्यान 
देना | जरा तो मन में रहम 
लाओ | 

मन मेला करना--खिन्न, असतुष्ट, 
दुखी, अप्रसन्न हैना | जया सी बात 
पर मन मत मैला करो, बेर मत 
ठानो | 

मन मोटा होना (किसी का) -- 
वैराग्य हाना | 

मन मोटा होना (किसी से)-- 
अनबन, बेर हाना। सन मोटा 
क्ये करते हे। ? 

मन सोडला--विचार इधर से हटा 
कर उधर करना (मुझ से मन 
मोड़ के उनसे मिले । 

मन सोहना-किसी के मोहित 
करना, प्रेमी बनाना । मेरा मन 
मोह लिया कहीं का न छोड़ा रे ! 

मन *रखना--मन में आई बात 
पूरी करना । जेवर लाकर मेरा मन 
रख दे। तो किसी दिन त॒म्हारा भी 
मन रख दँँगी । 

मन्र लगना “: (  ) मनोविनोद 
होना । चले जाते हैं उनको खेल 
कूद में मन लग जाता है । ( २ ) 
किसी काम में चित्त जमना । 


मन लगाना--(१) किसी काम में 
घ्यान देना। (३) उदासी मिटाना। 
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मनादो करना 


मन लगाने को यह खेल रचा है 
वरना शोक में क्या धरा है। 

मन ल्लेना--दिल की बात का पता 
लगाना । मैनें उसका मन लिया 
था हजार से ज्यादा न देगा | 

सनखूवता बाँधना--ढंग सोचना । 
मैने मनसूत्रा बॉधा कि वह गाली 
दे बैंठे तो मै पीट डालें । 

मन से उतार ना--अच्छी न लगने 
लगना, दिल से घुणा दाना । 

मन से उतरना--(१) पहिला सा 
आदर न रहना । (२)याद न 
रहना » मन से न उतरी तो जरूर 
ला दूँगा। 

मन हरना--मोहित करना, अ्रपनी 
ओर खीच लेना । ऐसी बहू जो मन 
हरि लेई । 

मन हाथ में लेवा--वश मे करना | 
जैसे कहूँगी वेसे करेंगे जरा हाथ में 
मन ले लूँ । 

मत हरा द्ोना--दिल खुश हे। 
जाना | 

मस्त ६ मसन--भीतर भीतर, अन्दर 
अन्दर, चुपचाप । मन ही मन क्‍यों 
गाली दंगे । 

सन होना--इच्छा होना | मन 
हता तो मै ही जा कर लाता। 

सनादी करना- घोषणा करना! 
इस बात की मनादी करदी गई है 
कि कोई आदमी आठ बजे बाद 
घर से न निकले । 
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मलनुद्दार करना 


मन्ुद्दार करना--बविनती, खुशासद 


करना | सबै करति मनुहारि उधो 
कहियो हो जैसे गोकुल आगे | 


मश्नव उतारना, बढ़ाना-एजा 
का संकल्प पूरा करना। 

मज्नत मानला--प्रतिजश्ञा करना कि 
फला काम होने पर यह पूजा 
करेंगे | 

पन्‍्लूवे बॉघना--इराठे करना। 
न मालूम क्‍या क्‍या मन्सूबे बाँध 
रहे थे, पिता जो की मृत्यु होने से 
सब नष्ट हे! गये । 

झयस्सलर आना--मिलना । गाँव 
वालों को यह ऐश मयस्सर नहीं 
आते । 

मर जाना--(१) प्रेमी हो जाना, 
मोहित होना | क्‍यों ? बाज़ारू पर 
मर नये न १ (२) नाश हो गया। 
सारे रुफ्ये छूब गये दम तो मर 
गये न । 

भरना ( किसी के लिये )--दैरान 
होना, कष्ट सइना | 

भरना ( किसी पर )--छुग्ष, 
आउक होना | 

भरना ( छिसी बात के क्षिये )- 
दुख सहना । 

मरना जीना--दुख-सुख, शादी- 
गमी । 

सरलता ( पानी )--( १) पानी 
दीवार की नीव में जाना। (२) 
कलक, दोष का ठंदेह जाना । 


४४५४ 
पानी तुम्हारी तरफ मरता है सफ़ाई 


मरहतला पटना, सचना 


दो। 

मरने की छुट्टी न ध्ोत्ता --दिन- 
रात काम में फँसे रहना। मिलूँ 
कैसे मुझे मरने तक को तो छुट्टी 
नहीं । 

पर पच्चना -बरबाद हो जाना। 
हम तुम्दारे लिये मर पचे तुम और 
बुराई देते हो। 

मर मभिश्ना--जान तक देना । 
किला लेंगे या मर मिल्गे | 

सरस्मत करना--( १ ) हूटी फूटी 
चीज़ बनाना । (२) पीटना | बकोगे 
तो मरम्मत कर दूँगा । 

सरहठी घिल घिल हाना-- 
किसी काम में कम करना। 
इधर यह क्या मरहटी घित्र घित् 
हो रही है, इन लड़कों को यहाँ 
से भगा दो । 

सहब्यी संखाना--लूट. मार 
मचाना | श्राज कल सरहद पर 
कब्रीले वालों ने बड़ी मरहठी 
मचा रक्‍्खी है| 

मरहत्वा डातला--भकंगढ़ा खड़ा 
करना । 

मसरहत्ता तय झरना--कठिन काम 
पूरा करना। दो में से एक मरहला 
तो तय कर लिया, आधा जीते | / 
सरहइला पड़ना, सखनला--भमेला, | 
कठिनता पढ़ना । ; 

| 
| 
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सारा लाना 


मारा जञाना--(१) व्याकुल होना 
सूद देते देते किसान मरे जाते हैं। 
(२) उत्सुक होना उतावली 
करना । मिल जायगी मरा क्‍यों 
जाता है । 

मरातिब ते करना--आने वाले 
सब झगड़े मिटाना । 

मरी पड़ना-प्लेग फैलाना । जब 
मरी पड़ती है तो मनुष्य मक्खियों 
की तरह मरने लगते हैं | 

सरूकाण के, मरूऋरि--बडी 
मुश्किल से ओअसुआ ठढहरात गरो 
घहरात मरुकरि श्राधिक बात कही । 

मरुरा देला--मरोडना, उमेठना। 

मरे को प्रारना--दुखी को दुख, 
अशक्त को आफत में फेंसाना । उस 
बेचारे को दंड देना मरे को मास्ना 
हे । 

मरोड़ कर ना ( सन्त में )--कपट 
करना | 

मरा की बात--पेचदार बात । 

भरोद व्ाना--(१) चक्कर खाना। 
(२, उलभान में पडना | 

मरोड गहना--क्रोध करना | 

मो । भठना-उठदर शूल होना । 
अरज कुछ बासी खाना खा लिया 
था जिल्‍स पेट में मरोडा उठ 
रहा है । 

मर ड़! 
करना ह 

मर्ज़ा मे आना-इच्छा होना। 





'प्रना--खींचा तानी 
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आप ले तो जाइये, दाम जब आप 


मलो के खाना 


की मर्ज़ी में श्रावे तब दे दीजिये | 

मद श्रादमी--( १) वीर, बहादुर | 
मद आदमी है लेकर ही आयेगा । 
(२) सभ्य, भला | मद आदमी है 
कह्टेगा तो पूरा ही करेगा। 

मर्यादा रहना--(१) इजत रहना । 
(२) बरात को तीसरे दिन भोजन 
कराना | 

मलना ( हाथ )--(१) पछताना। 
(२) क्रोध करना । लाल हो गये 
हाथ मलने लगे पर हाथ मल कर 
ही रह गये । 

सत्तना दललना--(१) चूरा कर 
देना। सब राक्ुस दलमल दिये | 
(२) मसल देना । 

सलार गाना- गाना दे० मल्दार 
गाना । 

मत्ताल निकालना--दबवा हुश्रा 
दुख दूर करना | मौका मिला हे 
पीट कर मलाल यों निकाल लू । 

सालयथा बाँधनला--रस्सी मोड कर 
बाँधना (लश्करो) । 

मत्तिया मेर कंपना--बरबाद 
करना | 

मसम्मोले ध्याना--दुख, पछुतावा 
होना | बड़े बढ़े मलोले आते हैं 
कि मैने क्‍यों भेजा (स््री।। 

मत्ताते खान।--ढुख उठाना। 


उन्होंने मलोले खाकर कहा (ज्री)। 
[७२१३६] 


मलोले निकालना 


७४५७ 


महसूल मारता 





मलोले नलिकालना--दे० मलाल | मसमसा जाना--अ्रन्दर अन्दर 


निकालना (स्त्री) । 

मल्हार गराना--खुश होकर कुछ 
कहना । दिन भर मल्हार गाते हैं, 
च्न्तिा है नही | 

शघामस करना- बसेरा करना । 
मधघुपन कीन्हों श्राइ महत मवासों 
हे। 

मवामी तोड़ना-- १) किला 
तोड़ना | (२) जय करना | 

मशधघरा करना--सलाह करना। 
आप किसी दिन फ़रसत में आइये, 
हमें आपसे कुछ मशवरा करना 
हे | 

मशाल लेकर, जल्लाऋर 'ढँढ़ना 
--खूब खोजना । मशाल लेकर 
दूंढागे तो भी ऐसा लडका न 
मिलेगा । मैने घर मे मशाल जला 
कर ढूँढ लिया हैं, कहीं उसका 
पता नही | 

मश' खत बघारना--शेखी बघा- 
रना । 

सप्य करना 


सष्द चारता | चुप रहना, साधना । 
सष्ण मारता 


मर भौंज्ना--मुँछु, रेख निक- 
लना | अभी मे ही भीजी थीं 
नौजवान ही था । 

मसहिदा बाँधत्ता-चुक्ति, उपाय 
सोचना । मसविदा बाँधा कि प्यार 
से लाव औ्रौर मार दे | 


क्रोधित होना | 

मसान जगाना--मुरदा सिद्ध 
करना | कपट सयान न कहते कछु 
जागति मनहुँ मसान | 

ससान पएडला-सज्नाटा होना | 
सरदी फिर ऑंपघेरी, सारे बाज़ार में 
मसान पड़ता है। 

मखूकर के--बडी मुश्किल से। 
रसखानि तिहारी सों ऐरी जसोमत्ति 
भागि मसूकरि छूटन पाई । 

मर सोदाना- तरुणाई आना | 
अब उसका बाल्यकाल ।नकल गया 
है, अत्र तो मसे भीग रही हैं । 

मस्पोदा करला--किसी लेख या 
रचना का ढॉचा बनाना। मैने 
मभोदा तो कर लिया है अभी 
लेख अच्छी तरह नहों लिखा है। 

पलौदा गाँठचा-- दे० मसविदा 
बाँघना | 

मरुती कहना, क्ाातन! -मतवा 
लापन, ऐंड दूर होना करना । 

सरती दिकालना--कासना निका 
लना | 

सहला मथ साचाना-- रूगड्ा 
करना । उसने मेरी पुस्तक के लये 
बड़ा महना मथ मचाया |] 

महरं बेंधला--वर की ओर से बधू 
को घन नियत करना । 

सहसूल मारना--भाड़ा, कर न 
देना । 

[७२६०] 


महाघरा पड़ना 


है ३ 


मात हाना ह 


महावरा पड़ता -- आदत हो | माँग बाँधना--कंधी चोटी करना। 


जाना। अभी तुम्हें दूर मालूम 
पड़ता है, दो चार दिन जाओ 
आओगे तो महावरा पड़ जायगा। 
महीन काम--अआ्राँख-सावधानी का 
काम । सुई का महीन काम है| 
महीना चढ़ना--एक मास का 
गर्भ होना । 
महीने से द्ोना--रजवती होना । 
महरतव करना--मजछुल समय में 
कार्य शुरू करना। सामान तो 
दुकान का सब इकट्ठा कर लिया 
। है अब दशहरे को महूरत करेंगे। 
महेर डालना--( १) अड़्चन 
डालना | ( २ ) देर लगाना । 
माँध उज़ड़ना-- पति मरना (स्त्री) 
माँग कोल से छुलती रहना-- 
पतिकती संत्तानवती होना (स्त्री)। 
साँग जलता, जली--रॉड | 
भाँप ताँग छर काम चलाना-- 
उधार लेकर काम चलाना । हमारे 
पास ऐसे कपड़े कहाँ हैं हम तो योहीं 
माँग वॉग कर काम चला लेते हैं । 
साँग पद्ठी करमा--कंधी करना, 
बाल सँवारना | 
माँग पट्टी में लगा रहना-- 
बनाव “ँगार में फैंसा रहना | तुम 
कुछ घर का काम काज भी देखते 
हो या माग पट्टी में लगे रहते हो | 
साँग पारना--माँग निकालना। 
अब तो स्तनिय टेढी माँग पारती हैं। 


माँग भरना--मोग में मोती, सिंदूर 
भरना । 

माँग से ठंडी रहना--पतिवती 
रहना । 

भाँगे देना--उधार देना। जब कोई 
एक बार बेईमानी कर लेता है तो 
फिर उसे कोई चीज़ माँगे भी नहीं 
देता । 

माँफ पड़ना, होना--बीच, अंतर 

पढ़ना । 

माँ वंदिन कझरता--(१) आदर से 
बोलना ( स्री) ( २) मा बहिन 
की गाली देना । 

भाईन में थायना-- पितरों सा 
आदर करना | 

माई का लाल-(१) उदार व्यक्ति 
(२) शुर-वीर | है कोई माई का 
लाल जो जान हथेली पर ले ! 

माद का माट बिगड़ा है-सब 
की बुद्धि मारी गईं है। 

छाट बिगड़ जानता -- स्वभाव 
बिसड़ जाना | 

सात करला--हराना * पत्थर को 
कारीगरी में तो ताजमइल ने 


सारी दुनियाँ की इमारतों को मात 


कर दिया । 
सात खाना-हारना । कहिये खायी 
न मात ! कहा था, न जीतोगे। 
मात ज्ञाना--(१) न्योछावर होना 
(२) हार जाना । 
[०२८६] 


साता ढल्तना 


छश६ 


मात रखना 


माता ढहलना-चवेचक के दाने | माथे टीका होना--कोई विशेषता 


सूख जाना । | यदि माता ज़ोर से 
निकले तो लगभग एक महीने में 
ढल जाती है | 

माता निकतल्लना -देह में चेचक 
के दाने निकलना | जब में छोटा 
था तब मेरे शरीर में बड़ी जोर की 
माता निकली थी। 

मसाथा कूटना--दे ० माया पीटना । 

माझा खपाना, खाली छू रना-- 
मगज पच्ची करना, बहुत समककाना, 
सोचना । 

माथा घिसनना--खुशामद करना | 
कई बार माथा घिसा तब प्रसन्न 
हुई । 

माथा टेकशा-सिर भुकाकर प्रयाम 
करना । 

माथा ठउसकना-द्वानि या कष्ट का 
पहिले ही जान, आशंका होना । 
मेरा माथा उनका था कि कहीं गिर 
न पढ़े, वही हुआ । 

माथा पीटला--सिर पर हाथ मार 
कर दुख शोक प्रकट करना | दुखद 
समाचार सुन माथा पीठते पीटते 
वे होश हो गई। 

माथा भारना--विशेष मेहनत 
करना । कितना ही माथा मारो 
मूर्ख नहीं समझता । 

माथा राडइुना-दे० माथा घिसना। 

माथे लढ़ना, धरना--दे० सिर 
चढ़ना। 


होना । क्‍या तुम्हारे ही माथे टीका - 
है जो हर बात पर अधिकार जनाते 
ह्दो! 

माथे पड़ना--जिम्मेदारी आना। 
वह तो चल दिये सारा काम मेरे 
माये पड़ा | 


माथे पर बल झाना, पड़ना-- 
चेहरे से क्रोध दिखना | गाली दी 
सुनते ही माये पर बल आ गये | 

माथे महना--दे० सिर मढना। 

माथे मानना -- सादर स्वीकार 
करना । माथे सानि करब हम 
सोई । 

माथे मारना- घृणा या उम्छ 
भाव से देखना । उस श्रोछे से क्‍यों 
तक़ाना करवाते हो, उसकी चीज़ 
उसके माथे मारो। 

सान करना--रूठ जाना। आज 
नायक नामिका में खटपट हो गई, 
इसी से नायिका मान करके बैठ 
गई । 

माल सथना-शैखी, गवे, मान भंग 
करना | बहुत एंठते थे सारा मान 
मथ डाला गया । 

मान मन्नाला--रूठे को मनाना | 
मानिनी को मान मना लाये । 

मान गोरना -- मान, रूठना 
छोड़ना । 


सान रखना-श्जत बचाना। न॑ 


[०३०८८] 


माफ करना 


88० 


सार जाता ' 


बोले, मान रख लिया, नहीं तुम्हात | भारग मारना--पथिक लूटना । 


भी सामना करता | 

साफ़ करना--क्षमा करना । 

माफी चाहना- क्षमा मॉगना । मे 
न आ सका माफी चाहता हूँ । 

मासला करना--(१) बात पक्की 
करना | (२) फैसला करना। (३) 
मुकदमा चलाना। न दोगे तो 
अदालत मे मामला कर दूँगा । 

मामला किरकिरा होना--पै 
हुआ किस्सा बिगड़ना । 

मामला एक्का रूरमा-बात ते 
करना । १००) में मामला पक्का 
क्रिया । 

मासता बनाना-- (१) काम ठीक, 
बात पक्की करना | (२! कास 
साधना अपना मामला बना कर 
चलते बने । (३) सभोग करना । 

झाझआा पीना- अपना दोष न 
मानना मुकर जाना । 

माथ! ज्ञाहना -धन इकट्ठा करना। 
तुम अकेले राम हो फिर किसके 
लिये माया जोड़ते हो । 

मसाशकडेय की आयु होना--बड़ी 
उम्र होना । 

मारके की बात, काम--प्ास, 
बड़ी बात या काम । ये मारके की 
बात है कह देगे तो साफ छूटोगे । 

मार खाना--नुकसान सहना, काट 
खाना । ५) की तो हमने भी मार 
खाई। 


सर 


हल्के 


मारम लगता, ल्ेना--रास्ता लेना, 
चले जाना | जाओ, तुम्हें क्यो 
मतलब अपने मारग लगो | 

मारता ( गाल )--बढ़ बढ कर 
बोलना । 

मारना (गोली)--( १) बदूक की 
गोली से मारना। (२) जाने देना, 
ध्यान न देना । गोली मारो क्‍या 
ठच्छ बात है । 

मारता (ज्ञाद)--जादू करना । 

मारना (डॉग)--अपनी बड़ाई बढ 
बढ़ कर बातें, बड़ी बढ़ी अपतभव 
बाते करना | क्‍यों डींग मारते हों 
तुम्हारा बाप नही कर सकता | 

मारना देना--(१) पटठकना । (२) 
पछुडना | जमीन पर दे मारा, 
मर गया | 

मार बेठना--पीय्ने लगना। जो 
बोले तो मार बैदुँगा | 

मार मार ऋरना-- जल्दी मचाना। 
क्यों मार मार करते हो बहुत वक्त 
है पहुँच ही जायेगे । 

मार से भूत भांगता है- पिटने 
के डर से सब ऐंठ, शरारत दूर हो 
जाती है । 

मार लाना--अच्ुचित रूप से धन 
लेकर भाग आना ! ठुम्हारा क्या 
मार लाया था जो ठुम॒ यद्द कहते 


हो। 
[७३३० 


मार लेना 


मार लेना--कठिनता गई जीत ही 
सा लिया । मार लिया बस अब 
की पेशी पर मुकदमा ख़तम | 

मारा जाना--(१) कत्ल हे| जाना । 
(२) धन न मिलना | १००) हमारा 
भी मारा गया | 

मारा सारा फ़िरना--व्यथ बुरे 
हाल इधर उधर धूमना । क्‍यों मारे 
मारे फिरते हे! नौकरी नहीं मिलती 
तो मजूरी करो । 

मारा घह- ले अब काम बना। 
वह मारा अब तो जीतने ही वाले 
हें । 

माल उगलघा लेना--धन ले दी 
लेना | मे तो अच्छे अच्छे बद- 
माशों से माल उगलवा लूँ | 

माल उड़ाना--( १ ) बुरी तरह 
ख्ना । सारा माल शीघ्र उडा 
दिया । (२) माल हडप लेना, अनु- 
चित रूप से लेना । सेठ की 
बीमारी में नोकरों ने खूब माल 
उडाया । ( ३२ ) बढिया खाना। 
कहिये दावत मे क्‍या क्‍या माल 
जड़ाये १ 

मात काटना--(१) किसी के बुरे 
कार्मों में डाल कर, डरा कर या 
ओर बहाने से धन पटना, लेना । 
लाला तो शराबी है यार लोग खूब 
माल काठते हैं । (२) रेल, माल 
गोदाम या जेब से चुराना | 

माल चीरना--लालच या डर 


8७६९ 


माहर का फल 


दिखाकर लेना | कोई भरूगडा पीछे 
लगा कर माल चीरो। 

माल टाल-- (१) बढिया भोजन | 
कठोरदान में क्या माल टाल है । 
(२) धन संपत्ति | 

माल तोर करना--किसी बहाने 
माल कहीं अपनी जगह पहुँचा 
देना। 

माल निगलना-किसी का धन 
न देना। 

सात पच्चाना--रुपया हडपना। 
ठुम उसके हक का माल पता गये 
मे तुम्हारा माल निगल गया, क्यों' 


दे दूँ! 
मात्त मता--संपत्ति | मेरा मालमता 
लेकर चम्पत हुए । 


मात्त सारना--दुसरे का माल दबा 
बैठना | हक़ था से दे दिया और 
क्या किसी का माल मारोगे ? 

माला फेगरना--जप, भजन करना | 

माता निद्ात्तनना--कचूमर निका- 
लना, खूब पीयना | 

माशा तोत्ता होना-तोल मे 
बिलकुल पूरा । 

मास नोचना, नोच २ कर खा 
जाना--तग कर कर के वसूल 
करना । तुमने तो हमे भूखा-नगा 
ही कर दिया मास तक नोंच 
खाया । 

माहुर का फल--देखने मे सुन्दर 
पर छुराई भरा। 

[७३४६] 


आहुर की गाँठ 


साहुर की गाँदड--(१) अ्रति विष 
भरी । (२) अति क्रूर, दुष्ट मनुष्य । 

ईम्िज्ञाज्न आना -- धमंड होना। 
सोत को मिजाज शा गया बोली 
भी नहीं । 

मिजाज खराब, गर्म ह्वोना, विग- 
डना--नाख़ श, अ्रप्रशन्न होना । 
आज उनका मिज़ाज बिगड़ा हुआ 
है, मार बेठेगे । 

मिजाज न मिललना-घमंड मे 
बाते ही न करना । आज कल तो 
मिज़ाज ही नहीं मिलते ओहदा 
पाकर एंठ गये हैं। 

पमिज्ञाज पाना--( १ ) स्वभाव 
जानना। (२) श्रनुकूल प्रसन्न 
देखना । मिजाज ही नहीं पाये 
जाते जब बोलो तभी घुडक देते 
हें । 

पमिजाज पूछना-(१) हाल पूछना । 
मैने मिजाज पूछे तो बोले बुरा हाल 
है । (२) खबर लेना, दंड' देना । 
रोज रूढ जाती है किसी दिन 
इकट्टे मिजाज पूछ लूँगा। 
मिजज वियाड़ना--(१) क्रोध, 
अभिमान पैदा करना । रुपया भलों 
के भी मिजाज बिगाड देता है। 
(१) ऐंठ निकालना | किसी दिन 
सारे मिजाज बिगाड़ दूँगा, क्या 
एंठते हैं । 

टिज्ञाज्ञ में आामा--(१) घमंड 
ऐंठ करना। ज़रा बड़ाई कर दी तो 


8६२ 


त्ज्कः 


मिट्टी डालना 


मिजाज में ही थ्रा गये | ( २ ) 

«सम में आना । आपके सिजाज 
में आवे तो आप भी चलिये। 

मिजाज सीधा होना--( १) 
घमंड मिटना | (२) प्रसन्न होना । 

मिट्टी श्यज्ीक्ष होना-प्यारा, 
सुन्दर स्थान होना। जन्म भूमि 
की मिद्दी भी अजीज होती है आदमी 
तो क्या । 

प्िद्दी करना--नष्ट करना | तुमने 
सारा मज़ा मिद्दी कर दिया | 

मिद्दी के मोल--दे० पानी के 
मोल । वह मोटर तो मिट्टी के मेल 
ब्रिक रही हैं । 

मिद्दी खराब करना-(१) बुरी 
हालत करना। (२) नष्ट करना | 

मिट्टी खराब होना--(१) ढुर्दशा 
होना । क्‍यों बुढापे मे घर से 
निकाल कर उसकी मिट्टी खराब 
करते हो | (२) इजत जाना। 

मिट्टी खराबी--नाश, बरबादी | 

मिद्ठी छुएण सोना होना-भाग्य 
प्रबल होना । जब शच्छे दिन 
आये तो मिट्दी छुए सोना होता 
है। 

मिद्ठी ठिकाने लगाना--लाश का 
गाड़ी या जलायी जाना | 

भ्िद्ली हाज्नता--(१) छोड देना। 
क्या करते हो ! मिट्टी डालो इस 
काम पर | (२ ) दोषों पर परदा 
डालना, छिपाना । 

[७३१६७) 


मिट्ठोी ढद्व ज्ञाना ४६३ मीजान लगाना 

मिट्टी ढद ज्ञाना--बुढ़ापे करते हो तो फिर उधार क्‍यों ले 
होना | लेते हो | 

मिद्ठधा पकडुना--जमीन पर' जम | भि्चे लगना, मिर्चे सी लगना-- 


जाना। पहलवान ने मिट्टी पकड़ ली 
चित्त ही न हो सका । 

मिद्दा पलीद ऋरना--दुर्दशा 
करना । इस बुडढे को वहाँ ले जा 
कर क्यों मिट्टी पलोद करते हो ? 

मिट्टी मे झ्ित्त आना, मिलला-- 
(१, मरना। इक दिन मिट्टी में 
मिल जाना क्या तू गव करे । (२) 
बरबाद होना । 

मट्दः मे सिल्वाला-वस्वाद करना। 
मुकदमे बाजी ने उसे मिट्टी में 
मिला दिया । 

मिद्ठा ह्वाना-- ( १ ) खराब होना | 
(२) गंदा, मैला होना । 

मिट्॒‌ठहू वनला (अपने सुँद्द से।-- 
अपनी बढ़ाई अपने आप करना | 

मिख्ठू बताना (मिर्या)-(१) बढ़ाई 
कर कर के फुला देना। मियाँ 
मिद्हू बना के तो कोई काम करा 
लो | (२) तोते सा पढाना | 

मित्री काटना--सूद काटना | 

मिती चढ़ाना--तिथि लिखना । 

मिली पूजना--हुन्डी क्रुगतान का 
अंतिम दिन आना | इस हुन्डी की 
मिती पूजे दो दिन हो गये, पर 
रुपया नहीं आया | 

मिल मिलन करना--अगर सगर 
करना । यदि देने से मिन मिन 


बुरी लगना, जलन होना। तुम्हें 
कोई गालियाँ देता है तो मिर्च 
लग जाती हैं और में चुप रहें ? 

मिलाएं रखला--सहमत होना। 
उन्होंने जो कॉसिल में प्रस्ताव 
रक्‍खा था, उससे कोई भी भेम्बर 
मिलाप नहीं रखता । 

मिल्लत दका--मिलनसार। बड़ी 
मिल्लत का श्रादमी है । 

'सम्भ्य लगाना--समस्या पूर्ति 
करना । 

सिसरी की डत्ती--बहुत मीठी । 
पढाई कोई मिसरी की डली नहीं 
है । 

भिसिल्ल उणना--पुस्तक के फर्मो 
को क्रम से लगाना (दम्करी) | 

सिस्पिली चोर -- वह चोर जिसकी 
बदमाशी की मिसले भरी हों | 

फिम्मया कऋाज़ल करना--बनाव 
घिगार, काजल मिल्सी लगाना | 

सीकशाद कारना--जेल शुगतना | 
महिने मे मिश्राद काट कर आया 
फिर सुलदेंगा । 

सीख बोलनचा--कैद सुनाना | 

मोजञा पटना, मिलला--स्वभाव 
मिलना । मीजा पठे तो मेल हो | 

प्ीज्ञान लयाना--श्रकों को 
जोडना। मैंने जो कुछ तुम्हे अभी 

[७२६१] 


मीठा हाना 


'बोला है, उसका मुझे 
मीजान लगाकर बतलाओ | 

भोठा होना--लाभ या आनन्द 
मिलना। हमें क्‍या मीठा है जो रोज 
घर पर हाजिर हों ! 

मीठा मुंह करना--दे०, मेंह मीठा 
करना | । 

मीठी चुटकियाँ लेना-हेँसी 
लड़ाना, किसी को दुखी देकर खुश 
होना । 

मीठी छुरो--विश्वास घातक, 
कपटी | यह मीठी छुरी है ठुम 
दोनों को लड़ा देगा। 

मीठी नींद सोना--श्रानन्द से 
- सोना । वह तो जो कुछ मिल 
जाता है खा लेता है, और मीठी 
नींद सोता है । 

मोठी मा7 -- भीतरी मार। अदर 
बहुत चीट बाहर निशान तक 
नहीं ऐसी मीठी मार मारो | 

मीन भेख लिकालला-( १ ) 
दोष निकालना। (२) ढे० मीनमेख 
करना। तुमसे भी तो बिगड़ता 
है उसी के काम म क्‍यों मीन 
मेख निकालते हो | 

सोनचाकारी कछाँटला--व्यर्थ दोष 
निकालना | उसने मर खप कर 
इतना अच्छा काम किया द्ुम 
अपनी मीनाकारी छाँटते हो। 
मुंडकरी मारथा--घुटनों में सिर। 
दे० दुखी बैठना । 
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मुँह का कच्चा 


सुंडा का--हृरामी ,बाजारी गाली) 
विधवा व्यभिचार से पैदा पुत्र । 

मुंवकित करना--दूसरे को देना 
बड़े वेटे के बजाय छोटे को घर 
मंतकिल कर दो | 

मुह श्ाना--(१) मेंह में छाल्ले 
पड़ना । (२) हुजत करना | क्‍यों 
इस बेशम के मुंह आते हो कहीं 
गाली न दे बैठे । 

मुँह उज्नला होना--प्रतिष्ठा इजत 
रह जाना। उस कलक से मेंह 
उजला हो तब बात । 

मुँह उज्जात्ते उठे --बहुत सवेरे । मुह 
उजाले उठ कर चल दिये । 

मुँह उठा झर कहला--जो मेंह 
में आये कह देना ।यों ही मृह 
उठा कर कह दिया बाप से भी 
पूछा ! 

मुँह उठाये उत्ते जाना--वे धड़क 
चले जाना। मेंह उठाये चले 
जाश्रो कोई नहीं रोक सकता | 

मुँह उतरणा -- ' १ ' उदासी 
छाना । जेब ट्टोलते ही मुँह उतर 
गया, में समका रुपये खो गये। 
(२) चेहरे पर रौनक न रहना । 

छुँह करना -- मेलाहजा लिहाज 
करना | गरीबों का कौन मेंह करता 
हैं, सब अमीरों की मानते हैं । 

छुँंद् का कब्छा-- १ ) घोड़ा जो 
लगाम का झटका न सह सके। 


(२) झूठा । (३/ कह उने वाला । 
[७४१०॥ 


भट्ट का कड़ा 


४६ ५ 


मेंह चूम कर छोड़ देला 


गुप्त बात इससे न कहा यह मेंह | छुँद खराब करना--गदी भद्दो 


का क्चा हे। 

मुंह का ऋडा--( १) घोडा जा 
सवार के इच्छानुसार चले । २) 
सख्त, तेज । (३) उद्दंडता से बातें 
करने वाला। 

छुँह कात्ता करता (अपना) - 
(१) अनुचित संभोग करना । , २) 
बदनामी करना | क्यों -यह काम 
करके मंह काला करते हे । 

मुँह कात्ता करता (दूसरे का)-- 
दूर करना | चल हट मह काला 
कर यहाँ से । 

मुंह की खाना--(१) मेह सामने 
बुरा उत्तर सुनना, बातों में हारना | 
वक़ील ने मुँह की खाई जवाब 
न बना । (२) धप्पड खाना। 
(३) वेइजत होना | (४) शमिन्दा 
होना | (५) धोखा खाना । (६) 
बुरी तरह हारना | 

मेँंह की बात छीतना--दूसरा 

कहने वाला हो वही आप पहिले ही 

कह देना। मेंह की बात छीनना 
असम्यता है । 

मुंह की भक्ली न उड़ा सकना- 
बद्रत कमजोर हा जाना। बीमारी 
में ऐसा हो गया है कि मुंह ***। 
मुंह के वल्ल गिरना--(१) ढोकर 
खाना । (२) धोखा खाना | ३ 


बुरी तरह बवेइजत हाना। बड़ा ; 


चढा था अ्रब मेंह के बल गिरा | 
मु० को----३० 


बात कहना | क्‍यों गाली देके मंद 
खराब करते है । 
४ खनना--उदडता से बोलने 
की आदत पड़ना | बहुत मह 
खुला है पिट जाओगे । 
मुँह खुश्क हो जाना--दे० मेंह 
सूखना | 
मुँद खोत कर रह जाना- कहते 
कहते शरमा जाना। मेंह खोल 
कर क्यों रह गई ? कहो । 
मुंह खोलना--(१) बोलना । (२) 
गाली, बुरी बातें कहना | मे मंह 
खोलेंगी तो बाप दादा बखानेंगी 
(३) घेंघट हटाना | 
मुंह चढाना-- (१) उद्दड बनाना । 
नोकर को मेंह चढ़ा रखा है यह 
बुरा है। (२) मंह फुलाना। 
मुंह चलना--(१) खाना। (२) 
व्यथ बाते बनाना । 
मुँह चत्ताना -(१) भोजन करना । 
(२) बकना । क्‍यों मंह चलाती है ? 
चुप रह । (३) गाली देना। (४) 
ते से काटना | 
मुँह चाटना --- खुशामद करना | 
कुछ गज होगी इस लिए मंद 
चाटने है । 
#ह चिढ़ाना--चिढाने के लिए 
टेढ़ा मह दिखाना । 
शुँह लूप कर छोड देना-- 
शर्सिन्दा करके छोड़ देना । 
[७४२८] 


मह छू ग, छुपझ्माना ४ 


मुँह छूता, छुआनो--( १) नास 
मात्र को कहना। मेंह छूने को 
निमंत्रण दे गये थे | (२) दिखौश्ना 
बात करना । 
जहर हे।ना-मेंह कड़वा होना । 
मुद्रें छुठारना-नाम मात्र को 
खाना, चखना। सुँद जुठार लो 
खाओ चाहे मत, दिल तो खुश हो 
जायगए | है 
मुँह जाइना--पास पास मुँह कर 
के बात करना | 
ज्ेहना--आशा से मेंह की 
ओर देखना । मेरा क्या मंह 
जोहते हे मे न दूँगा । 
सु तर ऋटक जाना--चेहरा उत्तर 
ऊाना | 
सुई कुतसना--( १) मह में 
ग लगाना | (गाली, ,त्री) (२) 
दे ले कर दूर करना। कितनी देर 
से भोग रहा है इसका भी मंह 


झुलस दो | 

मु; टेढड करना चेहरे से 
नाराजी दिखाना । मेंह टेढ़ा करते 
हुए (हो ' कहा | 


मुंद डालना--(१) पशु का खाने 
को चीज़ में मुख डालना | ( २ ) 
मुर्गी का लडना । 

मुँह ढाँकना-मरने पर रोना। 
(मुपलमान) । 

मुँह तक शाता (१) कही जाना 
जबान पर आना | मेंह तक आ 
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कर रह गई, न कही । (२) लश्षा- 
जब भरना | - 

मुंह ठाकना--(१) पाने की आशा 

मह जोहना। एक हुकड़ा न 

दिया मुंह ताकता रह गया | (२) 
टकटकी से देखना-। (३) लाचारी 
से देखना | ( ४ ) शर्मिन्दा होकर 
देखना | सब मेंह ताकते रहे 
उसने कप जीवा | (५ ) कुछ न 
करना । हाथ लगाओ मेंह क्या 
ताकते हो | 

मुंह तो देखेा--योग्यता 
देखो | 

मुँह ते'ड (कर) जधाब देना-- 
ऐसा जवाब जो दूसरा बोल ,न 
सके। जब मेने मंह तोड़ जवात्र 
दिया तो चुप हो गये । 

मुँह थकना, थकाना--कहते 
कहते थक ज्यना | 

मुँह धुथरना-- मेंह' फुलाना क्रोध 
नाराजी दिखाना। मेंह थुथा के 
बैठ गई या करती है ! 

मुंह दर छुठ कहन।ा-+सामने 
कहना | अब तो मह दर मंह कह 
गये कि तुम्हें दी थी। 

मुँह देखना--(१) खाट से उठने 
ही दर्शन होना | आज किसका मेह 
देखा थाजो बुरा दिन बीता ! 
(२) सामने जाना। (३) आश्रय 
से देखना । (४) दर्षण में 
देखना | 


द् 
न 
| 


तो 


डा 
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भंह देख कर “ कटदना 
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4 
सह पर मुरदनी छाना 





पुह देख कर बात करता, 
छना- खुशममद करना | मह 
देखकर बात कहते हो, तुम्हें कया 
गज़ है। ह 
मुँह धो रखना. लेना--आशा न 
रखना | मेंह थघो रखो, अरब रुपये 
न पठेगे। 
सुछ न देखना-- (१) धृणा करना। 
मैमुए का मेंह न देखूं। (२) न 
मिलना जुलना । 
मुँह न फ़ेरला--५१) सामने खडे 
रहना। (२) ना न करना। उसने 
फोसी से मी सेंह न फेरा । 
बेंखे का--दिली नहीं केवल 
दिखावटी म॑ंह देखे की बडाई 
है. पीछे सब बुरा कहते हैं। 
मुँह निकत्त प्याल्ा-रोग, दुब- 
लता, शम से चेहरा उतर जाना | 
मुंह पहड़ना-न बोलने देना । 
हो न, कोई तुम्हारा मेह 
पकइता दे ? 
मुँह पड़ना--साहस, हिम्मत 
होना । उनके सामने भॉगने को 
मंद नहीं पड़तग | 
मुँह पर--सामने | मंह पर गाली 
दो | मंह पर मूठ बोलो | 
झुंहद 8२ आाना--(१) कहने का 
लिहाज करना। तुम्हारे मेंह पर 
जाता हूँ नहीं तो इसे अभी ठीक 


कर देता । (२) बात का विश्वास 
करना। 


मुँह पर थूकला--वेइजत या 
शर्मिन्दा करना। बुरा करोगे तो 
दुनिया मेंह पर थूकेगी | 

मुंह पर न रखना-स्वाद भी न 
लेना । तुम्हारे हाथ का खाना 
मुंह पर भी न रखा | 

मुँह पर नाक न होना- शर्म 
न होना। कितना ही शमिन्दा 
करो उनके मह पर नाक तो है ही 
नहीं | 

छुंह पर पानी फिर जाना-- 
चेहरा खुश होना। जब लडका 
जेल से छूट आया तब मेंह पर 
पानी फिरा | 

छुंद एर फैकना, मारना-- 
नाराज़ी से देना। रोज तक़ाजा 
सहते हो जो कुछ हे मुँह पर मारो। 

छुँइ पर वरसना-चेहरे आकृति 
से दीखना | मुँह पर बरसता है 
वह अमीर है। 

मुंह पर बसनन्‍्त फूलना, खिलना 
- चेद्ररा पीला, भयभीत, उदास 
होना । क्या आपत्ति” है जो मुह 
पर बसन्‍्त फूल रहा दे ! 

छुँद्द पर बात ध्याना--(१) कइना 
चाइना । (२) कुछ कहना । यह 
वात मुँह पर भी न आने पावे | 

छुंह पः मुरदनी छाता- (१) 
चेइरा पीला होना । (२) मौत के 
आसार होना | (३) डर शम्र, 
उदासी मुंह पर छाना। जेल का 
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है. 


मँह पर मोहर करना 


छा गई । 

मुँह एर मोहर करना--दे० मुँह 
पकड़ना । 

सुंड पर रखना--(१) सामने 
रखना (२) तमाचा मारना | ज्यों 
ही गाली दी सै तो कट मुँह पर 
रख आया | 

घुठ पर लाना-वर्णन करना। 
अपनी की हुईं नेकी मूँह पर मत 
लाओ | 

झुंह पर हथाई उड़्ना-दे० मुँह 
फऊ होना | 

झुंह पर हाथ रखना--कहने से 
रोकना। मैने मुँह पर नहाथ रखता 
तो तुम कह ही देते। 

मुँह पसार कर दोड़ना--पाने के 
लालच में चाह से बढ़ना। ऐसे 
मुँह पसार कर दौड़े कि सबः तुम्हें 
ही मिल जाय। 

छुंह पलार कर रह जाना-- 
(१) शरमा कर रह जाना। (२) 
चकित हो जाना। मेरे जादू के 
खेल देख मुँह पसार कर रह गये। 

झुँह पाना- रुख, इच्छा देखना | 
उनका मुँह पाते ही मैंने कह दी । 

मुँह पेट चलना--के दस्त होना । 

मूँह फक होना--शर्म या डर से 
मुँह पीला पड़ना । भ्रुके देखते ही 
उनका मुँद् फक हो गया | 


छे न ष्द ८ 
2 कप से अमाअ कल लक मिल ९ 
नाम सुनते ही मुँह पर मुरदनी 


॥ 


0. मुह फेरना 
मुँह फटना--चूने आदि से मुंह में 
घाव होना | ४ 


मुंहफर होना-अनुचित, श्रोछी 
तथा कड़वी भी कह देने वाला। 
सभ्यता सीखो मूँहफट मत बनो । 

झुँह फाड़ कर कहना--बेशर्मी से 
कहना | हमने मेंह फाड़ कर भी 
कहा पर वे न समझे | 

छेंह फिरना, फिर जाना--( १ ) 
मंद टेढ़ा, कुरूप हो जाना | ऐश्ा 
थप्पड़ दूँगा जो मुंह फिर जायगा | 
(२) लकवा मार जाना | (३) बरा- 
बरी, सामना करने लायक न 
रहना । घंटे भर की लड़ाई में ही 
शत्रु का मुंह फिर गया । 

सुँह फुलाना, फूला कर बैठना-- 
चेहरे से नाराजी दिखाना। घर मे 
जिसे न दो वही मुह फुला कर बैठ 
जाती है। 

मुँह फूँकना--( १ ) मुँह कुलवना 
'सत्री गाली)। ऐसे नौकर का तो 
मुँह फूँक दे । (२) ध्ुरदा जलाना 
( उपेक्षा )। (३ ) दे ले कर दुर 
करना | > 

मुँद फूलनना--नाराज़गी दोना | मे 
कुछ कहूँगा तो ठम्हारा मुँह फूल 
जायगा | 

घुँह फेरमा--(१) हराना ।-विवाद 
में वह तक किया कि विपदी का 
मुँह फेर दिया | (२। पीठ करना | 
मेरे मेंह फेरते ही फिर बकने लगा। 
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(३) उपेक्षा जताना । मन (२४) 
हटाना । ऐसे कामों से सह फेरो । 
मुँह फेलाला -ज्यादा लेना, चाइना । 
मेंह मत फेलाओ ओक़ात से ज्यादा 

न मिलेगा | 

पद फोड कर खाना--वेशरस 
होकर खाना (स्त्री) | 

छेंढ बंद ऊरना;। कर लेना, 
हो।ना-चुप करना, होना । शास्त्रार्थ 
में उनके सामने बड़े बडे पंडितों ने 
मुंह । 

सेंद चनना, वन जाना- ऐसा 
चेहरा जिससे नाराजी दिखे। थोड़ी 
चीज दो तो मेह बना जाता है 
फिर मनाओ | 

मुँह बनत्र ना--योग्यता, सुन्दरता 
प्राप्त करना | पहिले जैता सेंह बन- 
वाओओ तब प्रथ्वीराज जैसी हजामत 
करा लेना । 

छुंए चऑँध कर वेटना- चुपचाप 

/ चैठना | पिटने के डर से मेंह बाँघे 
बैठा रहा । 

मेंह वाना--( १ ) मुँह खोलना। 
(२ जेमाई लेना । ३) वेहूदेपन 
से हँगना । (४) श्रपनी हीनता 
सिद्ध होने पर भी हँसना। 

झेंद चविगंडधना--( १) गेँह का 
स्वाद खराब्र होना | इसे खाने से 
तो मुँह त्रियड़् गया। २) आक्वत्ति, 
चेहरा खराब होना | 

सुंदर विधाड़नता--( १) स्वाद खराब 


8६8 
करना | ( २) मारपीट कर चेहरा 


मुँह मारना 


बविगाड़ना । मारते मारते मुँह बिगाड़ 
दूँगा । (३) असंतोष, अप्रसन्नता 
जताना । मुँह क्‍यों बिगाड़ते हो 
और दे दूँगा | (४) लड़ाई, कड़वी 
बातें | मेंह बिगाड़ मत करो किर 
कभी ले लेंगे । (६) शार्मिन्दा 
करना, गव चूण करना । रुपये 
नाक पर मार कर सेठ जी का 
मुँह बिगाड़ दिया | 

मुँद भर आाना--( १) के आना। 
(२ मुँह में पानी भर आना ! 

मेंद भर ई-(१) जी चाहे जितना। 
सुँह भर के मॉगो, खूब मिलेगा। 
(२) लवालब | (३) पूरी तरह से । 

मुंह भरना--( १ ) रिश्वत देना। 
दरोगा जी का मुँह भरो तो काम 
बने । (२) खिलाना । (३)न 
बोलने देना । 

मुँह मर वोतना--अच्छी तरह। 
युक्त से मुँह भर बोलते भी नहीं | 

मुँह मराई देना--रिश्वत देना। 

मुँह बुरा वनाता--चेहरे से नाराजी 
दिखाना । मुँह क्‍यों बनाती हो 

श्रच्छा बनवा देँगा। 

मुँद माँगी मुराद पाना--इच्छा 
परी होना । इस विचार को त्यागते 
ही मुँह मोगी मुराद पा जाओगे । 

घुँह मारना--( १) खाने की चौज़ , 
में मेंह लगाना। (२) दाँत से 
काटना । (३) जल्दी जल्दी खाना । 
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मेँद्द मीठा करना 





( ४ ) जप कराना। मेरा मुह मार 


दिया कहने न दिया । (५) रिश्वत 
देना । ( ६ ) कान काटना । यह 
कपड़ा रेशम का भी सूँह मारता 
हे । 

मुँह मौठा करना--( १ ) देकर 
खुश करना | नोकरी मिलते ही 
मुह मीठा करूँगा।( २ ) मिठाई 
खिलाना | 

मुँह मीठा होना--(१) मिठाई 
मिलना । (२) सगाई होना। (३) 
लाभ होना । हमारा मुँह मी हो 
तो काम करा दे । 

मुँह मुन्ताहिने औ--जान पहजान 
का। यह हमारे मुँह मुलाहिजे का 
आदमी है घर तो इसका पता 
नहीं | 

मुँड में झाना ( बात )--कहना 
चाइना । जो मुँह में आया कह 
दिया । 

मुंद में कालिख लगना-बेहुत 
बदनामी होना । 

मुँह मे खून लगना-चस्का पडना। 
एक दिन रुपये मिल गये अब सुह 
में खून ही लग गया । 

'सुंड” जवान न होना--बोलने 
की ताक़त न हाना। राजा से कहने 
के लिये किसी के मुँह में जबान 
नही । 

मुँह में तविनक्रा लेना--दीनता 
आधीनता प्रकट करना मुँह में 


छि्डठ 


मुंह लगाना 
तिनका लेकर कहे मै तुम्हारा गऊ 
हूं। 
मुँह में पड़ना (बात )--सुना 
कहा जाना ! तुम्हारे मेंद्र बात पड़ी 
श्रोर फेली | - 
मुंद्द में पात्नी भर धाना--( £$ ) 
जी ललचाना । मिठई देखते ही . 
मुंह में पानी भर आया । (२) ईर्ष्या 
होना । 
घेंह में बोल्ना--धीरे बोलना। 
मुंह में ही बोला देगा मैने तो सुना ' 
नहीं । 
पह में लगाम देना--थाड़ा ठीक 
तरह, सोच समझ कर बोलना | 
मुंद्द में ज्गाम न हान!ः--बे समझे 
बक देना। उसके मुद में लगाम 
हीं बाप के सामने गाली देता है। 
छुँह मोड़ना--(१) काम करने मे 
आगा पीछे करना । पहिले वादा 
किया अ्त्र मुँह मोड़ते हो ? ( २ ) 
विमुख, विरुद्ध हाना । तुम ही मुख 
मोड़ लोंगे तो हमारा सहारा ही 
कौन रहेगा । 
मुंह रखना--लिंदाज ध्यान, इजत 
रखना | एक बार मेँह रख दिया 
दुबारा क्‍या मुँह लेकर कहूँ । 
हु त्रथभना--( £ ) सिर चढ़ना। 
मेंह लगा नौकर बुरा है। (२) सामने 
बेलना । नीच के मेँह मत्त लगो | 
मुँह त्गाना-( १.) दे० मुंह 
चढ़ाना। (२) अधिक आदर 
[७५१७] 


मुंद्र ज्ञात करना 


करना | उसे अधिक मुँह मत 
लगाओ, वह ओछा है। (३) सिर 
चढाना । 

मुँह व्वाज्त करना--( १ ) यप्ड़ 
मार कर मुँह लाल करना | ( १ ) 
पान खिलाकर मूँह लाल करना। 

मुँह न्ात्त हाना-गुस्से में मुँह 
लाल पडना | 

मुँह साथालना -- बुरी बातों से 
रोकना । मुँह सेमाल कर बोलो, 
गाली क्यों देते हो । हे 


मुंड सफेद होना--दे० मुँह फक 
हेना | 
नुंह॒ सिकोडना-दे० मुँह टेढ़ा 
करना । 


मुंह सीना बोलने से रुकना, 
रोकना । 

मुँह सुज्ञाना--(१) थप्यड सार कर 
लाल करना । (२) मुँद फुलाना । 
मुद्द क्यों सुजाती हे तुम्हें भी ला 
दूँगा | ह 

मुंड सूखना--( १) गला, जवान 
सूखना, काटे पड़ना | (३) डर या 
शर्म से चेहरा फीका पडना | 

मुँद से दूध को बू आना, दूध 
टपकना-- अनजान बालक होना 
(दास) । ठम क्या जानो तुम्हारे मुँह 
से तो अभी दूध की बू आती है ! 
मेंह से लिकात्तता--कहना । ऐसी 
बात मेंह से मत निकालो जिससे 
पकड़े जाश्रों । 


छ्जर्‌ 


मुकदमा लड़ना 


मुँह से फ़ूटूना--बोलना, कहना। 
कुछ मुँह से भी फूठो कि यह 


' चाहता हूँ । 


मुँह से फून ऋड़ना--प्यारी बातें 
निकलना | लखपती है पर गरीबों 
से बात करते हुए भी मुँह से फूल 
भड़ते हैं । 

घुंह से बात छीनवा--दे० मुँह 
की बात छीनना | 

छुँद से भाप न निकलना--डर 
से सन्न होना। 

छुँह से त्तार गिरणा, 2पकना-- 
बहुत लालच होना । उस माल 
को देखते ही मुँह से लार टपकने 
लगी । 

मुँह से लात्त झड़ना -- सुन्दर, 
शुद्ध, प्यारे प्यारे शब्द निकलना । 
बोलते क्या हैं मुँह से लाल भझडते 
हैं। 

मुंह लेकर रह जाना--काम न 
होने पर शर्मिन्दा होना । जब 
उन्होंने भी मिड़क दिया तो अपना 
सा मुँह लेकर रद्द गये | 

छुँंद। मुँही होना-(१) कहासुनी 
हाना। फूट पड़ते ही मूँ.। मु 
होने लगी । (२) आपस में 
चूसना | 

छुग्रम्मा खुलना, हल होचा--- 
गुप्त भेद, रहस्य प्रकट होना | 

मुकदमा लड़ना-मुकदसे के पक्त 
में यज्ञ करना | 
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सुकदर आजमाना छ७२ छुट्टी में 


सुकदर आजहजमाना--दे० किस्मत 
अआजमाना | 

मुकद्दर चमकना-- दे० किस्मत 
चमकना | 

मु+रंर सिक्ररंर -- फेई बार । 
मुकरर सिकरर मत करो इस बार 
ही कर डालो । 

मुकाबले पर अआना, जमना-- 
विरोध या लड़ने के लिये सामने 
थाना | मुकाबिले पर तो जमता 
नहीं यों क्‍या मज़ा चखाऊें ! 

मुकाम देला-मातम पुरसी को 
जाना । 

पुझाम बोतला--सरकारी अ्रफतर 
का ठहरना । कलक्टर साहब कल 
यहाँ मुकाम बोलेगे । 

मुक्त म धोना- निवास करना | 
लगभग एक महीना दो गया. वें 
श्रत्र पास के मुहल्ले ही में सुक़ीस 
है गये हैं । 

मुक्का चलाना, मारना--मुर्क से 
चोट पहुँचाना, आक्रमण करना | 

मुक्का सा ८ गना--दिल को दुख 
पहुँचना । बुरी खबर का एक मुकी 
सा लगा अभी तक ढुख है । 
मु्ातिब होना--(६ किसी तरफ 
मुख करना । (२) किसी की शोर 
घूम कर बातें करना । इधर मुखा- 
तिब हों तो अज कर्रू। 

मुख्तार होला-किंसी को प्रति 
निधि बनना । अखिल भारतवर्षाय 


हा महासभा के आप ही मुख्तार 

। 

मुग्ध रहना-( १ ) चुप रहना। 
(किसी की बाबत )। (२) भेद न 
खुलना । 

मुजस्मा लगाना--( १ ) रोक या 
आड़ लगाना। ठुम सुजम्मा न 
लगाते तो वह श्रभी कर देता | 

घुजम्मा लेना--आडे हाथों, खबर 
लेना । ह 

मुजरा लेना--कटोती लेना | यदि 
हमारे यहाँ से माल खरीदोगे तो 
दो पैसा रुपया गुजरा लिया 
जायगा | 

घुदाई चढ़ना--(१) मोटा हे।ना | 
(२) अश्रधिक शेखी आना क्यों 
मुटाई चढ़ी है साले तेरी भी मुठाई 
भाड़ दूँगा। 

घुटाई कड़ना--शेखी मिदना। - 
मुद्ठी गरम करना--रुपया, रिश्वत 
देना । पहिले मुट्ठी गरम करो तो 
काम बने । 

मुट्ठी बद द्ोना--रहस्थ, भेद जात 
ने होना । घर में फूट नहीं है इसी 
से मुट्ठी बद है। 

छुट्टी में घरा, रखा होना--पात 
होना | क्‍या मेरी म॒द्ठी में रखा है 
जो बता दूँ । 

सुट्ठी में-“वश में । अभी तो वे मेरी 


मुट्ठी में है काम करा दूं गा। 
[७१५४८ | 


६५ ५ डइ छाचा 

मुठ भेड़ द्वाना- मुलाक़ात हं ना | 
मैं कई दिन से उनकी तलाश में 
था. आज अचानक सड़क पर 
उनसे मुठ भेड़ हो गई । 

पछुडकर तन देखना--खंयाल तक न 
करना | वह तो ऐसे नाराज़ होकर 
चल दिये कि मैंने बीसियों आवाजें 
दीं पर मुडकर न देखा । 

मुतास लगना--लघुशंका होना । 
मै अमी आकर तुम्हें सब कुछ 
बतला दूँगा, ज़रा मूत श्राऊँ मुझे 
मुतास लगी हुई है। 

मुद्दत काटला--(१) थोक साल 
की कीमत वक्त से पहिले देने पर 
बाकी दिनों की व्याज काटठना। 
(२ वच्ध बिताना | 


झुफत की रोटियाँ तोड़ना-वेकार 
बैठे हुये किसी दूसरे का दिये 
भोजन खाना । तुम्हें क्‍या पता है 
कि रुपया कैसे पैदा होता है ठुम 
तो मुफ़ की रोटियाँ तोड़ते हो । 

झुफ़ः भें" (१) व्यर्थ, वेफायदा । 
इस बेचारे की जान मुफ़़् भें गई | 
(२) बेदाम | यह घड़ी मुफ़्त में 
मिलती है। 

मुवारक वादी देला -बंधाई देना। 
अ्राज सेठ जी के लब्का हुश्मा है 
शहर के सैकड़ों मनुष्य मुबारक 
बादी देने श्ाये हैं । 


पुरंडा कर्ता, दाला--सुखाना, 


छज३ 


मुराद पाना 


सूखना । चार दिन की मेहनत में 
मुरंडा हो गये । 

पुरखभ स्लाइना-- आनन्द-चेन 
करना (व्यंग्य) । 

घुरदा उठना--[ १) मर जाना 
(गाली। भगवान करे उसका मुरदा 
उठे सतत्री) । | 

छुरदा करना--(१) पीटते पीते 
मार देना । (२) किसी लायक न 
छोड़ना । 

छुरदे का माव्त- लावारिस माल, 

पुरदे को हडियाँ उखाड़ना-- 
(१) पुरानी बातों, ऋगडों को फिर 
से कहना | वह वेचारा केसा द्ी 
था श्रव क्‍यों मुरदे की हड्डी उखाड़ते 
हो व्यथ है करा सो भरा। (२) 
अपने पूव॑जों की निन्‍दा करना। 
यदि मुर्दों की हृड्डिपों उखाडेगे तो 
किर ठीक ही कर दूँगा। 

पुरदे से शत बॉँच ऋर सोना--- 
बहुत, घड़घप्प सोना । 

छु वमत करना--प्रीति दिखाना | 
आज सेठ जी के लड॒का हुआ है, 
किन्तु अपने सिलने वालों से बड़ी 
मुर्वत करते हैं। 

पुरह्त्च ताइना--प्रीति के साथ 
वर्ताव न रखना । मै इन्हें ऐसा न 
समभता था दो वर्ष की मुरबध्वत 
तनिक देर में तोड़ दी ।.. 

घुराद णना--इच्छा पुरे होना। 
लडका हुआ मुराद पाई | 
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मुराद माँगना 


की प्रार्थना करना। भगवान से 
मुराद मोगो वह पूरी करेगा । 

मुराद सानना-दे० मन्नत मानना 

मरादों के दिन--जवानी । मुरादों 
के दिन हैं हमें भी कुछ मिले। 

छुद्दनों छाना ( चेहरे पर )--६ १) 
मौत के चिन्ह होना। (२) उदासी, 
निराशा होना | फेल का नाम 
सुनते ही चेहरे पर मुदनी छा गई। 

समुर्ता करता--खूब मारना पीटना । 
पुलिस ने पीटते पीटते चोर को 
मुर्दा कर दिया पर उसने कुछ 
हाल चोरी का न बताया । 

मुततानों करना--म्रुलतानी रग 
में रंगना । 

मुल्कात कराना -- परिचय 
कराना । किसी दिन मेरे साथ चले 
चलो तो डिप्टी साहब से तुम्हारी 
मुलाक़ात करा दूँ। 

मुतक् त पैदा ऋरता परिचय 
प्राप्त करना । मुझे यहाँ रहते हुये 
चार पाँच बरस है। गये हैं शहर 
के बड़े बढ़े आदमियों से मुलाक़ात 
पैदा करली है । 

मुलाजिमत शखितयार करना- 
नौकरी स्वीकार करना। हम तो 
जिसके यहाँ पहले थे, उसी की अब 


3७७ 
मुराद मांगना--इच्छा पूरी होने 


मुह रंमी घूरत' 


घुत ,,। करता -- निरीक्षण 
करना । आप स्वयं चल कर 
उसका मुलाहिजा कर लीजिये और 
जो कमी हो उसे बतला दीजिये | 

मुह्तवथी करता-थोड़े दिन के 
लिये रोक रखना । अमी बर्गात के 
कारण हमने मकान बनवाने का 
इरादा मुल्तवी कर दिया है । 

पछुवाफिकत करना - मिल जुल 
कर रहना | तुम लोग एक ही 
जगह के रहने वाले हे। फिर भी 
मुवाफिक्रत नही करते है। । 

सुश्किल आरा होला-विपत्ति, 
कठिनाई दूर हेना । 

घुश्क॑ कसला - दह्वा्थों को पीठ पीछे 
बाँध गठरी सा करना । 

सुएछ मार कर वैठना--चुपचाप 
बैठना देख लो | सारा काम 
बिगाड़ कर अ्रत्र केसा सुष्ठ मार 
कर बैठा है। 

छुद्दा। लेना--मुकाबिला करना, 
सामने हे।कर लड़ना | उनसे मुहरा 
लेना छाती वालों का काम है | 

पुदरंम की पेदाइश धोता--सदा 
दुखी, चिन्तित रहना । भाई कभी 
सुख न मिला, मुहर॑म की पैदाइश 
रहे | ह॒ 


घुहर्रमी खूर्त--रोनी सूरत | ऐसी 


फिर मुलाज़िमत अखितियार करली '  म्रुहवस्मी सूरत है, देख लो तो रोटी 


है। - न्‍ 


नमिले। 
पता 


मुद्दापिरा पड़ना 


89४ 


मूसलाधार वरसना 


मुद्ाघिर पहना -- आदत हे | झमूँडी काटे--सिर काटे (गाली 


जाना । घरराओ्रो मत, चार छै 
दिन काम करोगे तो मुदाविरा पड़ 
जायगा । 

मूँग दुत्तना ( छाती पर )--देखो 
छाती पर मुंग या कादे! दलना । 

सूँत की दात्न खाने वाल्ा-- 
निबल, डरपोक | 

सेंड उत्य।इना--क्ठिन दड देना, 
घमड चूर करना । त्रकोंगे तो मेंछे 
उखाड़ लूँगा। 

सूद एठला - मेंछे घमड में आकर 
मरोडना । क्या मेँछ ऐटने हो क्या 
कर सकोगे , 

सूट नीची होता -- शमिन्दा, 
बेइज्त होना । बेटे के बुरे कामों 
से उनकी भी मेँछ नीची हो गई 
हे । 

छुंडो पर ताघ देना, द्ाथ फेरना- 
वीरता की अ्रकड़ दिखाना | 

मेँ ऋर खाना-- बेवकूफ बना 
कर रुपया ऐठना । नाबालिग को 
मेंड्‌ कर खा गये । 

सूँइ चहढुना--दे० सिर चढ़ना | 

पुँद चढ़!|ना--दे० सिर चढाना। 

मूँड॒ मारता--(१) सिर खपाना। 
(२) ब्रहुत द्दररान होना, यत्ष 
करना | खूँड मार मर जावो तब 
भी न पावोगे। * 

छूँड सुडाना--उन्यासी हाना। 


स्री)। 

सूँडी मरोडना--(१) गला घोंढ 
कर मारना | (२) धोखे से हानि 
पहुँचाना | 

घुठ करता--तीतर, बटेर पक्नी को 
मुट्ठी मे लेना । 

सूठ चत्वाना, मारना -- जादू 
करना | भरि गशुल्लाल की मू5 सों 
गईं मूढि सी मारि | 

पूछ मारना--(१) कबूतर मुट्ठी में 
पकडना | (२) हस्तक्रिया करना | 

सुठ लगाना--जादू टोने का असर 
होना ! 

मेंढ़े एर वैठना--वेश्या बनना 
( पजात् में वेश्या मूँढे पर बैठती 
हें )। 

सत की धार न सूकता--कुछ 
न दिखाना | 

सूत की घार पर मारना - वस्तु 
लेने की इच्छा न करना । 

सूत देन।- डर से घत्ररा जाना 

सूत निकल पड़ना--डर से बुरी 
दशा होना | 

सूली गाजर समक्ृना- अति 
तुच्छु मानना । 

सूसलाधार वरसना--खूब वर्षा 
होना । कल रात को पूर्व की ओर 
से घन घोर घय उठी भर मूसला 
घार पानी बरता | 
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कसतलों ढे।ल वज्ञाना --खूब प्रसिद्ध 
करना | क्यों बिचारे की बदनामी 
करने को मूसलों ढोल बजाते हो । 
मेंढक को ज्ञुकाम होना-- 
अयोग्य को हौसला होना | 
मेंहदी बाँधना--मेहदी की पत्ती 
पीस कर बाँधना । 
मैंहदी रचना--मेंहदी का रेंग 
बिलना । 
मेंहदी रचाना-- मेंहदी लगाना। 
मेहदो त्तगाना-- १ ) मेंहदी को 
पानी में पीस कर लगाना। (२) 
उसका पत्तों पीछ हथेली या तलवे 
में लगाना। 
मेंददी लगी है ? क्‍या पैर काम 
में नहीं लाए जा सकते | 
मेम्च झों कना--( १ ) हाथ पैर में 
कील ठॉकना। (२) दबाना। 
ऐसी मेख ढोकी है कि जन्म भर 
को ज़ैर कर लिया है। १) तोप 
का मेह ब्रद कर देना । 
मेल मारना--(१) कील ढोंकना । 
(२) भॉजी मारना | ब्याह में मेख 
मार दी वह रुक गया। (१) काम 
में रुकावट डालना | 
मेदा कड्ा हे।ना--कब्ज-रोग 
होना । 
मभेदा साफ होना-मल ताफ 


होना | 
भेरे सुँह से+मेरे ही कारण । 


ग 


ध मंद नक्तो.ना 





जय यतयतघयतययतययचययय यान त्त्>त-तन्‍_-__-॒ - 
तुम्हें मेरे ही मेंह से रुपये मिल 
गये वर्ना वह ठुम से बात भी न 
करता । ह 

मेत्त करना--संधि, मित्रता करना। 

मेल खाना, बैठना, मित्तना-- 
(१) पटरी बैठना, संगत साथ 
निभना | मेरा आपका मेल नहीं 
खा सकता । (२) दो वस्थुओ्ों का 
परस्पर उपयुक्त होना | जम्पर का 
रंग साड़ी के रग से मेल नहीं 
खाता । 

मेत्न दहेाना-- संधि, सुलह होना। 

मेला सा लगना-बडी भीड़ 
लगना । यह तो तीर्थ स्थान है, 
यहाँ तो हर समय मेला सा लगा 
रहता है| 

मेष करना--मीन मेख करना, 
आ्रगा पीछा, संकल्प विकल्प 
करना | 

मेहनत उठाना--हुःख सहना। 
आज ये जो कुर्सी पर डटे बैठे हैं 
ये बडी मेहनत उठ कर पढ़े थे । 

मेहमाती करना--खूब गत 
बनना, पीटना ( व्यंग्य )। नंद 
महरि की कानि करति हों नतरु 
करत महमानी । 

मैदान करना--(१) लडना, युद्ध 
करना । (२) खुली जगह छोडना। 
(३) ढा देना ।* 

मैदान छोड़ना-- लड़ाई से हटना । 

- [७६२६] 


मैदान मारना 


उनसे लडना आसान नहीं। बड़े 


बड़े वीर मैदान छोड़ गये | 

मेदान मारता--(१) खेल, बाजी, 
जीतना । (३) विजय करना । 

मेदान मे ध्याना-- लडने को सामने 
आना। मैदान मे आओ जैसा कि 
वीर करते हैं फिर बोलो क्‍या 
बात है। 

मेदान साफ़ दोना--रास्ते में रोक 
न होना । 

मेदान हाथ श्ाना, पाना--युद्ध 
में विजय होना | मैदान सिक्‍खों के 
हाथ आया | 

मैदान हाना--युद्ध होना । 

मैल रखना ( मन में )--दवष, 
जलन होना | 

मेतत होना हाथ कौ--ठुच्छु वच्तु । 
रुपया हाथ का मैल है। 

मैता करला--गदा करना | तुम 
बड़े बुरे लड़के दे! एक ही दिन में 
साफ कपड़े को मेला कर लेते 
हो। 

मेले सिर से छहोना--रजस्वला 
होना । 

सेरा ध्यासामी-- धनवान । इसने 
तो मादा आसामी फाँसा है, लाख 
पर हाथ मारेगी | 

भे।टाई उतरना--पाजीपन छूटना, 
शेखो टूटना । 

भेटाई चढ़ता--पाजी, बदमाश, 
घंमडी देना । 


छ७७  भोतोी की सी आझाब उत्तरना 
मेटाई कड़ता--( १ ) वदमाशी 


छुटना । (२) ऐंठ निकलना । 

मोटा फ्लीटा--घटिया, साधारण | 
गाँव में मोटा कोटा खाना, मेदा 
मकेटा पहनना बस यही है। 

मेटा दिखाई देला--कस दिखना, 
सिफ मोटी चीज़ दिखना | 

भेटा पेट होना--भारी भरकम 
होना, धनवान होना | 

भेटा भाग्य--मला भाग्य | सहज 
सतोषहि पाइये दादू मोटे भाग | 

माटा शिकार भेदा चिड़िया-- 
दे० मोटा आसासी । 

मोदी चुनाई--बे डोल पत्थरो की 
जोडाई | 

भे।टो बात--मामूली बात । मोटी 
बात है हर केई जानता है कि 
भूठ बुरा है। । 

माटी भूव्त-भद्दी, सारी भूल ६ 
ऐसी मेरी भूल तुमसे नहीं हे।नी, 
चाहिये । 

मेरे तौर पर--साधारणतया । 

शेटटे हिलाव से-- अदाज या अ्रद- 
कल से । 

मोतियों से पुँह भरणा--खुश हे 
कर बहुत धन देना । 

सेती की सी शाव उत्तरना--- 
बदनाम हे जाना । तुस उस 
नीच स्त्री से प्रेम न करो तुम्हारी 
सोती की सी आब उतर जायगी । 

[७६६४] 


भमाीती गरजना - 


मेतती गरजना--मोती | 
कड़कना या उसमें बाल पड़ना । 

मे।ती दृत्तकना - रोना (व्यग्य | 
रोती हे! या गालों पर मोती ढलक 
रहे हैं । 

मोती पिरोना--( १) रोना 
( व्यग्य )) (२) सुन्दर साफ 
लिखन/” । ( ३ ) प्रिय बोलना 
(४) बहुत बारीक काम करना | 

मे तो बीधना--(१। मोती में छेद 
करना | (२) संबंध होना | 

भेता अज्नना--थोड़े परिश्रम से 
बहुत कमाना | 

भेष रूपन --रहम दिलाना। 

भेद का है| आना--बहुत दया 
आरा जाना | 

मे।म की नाक--( १) अस्थिर 
मति | (३) जिसका जरा देर में 
मिजाज बदले | 

मोम की मरियम-बड़ी नाज़ क स्री। 

भोम होना-दया आना, पिघलना। 
दुखी दशा देखते ही वह मोम हो 
गये ओर रोने लगे 

मोमियाई निकाल्नन/--(१) खूब 
मारना पीटना | (२) बड़ी मेहनत 
कराना | 

मे।रला खान'- जग जमना । 

मोर्चा ज्ञीवना-बैरी की रक्षक 
सेना जीतना । 

भे।रचा बंदी कर ला--सेना नियुक्त 
करना, रोक लगाना । 


छ्ड्८ 


मे।हड़ा लगाना 


से।रचा बॉधना--दे० मोरचा 
बन्दी करना । 
मे रचा लेना--युद्ध करना । राज- 
पृत्तों से मेरचा लेना टेढ़ी -खीर 
थी । 
मे।रो छूटना--दे० पेट चलना । 
सेरी पर जाना--पेशाब करने 
जाना ( स्त्री )। 
भे।त्त करना--( १) वस्तु का मूल्य 
ते करना । मेल करो कया मॉगता 
हैं। (२) उचित से अधिक मूल्य 
कहना | हु 
भे।ल ताल चुकाना--दाम ठीक 
करना | मुझे ऐसी चीज़ों से कभी 
काम नहीं पड़ा है ज़रा आप चल 
कर माल ताल चुका लीजिये | 
मेल ताल हा ना--सौदा पटना । 
उसने एक पुस्तक पसन्द की ओर 
मे।ल ताल हेाने लगा | 
मेल *मा- कीमत देना। में मु 
ले जाना नही चाहता, यदि आप 
के देना ही है तो इनमे से एक 
माल दे दीजिये । 
मे ह मेना--ख़रीदना । अभी मे 
बहत देर लगेगी क्योंकि मुझे अ्रभी 
बहुत सा सासोन मेल लेना दे । 
मेहड़ा मारना--काम स+े से 
पहिले कर डालना | 
पे।हुडा लगाना--अन्न की बोरी का 
| मुँह खेल कर रखना (अन्नव्यापारी) 
[७६८६ ] 


| 


जे जआकनण>अ 


4 


कि 


मोाहनी डात्तना 


औहनी डात्नना--मेद्दित करना, 


जादू सा करना | उसने तो ऐसी 
मोहनी डाली है कि दिन भर वहीं 
रहते हैं | 

भे।हना त्तगना--जावू सा लगना, 
मोहित देना । मुख देखत मोहिनी 
लागत रूप न बरनन्‍्यो जाई | 

मेहरा त्तेना--( १) सेना का 
सामना करना । / २) भिडना | 

सेाह लता वशीभूत करना। उस 
की तिरछ्ली चितवन ने मेरे मन के 
मोह लिया | 

मौका देखना, तकला-दाँव 
देखना, ठीक अवमर देखना | 

सोका दन,--समय देना | दे दिन 
कामोक़ा दे ता मै ला दूँ। 

मोक्ता पडन। -- (१) छुख 
संकट पड़ना । मौका पड़े पर काम 
नशथ्माई ते दोस्ती कया । (२) 
खावश्यकता हाना । मौक़ा पड़ेगा 
तो खरीद लेगे | । 

भोक्ता “न!-- (१) फुरतत मिलना। 
मौक़ा पाऊँगा तो कर दूँगा। (२) 
जञाचत समय पाना । 

मौका मिलना-- (१) समय 
मिलना । मौक़ नहीं मिलता आऊँ 
कैसे । (२) धात पाना । 

समोका हाथ ल्शनःा--अवमर 
पाना । ऐसे में दुम भी चले जाओ 
किर ऐसा मोक़ा हाथ न लगेगा | 


भोके के हाथ से न जाने देना+ 


४5६ 


मौत का पीना ध्याना 


| अवसर न चूकना । देखे मै फिर 


कहता हूँ कि मौके के! द्वाथ से न 
जाने दे।, फिर ऐसा मौका हाथ न 
आयेगा। 

मोज आना - उमस में भरना, घुन 
होना । 

मौज उठना--3मग उठना। 

मोत्र स्थाना- हिलोरे, लहरे आना 
( लश्करी )। 

मौत्र पाना--मरजी इच्छा जानना । 
आपकी मौज पार्ऊँ तो एक माल 
लाऊें । 

मोतन्न सारना--( १) लहराना। 
दरिया मौज़े मार रह्दा है। (२) 
आनन्द भोगना | 

मोन से झ्राना-स्त्रयं इच्छा उसग 
उठना। अपनी मौज में आती 
खरीद लाते, मेंने मंगाया तो नहीं 
लाये। 

साजूर रहना--( १) पास रहना । 
तुम भी मौजूद रहना, शायद काम 
पड़ जाय | (२ ठहरे रहना । आप 
मौजूद रहेगे तो में जल्दी लौट 
झ्राऊँगा | 

माँं। आतना-मरने को होना । 
दुख में मौत नहीं आती । 

मोत का तमाचा मौत की याद 
दिलाने वाला काम, घटना | 

पभौत का पसीना झ्लाला--अभी 
मरने वाला, मरने के लक्षण 
हैना ) 


ि ७१७ ] 


मौत के दिन पूरे करना 


मोत के दिल पूरे करना--अ्रति 
कष्ट कर दिन जिनमें मृत्यु ही संभव 
है| बिताना । 
मोत बुल्लाना-मरने लायक काम 
करना | 
मौत सिर पर ध्याना, खेलना--- 
(१) मरने को हेना । मौत सिर पर 
खेल रही है और तुम अला बला 
खा रहे हे । (२) कुएँ मे क्‍यों 
मऋाँकते हे! कया मौत सिर पर खेल 
रही है? (३) प्रा्ों का भय । 
(४) बुरे दिन आना | 
मात से लड॒ कर श्यानता मरते 
मरते बच जाना, बुरी हालत में 
जीना । 
भौन खोलना--छुप्पी के बाद 
बोलना | 
मौन महना-- चुप ही रहना | ठुसने 
तो वहाँ जाकर मोन ही गह् लिया, 
कुछ तो कह देते | 
मौन तज्ञना--वेलने लगना। 
तुम मौन तजो कुछ तो बोलो | 
भौल धरता, धारण करना-- 
चुप है| जाना । 
मौन बाँघना--चुप देना । नाहिं 
ते मौन बाँध हाइ गूँगा । 
मौन लेना--जुप्पी घारना। जब 
देखा यहाँ कोई बात न सुनेगा ते 
सौन ले लिया | 
मौन सम्हारथा-मौन धारना, 
साधना । 


छुष८० 


गद्दा तहा 

मोर बेंधना-- + तह के समय सिर 
पर मुकुट बेँंधना | 

मोर बांधना--मेंजरी निकलना | 

मौसर प्राना--मिल सकना | मुझे 
जीवन में कभी यह चीज़ मौसर 
नहीं आई है। 

स्याँऊ का मुँह-खतरे की जगह। 
मुख्य या कठिन काम | म्यारऊँ का 
मुँह कौन पकड़े ! इधर उधर को. 
तो सब तैयार हैं। 

स्यार्शभध म्यार्जस कर रना--डर से धीरे 
धीरे बेलना, बोल बद करना | 

स्थान से बाहर होना-आपे से 
बाहर हाना। मेंने तुम्हारा क्या 
बिगाड़ा है, जे। मुझ पर व्यथ ही 
म्यान से बाहर हेते है| । 

म्याँव स्याँच करना--डर से बोला 

न जाना | जब मालिक ने फटकारा 

ते म्याँव म्याँव करने लगे । 








य 

यकीन करना--निश्चय करना | 
मैने दिल में यकीन कर लिया कि 
अब उस स्थान पर भूल कर भी 
न जाऊँगा | 

यक्कीन ज्ञाना--विश्वास करना । 
मैंने आपको हर तरह से समझा 
दिया है, फिर भी आप यकीन नहीं 
लाते । 

यहां वद/--(१) जैसे तैसे | (२) 


कुछ न कुछ । 
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यमलाक भेतना 


यपमलाक भेजना-मार डालना | 

यश कमाना, लूटना--नाम पैदा 
करना । दान देकर यश कमाया | 

यश गाना--बड़ाई करना | टुकड़े 
खायेगे यश गायेंगे। 

, यश मानना--बडप्पन सानना | 

यह बात ही क्या है--मामूली है, 
कोई कठिन नहीं | 

यह वबह-टाल महल । तुम्हारी 
यह वह न चली | 

यहाँ का वाबा अ्रादम दी निराला 
है--यहॉँ रग ढेंग, नियम ही 
अजीब है जैसा ओर कहीं नहीं । 

यहाँ का यहीं--(१) इसका इसी 
जगह (२) दुनिया का दुनिया ही 
में । सब धन यहाँ का यहीं रह 
जाता है। 

थह्ाँ सब कान परडसे हें--- 
किसी की उस्तादी नहीं चलती | 

यातायात करना, लगा रहता 
--(१) जन्म मरण होता रहना। 
जब तक मोक्ष न होगी जीव 
यातायात करेगा ही। (२) जाना 
आना लगा रहना । 

याद करोगे--पीछे पछताओगे। 
याद में न देखना-हेोश में न 
देखना । हमने तो अपनी याद में 
इन्हें जवान नही देखा | 

यार वनना--(१) दोस्त बनना। 
(२) मुहब्बत में फेंसना । (३) 
मु० को०-- ३१ 


छषर 


यौधन उभरना 


मतलबी होना । जब वही यार बना 
तो यह क्‍यों चूके । 

यार मारी करना--यार वन कर 
धोखा देना | 

यारी कुट करना-दोस्ती छोड़ना । 
हमारी तुम्हारी यारी कुट । 

यारी गाँठना-- दोस्त बनाना । 
मतलब के लिये सब से यारी 
गॉढो | 

युग फोड़ना-मित्रों में फूट पैदा 
करना। इनमें वर्षो से गाढ़ी मित्रता 
थी, किन्तु इसने आकर युग फोड 
दिया | 

युग धर्म--समय के नियम, रीति | 

युग युग--बहुत दिनों तक। युग 
युग जिये युगल जोडी यह पिये 
प्रेम मकरन्द | 

दा युगान्तर से--बहुत दिनों 

। 

युद्ध माँडना-लडना। संघि के 
बजाय युद्ध माँड दिया । 

यो न यॉ--जैसे बने वैसे, जैसे हो 
तैसे । 

यो ही देना - मुफ़्त देना। इतनी 
तो मे योंही दे देता । 

यों ही सहो--इस तरह भी 
भजूर | 

यौपठ उभरनॉ-- (१) जवानी 
आना | (२) सौन्दर्य भलकना। 
(३) रौनक पकडना | 
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यौपन ढलना 


योधन ढत्तना--जवानी बीतना। |. का रंग जमा ३। (५) घाक जमना। ठदत्लना--जवानी बीतना । 
थोधन पर पश्याना--दे० यौवन 
उभरना | 





र 

रंग ध्वाना, चढ़ना--(१) चेहरे 
पर रौनक आना । (२) रंगीन 
होना । कपडा आदि (३) मज़ा 
मिलना | 

रंग उल्लड़ना--(१) रौब, धाक न 
रहना । पहिले रुपया बरसता 
था पर अरब उनका रंग ही उखड 


गया है । (२) आनन्द नाश होना । : 


रंग उड्दना; उत्तरना-(१) रंग 
का फीका पडना। (२) नशा दूर 
होना | (३) बहकाने में न रहना | 
(४) डर या शर्म से चेहरे पर 
रोनक न रहना । 

रंग कटता-- आनन्द मनाया 
जाना | आज कल तो धन्धघा अच्छा 
चल रहा है, घर में खूब रंग कट 
रहा है | 

रंग सखेलला--रग डालना | खेलत 
रग परस्पर हिल मिलि। 

रंग चढला--प्रसाव पड़ना । उनका 
रग चढ़ गया तो समझो हजार 
दो हजार का पानी देगा | 

रंग जसना--(१) रंग चढ़ना । 
(२) ठीक जैँचना | (३) बाहर 
आना । महफिल में रंग जमा 
हुआ था। (४) मस्ती द्वाना। भंग 


चुपर 


का रंग जमा है। (५) घाक जमना। 

महफिल में मेरा रंग जम जाय तो 

रुपये हजार ले लो। (६) जीत की 
गोटी बैठना । 

रंग ज़माना--(१) रग॒चढ़ाना। 
(२) बुनियाद डालना । (३) रोब , 
में लाना। केसा रंग जमा कर 
काम निकालता हूँ। (४) असर 
डालना । 

रंग वूना---(१) रंग ऋलकना। 
चेहरे से रंग चू रहा है। (२) 
योवन उमड़ना । 

रंग टपकता--दे० रग चूना । 

रंग - डोलना. फेंकना-- हेली 
खेलना, एक दूसरे पर रंग 
डालना । | 

रंग ढंग देखता -- चाल ढाल 
परखना । लडके के रंग-ढग 
तो देखो | 

संगत ध्याना--श्रानन्द होना | 
रंग दिखाना--संकट में फेंसाना। 
अ्रभी तो देखते जाश्रो, ये तुम्हारे 
सेक्रेटरी साहब क्या क्या रम 
दिखाते हैं । 

संग देखना--परिणाम सोचना।' 
तुम किसी कास का रग भी देखते 
हे, या वैसे ही अंद शंट कर 
डालते हे। । 

संग देना-फेंसाने के लिये प्रेम 

जताना | रंडी श्रमी रंग दे रही है 
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रंग निकलना, निखरता छ८३ रंगा सियार होता 
४ टन 


एक पेसा नहीं लेती " इकट्े 
वसूल करेगी | 

रंग निकलना, निखरना-- 
(१) र॑ंग- चव्कीला हाना। (२) 
चेहरे का रंग गोरा होना | 

रंग पकड्ना, रग पर आता-- 
जवानी पर श्राना । रग पर आवेगी 
तब तो परी सी जेचेगी 

रग फक पड़ जाना-डर से 
घत्रडा जाना | 

रंग फीका पड़ना, हीना--१) 


रंग विरंगा--कई रंग का | 

रंग मचाना--(१) खूब लड़ना, 
सारकाट करना । (२) घूम मचाना | 
असवारी में रंग मचावे, मन के सग 
तुरंग चलावे। 

रंग मारना--अन्य रग की गोटी 
मसारना | 

रंग में हलना--विचार के अनु- 
सार चलना। लड़का उस बदमाश 
के रंग में हल गया है, सुधारो। 

_| रंग में भंग करना-- आनन्द, मज़ा 

















रौनक न रहना । क्र में संग पड़ना--भोग 
रंग फोका रहना | भाव | आनन्द, हंसी में विध्न पड़ना । 
न पड़ना | है 8 | सवाडरओ 


रे रखाना--(१) विवाह या अन्य 


रंग वेंघता--(१) रौजू गाँहना । का सामान करना । (२) 


रंग बदलना--( १) नाश ऑड्रोन ० 
अभी बड़े प्रसन्न थे जरा 
बदल गये। (२) हालत बदल 
जाना | अब रंग बदल गये हैं वह 
हाल नहीं है । 

रंग यरसमना-खूब शोभा होना। 
आज तो यहाँ रग बरस रहा है, 
शोभा हे रही है । 

रंग वांधना--(१) नाराज़ होना। 
(२) भूण ढोंग रचना | 

रंग विगड़ना--(१) बुरा हाल 
होना। श्रनगढ सुघह समाज सें 
आये बिगड़े रंग | (२) रंग खराब 
हो जाना। (३) रौब न रहना। 
(४) शेखी किरकिरी होना । 


श्ध्ग रतना--आमोद प्रमोद करना। 

रंग रत्ियाँ सदाना, करता-- 
भोग, आनन्द में मस्त होना । 

रंग लाना--( १) हालत करना। 
रग लाती है जवानी रूप मिल जाने 
के बाद । (२) बुराई करना। (३) 
जाल फैलाना। (४) तंग करना | 

रंग हृटाना--असर दूर करना। 
इसके ऊपर गुड़ों का रंग जम गया 
था, बड़ी कठिनाई से मेंने संग 
हटाया है। 

रंग है--वाह, शावाश | 

रंगा सियार धोना- ढोंगी देना। 
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रंजक उड़ाना 


सियार है। 
रंजक उड़ाना-(१) तोप-बन्दूक 
छूटने के लिये बती बारूद 
जलाना । (२) पादना (बाजारू)। 
रंतज्रक चार जाना--बारूद जल 
कर रह जाना पर तोप-बन्दूृक न 
छूयना । 

रंजक्षक देना--गाँजे चरस का दम 
लगाना | 

रंजक पिलाना--तोप-बन्दूक को 
प्याली में जरा बारूद रखना । 

रंज्ञीदा करना--अप्रसन्न करना । 
तुम दा एक रुपया ज्यादा ले लो 
पर अपना मन रंजीदा मत करो। 

रंडापा फेततना--वैधव्य स्ोगना । 
तुम्हें पता है कि बेचारी किस तरह 
दुख उठाकर रंडापा मेल रही हे । 

रकाब पर पेर रखना--जाने के 
तैयार हेना । जब आते है रकाब 
पर पेर रखे ठहरते तो हैं ही नहीं। 

रक्त के मुद्दावरे खून! में देखो 

रक्त पात होना-- खून बहना। 
दिल्‍ली के लिये बड़ा रक्तपात 
हुआ है। 

(किसी पर) रख कर कद्दना-- 
(१) अन्य के वहाने अन्य से 
कहना । उस पर रख कर वह मुझे 
गाली दे रहे ये। (२) पूरी बात 
न कहना । 

रस्त रखाव -पालन पोषण | जब 


ड़ 


की 0० अंग] छे८छ 
गेरुए. कपड़ों पर मत भूलो यह रंगा 


रग पटठे “होता ' 


से इसके माता पिता भरे हैं तब 


से इसके रख ग्खाव का भार हमी 
पर रहा है। 

रख छोडना-- बचा रखना | मैने 
तम्हारे लिये दरिया एक महिंने से 
रख छोड़ी थी, जब तुम न आये 
तो फिर बेच डाली | 

रख ल्लेना--न लोटाना, न ' देना 
दबा लेना । आपने मेरे लिये भेजी 
उन्हेंने खुद ही रख ली । 

रग उतरना--( १) क्रोध ठडा हे।ना, 
जिद उतरना | (२) हृठ न रहना 
(३) झ्रोत उतरना । ह 

रग खड़ी होना - कोई रग फूलना। 

रंग चढ़ना--(१) जिद पड़ना। 
(२) क्रोध आना | 

रंग दबना -- दबाव मानना । 
तुम्दारी रग उन्ही से दबती है, 
मेरा कहा तो मानते ही नहीं-। 

रग फड़कना--(१) रग फड़कने 
से बुरा-भविष्य दिखना । 

रंग रग फड़कना -चुल बुला 
होना । उसकी रग रण फंडकती 
है । 

रगड - पड़ना बहुत मेनहत 
पडना | दो सौ मील सफ़र ! मोटर 
साइकिल पर !! रगड-पडी हो गया 
बीमार | 

रगडान देना- रगड़ना,, घिसना | 

रण पटटे से परिश्चित, घाक्रिफ़ 
होना--खूब श्रादत पहचानना। 
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5. ५7४४ 


रग रह में 


रश ग्ग में--शरीर भर में व्याप्त । 
तुम्हारी रग रग में वदमाशी भरी 
हटे। 

रग-रग में फूट फूट कर भरी 
डोना--सम्पूर्ण रूप से होना । 
चालाकी तो इसकी रग रण में 
कूट कूट कर भरी हुई है। 

रग रण में पेठना--शरीर में ऊसर 
करना | जब तक उसका पता लगा 
तब तक ज़हर उसकी रग रग में 
पैठ चुका था | 

रग रग से--पूरे तौर से। उसे 
तो मेंने रम-रग से राजी कर लिया 
है, परन्तु वह दुसरा किसी तरह 
पंजे में नहीं आता । 


रग रेशे में--अग अंग में | रण 


रेशे में बदमाशी भरी पड़ी है। 

रग रेशे से दाकिफ ट्लोना--नस 
नस पहचानना | 

रखि रखि--बना बना के । 

रट त्तगना--बहुत इच्छा होना। 
ठुमसे तो कोई बात कह दूँ, फिर 
तो तुम्हें उसकी रट लग जाती है, 

रप्ता जञागना-भाग्य खुलना | 
आज उनकी रत्ती खूब जागी है, 
व्यापार में कई दज़ार का नफा 
हुआ है। 

रप्ती भर--जरा सा] रकत्ती भर 
नमक दे दो काफी है। 

रप्ती रकी --सारा, जरा जरां सा | 


छप्४ 


रघाज देना 


में उसके घर का रप्ती रत्ती हाल 
जानता हूँ। 

रपट्टा लगाना, भारना-+ १) 
मपटना,. दौड़ना । (२) 
फिसलना | 

रफ़ू करना--फटे कपड़े को सीना। 
भेरी घोती में एक छेद हो गया है, 
आज याद करके उसे रफू कर 
देना | 

रफू चक्कर बतना, होना--भांग 
जाना । दरोगा को देखते ही सब 
रफू चक्कर हो गये। 

रफ्ता रफ्ता--धीरे धीरे। श्रभी 
तो नया है, रफ्ता रफ्ता सब समझ 
जायगा | 

रबदा पड़ता--खूब बरसना। 

( रास ) रमाना-रास जोड़नां । 
अ्रक्ृष्ण गोपियों को जोड़ रात भर 
जत्य क्रीडा कर रास रसाते । 

( भभूत ) रमाना--देह में राख 
मलना, लगाना । 

( संस रमाना--मन बदलाना, 
दुख चिता से हटा कर मन प्रसन्न 
करना | । 

रत्ता डान्तनना--उलट पुलट करना। 
तुम बडे शैतान हो, बिना पूछे ही 
सारी पुस्तकों को रला डाला | 

रघा भर--ज़रा सा, कण बरावरा | 

रघाज देना-रीति चलाना | 
उन्होंने वेश्या नचा ब्याहों में 
नाच कराने को रवाज दिया | 


छि प्य्ड ० ] 


रघाज पकड़ना 


रघाज पकड़ना-प्रचार 
जारी हाेना। श्रब तो यह रवाज 
पकड़ गया है कि***। 

रखाना करना--भेजना | अभी 
अ्रभी कलकत्ते का पत्र मिला है कि 
उन्होंने कल माल रवाना कर दिया 
है। 

रखाना होना--चलना । धर से 
खा पीकर हम ले।ग दस बजे रवाना 
हुये, ओर बारह बजे तक वहाँ 
पहुँच गये । 

रस भीजना, भीनना--( १ ) 
चीज़ के आनन्द का वक्त आना। 
(२) यौवन शआ,आाना |ब्याँ उनके 
रस भीजत त्यों दग हॉ उनके मसि 
भीजत आवै | 

(हिस्सा) रखद--बैंटने पर हिस्से 
अनुसार लाभ | 

रसना खोलना- बेलना शुरू 
करना । 

रसना तालू से ल्गना--चुप 
होना | रसना तालू सो नहिं लावत 
पोवै पीव पुकारे। 

रस रस, रसे रसे--धीरे धीरे। 
रस रस सूख सरित सर पानी | 

रस ल्लेना-- मज़ा लूटना | 

रसातल में पहुँचना- बरबाद 
देना । इजत उनकी रसातल को 
पहुँच जायगी । 

रसीद करना -- ( १) पप्पड़ 
जड़ना । मैंने उनके मेंह पर एक 


व 
ल्‍ 
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रह रह के 


चपत रसीद किया | ( २ ) 
भेजना । जद॒न्नम रसीद करो साले 
का। 
रसीद काटइना-प्राप्ति पन्न देना। 
रसोई चढना--खाना बनना । 
रसोई तपना--भोजन बनना | 


रस्सी का साँप बनाना- भूंठी 
बात की भयंकर धूम मचाना | 

रस्ती ढीली छोड़ना--लगाम 
ढीली करना, मुहलत, रियायत देना । 

रह चलना, जाना--( १ ) जाने 
का ध्यान छोड़ना । ( २) कारण 


$ 


वश न जा सकना | 
( किसी ) के रहते-होते हुए। 
मेरे रहते तुम्हे क्‍यों चिता 


रहने देना--('१) जाने देनां 
ध्यान न देना | (२) रद्दो बदल न 
करना | 
रह जाना--( १) कुंछु कार॑वाई 
न करना | तुम्हारा लिह्ाज़ करके 
रह गये वरना मज़ा चखा देते। 
(२) लाम न उठा सकना | संब 
पा गए तुम रद्द गए ( ३) अ्रग 
के लकवा मारना या शिथिल 
पड़ना |- लिखते लिखते द्वाथ रह 
“गया'। ( ४ ) पीछे छूठना। 
(५ ) बचना | सब छूट गया यही 
रह गया। , 
रफ्ठ रह के--( १) घड़ी घड़ी, बार 
बार | ( २ ) पछता पछुता कर। 
[७८६ १] 


रहस्य खुलना 


के >े»>+ बज पवनननननन-म--मन 


रह रह के मुझे वही बात याद 
श्राती है | 

रहस्य खुलना--भेद खुलना । 
उसे देखकर सारा रहस्य खुल 
गया | 

रहा जाना- शान्ति, सतोप हेाना | 
मेरे से न रहा गया बोल पडा | 

राई काई करना--ट्ुकडे टुकड़े 
करना । 

राई काई होना--टुकडे टुकड़े 
होना | पवन के क्ोंकों से बादल 
॥ई काई है। गये । 

राई न्ोन ( श्याँखों मे )-- ईश्वर 
करे तेरी नजर मुझे न लगे। (स्त्री)। 

राई नान उतारना-नजर लगे 
बच्चे पर राई नोन के उतार करके 
अआाग में डालना, नजर दूर करना | 

राई भर--रवा भर | 

राई रत्तो--सब्र कुछु। राई-रती 
भी दाल मुझ से छिपा नहीं है । 

राई रपक्ती रूरफे-याड़ा थोड़ा 
करके । राई रत्ती करके अधे का 
सब माल ले गये। 

राई से पर्चत करना, होना-- 
थोड़ी बात बढ जाना | ठुम तो 
राई से पवत कर देते दे, मने 
इतना नहीं कहा था | 

राग ब्यत्तापना--( १) अपनी 
ही बात कहते रहना। मेरी भी 
सुनते हा या अपना ही राग अलापे 
जाते दे 


छु८9 


राज रजाता 


राम गाना--रास कहानी कहना ! 
बेचारी सब से अपना राग गाती 
फिरी किन्तु किसी ने उसके प्रति 
दया प्रकट न की | 

राम प्ूरना--अपने सुख दुखों का 
बयान करना | उनके पास केई ज़रा 
देर को भी जाओ तो बस वे अपना 
राग पूर देते हैं। 

राप रस में रहना--भोग विलास 
करना | जिस समय सुगल बादशाह 
रागग्ड में रते थे उसी समय 
अग्रजों ने आकर इन्हें जीत लिया | 

राग स्ताना--भंगड़ा खड़ा करना । 
तुम्हारा भाई तो ऐसा बिगडा है, 
कि प्रति दिन कोई न केाई राग 
ले आता हे | 

रक्त घुमाना--वर की पालकी के 
कुएं या जलाशय की परिक्रमा 
कराना । 

रात्त ऋाज्न--राज का प्रबंध | राजा 
ने राज काज संभाला | 

शत् देला--राजा बनाना | भाई 
के राज दे वन चल दिये। 

राज पर वेठना-सिंहासन पर 
चैठना, राजा बनना । जब से राज 
पर त्रैठा, लडता ही रहा | 

राज़ रज़्ना--(१) राज्य करना। 
(२) राजाओं सा सुख भोगना | 

राज़ रज़्ाना--खूब चुल देना। 
तुम्दारी बेदी सेठ के घर राज 
रजायेगी । 





[जटणर] 


राजी खुशी 


राजी खुशोी--सकुशल। आज मुझे 
खबर मिल गई कि वे सब लोग 
राजी खुशी गाँव पहुँच गये । 

राजी होना--सन्त॒ष्ट हेना | उसकी 
कुछु चिंता न करे, उसे तो जो 
कुछ दे दोगे उसी में राज़ी दे। 
जायगा | 

रात की रात--( १ ) रात भर। 
(२ ) एक ही रात । ( ३ ) आ्राज 
की रात । रात की रात वहाँ रहे 
सवेरे चल दिये। ह 

रात दिन--दर समय |. .- 

रात दिन का रोना-हमेशा की 
खटपट या तकलीफ़ । 

रात दिन बराबर होना--रात 
को भी आराम न मिलना | 

रात भारी होना--हुख के मारे 
रात असह्य होना । आज मेरी 
आंखे दुखने आगई हैँ, जिससे 
आज की रात बड़ी भारी है | 

रान तत्ते दृबाना--वश में करना । 
उसने तो इसे ऐसा रान तले दबा 
लिया है, कि बिना उसके कोई 
काम ही नहीं करता । 

राम कट्ठानी--हुखदाई लम्बी 
कथा | जब मैंने उसे सान्त्वना दी 
तो वह इस प्रकार अपनी राम 
कहानी सुनाने लगी । 

राम जाने--( १ ) झइके नहीं 
मालूम ( २) भगवान साक्षी है। 
शाम जाने में सच कह रहा हूँ । 


छ्दप 


रास कड़ी करना 


राम नाम सत्य है-- मरने के बाद 
कहते हैं । 

राम राम करके--बड़ी कठिनता 
से। राम रास करके उनसे इतना 
करवाया वरना बिल्कुल तैयार न 
थे। 

राम राम करता--( १) राम 
नाम जपना | (२) नमस्कार 
करना । 

राम राम होना-मिलना, भेंट 
होना | कभी कभी बाजार में राम 
राम होती है, घर तो श्राते नहीं । 

राम राम हां जाना मरजाना। 
राम शरण धोता--( १ ) वैरागी 
होना। (२) मर जाना। राम 
राम कहि राम कहिं राम शरण 
भए राउ। 

राय कायम करना-- निर्णय, 
निश्चित विचार करना | 

रात गिरना, चूना, टपकता-- 
बहुत इच्छा होना । किसी के पास 
कोई अच्छी चीज़ देखी और 
तुम्हारी राल ठपकी | 

राशि आतना--पक्ष में श्रतुकूल 
होना | 

राशि बैठना- गोद बैठना । 

राशि मिलना-(£) दो का एक 
राशि में जन्मना | (२) मेल खाना । 

रास कड़ी करना - लैंगाम 
खींचना | 
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कि 


रास वेठाना, क्ेना 


छेपईे 


राह रखना 
ठोकर खा कर भी तो मेरे कहे रास्ते 


रास बैठाना, क्षेना--( १) गोद 


लेना | ( २ ) जन्म पत्नी मिलना। 
दोनों की रास ब्रैठ गई अब विवाह 
हो जायगा | 

रास में लाना--वश में करना। 
रास में लाओ नहीं मेंह जोर दे 
जायगा। 

रास्ता काटना -- (१) रास्ते 
चलने में मनाही दैेना। (२) सामने 
इधर से उधर जाना । बिल्ली रास्ता 
काट गई, में न जारूँगा । (३ ) 
एक छोड़ दुसरे रास्ते जाना। 

रास्तः देखना--इन्तज़ार, प्रतीक्षा 
करना | 

रास्ता नापना--( १ ) बार बार 
आना जाना । कुछ काम हे तभी 
तो रास्ता नापता है (२) जाना। 
हठो अपना रास्ता नापो। 

रास्ता पकड़ना--( १) चले 
जाना ।( २) किसी रास्ते से 
जाना । ऐसा रास्ता पकड़ो जो 
जल्दी ते हो जाय । 

रास्ता फूटना-एक में दूसरा रास्ता 
निकलना । दो रास्ते फूठते हैं 
ठुम सीधे हाथ जाना | 

रास्ता ब्तात्ता--+ १) वरीक्ा, 
तरकीत्र बताना | में रास्ता बता 
दूँगा उससे सब रुपये मिल जावेंगे। 
(२) धोखा देना | 

रास्ते पर ध्याता--( १ ) ठीक 
हो जाना । ( २ राय मानना। 


पर आये | (३ ) नेक बन जाना । 
(४ ) वश में द्वाना। 

रास्ते पर लाना--ठीक करना | 
लड़का बिगड़ा है रास्ते पर लाओ। 


राह ताकझूना, देखना--इंतजार 
करना । राह देखते फूटी आँखें । 

राह चलते का पढता प 5डना- 
प्रत्येक मनुष्य से व्यर्थ झगड़ा 
करना | तुम बड़े ठीक हे राह 
चलतों का पल्ना पकडते द्वो । 


राह पर पधाना--वश में हे 
जाना | अ्रभी यह बड़ा ऊधम 
मचाता है, जब मार पड़ेगी तो सभ 
राह पर आा जायगा | 
राह पड़ना--(१) नियम हो जाना, 
रास्ता बन जाना | अब तो यह राह 
पड़ गई है कोई कुछ नहीं कहता । 
( २ ) डाका पड़ना । 
राहु वॉधना-- श्रन्दर न आने 
देना। उन्होंने तो खेल के तस्बू 
की राह बॉध दी है, किसी को 
जाने ही नहीं देते । 
राह मारना-अपनी उन्नति के 
मार्ग सें बाधाएँ डालना | तुमने 
अपने मालिक से ऋगड़ा करके 
अपनी राह सार ली | 
राह रखना-- व्यवहार कायम 
रखना। तुमने इन दो रुपयों को मार 
कर आगे के लिये राह नहीं रक्खी | 
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राह लगना छे6० रुएया उठाना 


राह लगना--( १ ) पीछे क्‍ रिश्वत खाना--रिश्वत लेना । 
चलना । ( २) रास्ता पकड़ना। | यदि तुम अधिक रिश्वत खाश्रोगे 
(३) थका द्वोना | राह लगी है | तो किसी दिन पकड़े जाओगे । 
इसी से सो गया है । रिस मारना--(१) क्रोध रोकना । 
राह क्षेना--रवाना होना । जैसे | लाचार हूँ रिस मार कर बैठ रहती 
ही काँव कॉव करने से कोवे की | हूँ।(२) रिस मारे डालती है। 
चोंच से रोटी का ठुकड़ा गिरा कि | इन कामों को देखकर तो जल 
लोमड़ी ने उठा कर श्रपनी राह | जाती हूँ, बड़ी रिस मारे डालती 
ली । हे। 
राह से चत्लना-अश्रच्छा वर्ताव | शीक्ष पचाना--अपनी खुशी को 
करना । यदि वे तुमसे अच्छी तरह | छिपाना । वह श्रपने प्रियतम के 
बोलते हैं तो तुम भी उनके साथ | ओआ ने से बड़ी प्रसन्न है, किन्तु रीक 
राह से चलो | पचा रही है | 
राह से बे राह्द द्ोना--कुमा्ग पर | शेस करना--स्पर्धा करना | यदि 
चलना । विश्वामित्र मुनि मेनका के | तुम हर किसी से रीस करोगे तो 
सौन्दर्य पर मुग्ध हो कर राह से | किसी दिन धोखा खा जाश्रोगे | 
वे राह हो गये | -- ध्यान देना 
राही ऋर्ना-- पथिक बनाना, अनु- सदा ह 
गा बनना] रुख फेरना, बदत्तता-- ( १ ) 
रोही होना--चंल देना लेकर | हेना। अब रुख बदल ' 
अरो वो माल लो था दरकार राही क है मदद न 33 | (२, सेंह 
हुआ छोड़ छाड़ घर बार | बा 303 38% 20008 
राह बता जाना-- तरकीब बताना | 
मै तुम्हें राहें बता गया था किन्तु | “ले बदत्तना-विमुख होना । 
तुम फिर भी न सम्हते । पहले तो हर बात में सहायता करते 
रिजक ' मारना--जीविका, रोटी, | में किन्द श्रभी झुछ 9 
निर्वाह, रोजी में विष्म डालना । बदल गया है। ५ 
रिवाज एऋडना--प्रचलिव हेना। | रुख सिल्ताना-सुँह सामने हैं 
रुपया उठाना--रुपया खच करना। 


किसी समय यहाँ पर सती रिवाज 
“पकड़ गई थी किन्तु अँग्रेजों ने | बड़ा रुपया उठाया पर अच्छा न 
हुआ । 


आकर उसे बंद कर दिया । 


बह 
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रूपया उदड्धाना 
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रूप हारना 





रुपया उड़ाना--रुपया व्यथ बहुत 
खचना। उन्होंने रुपया उठाया 
नहीं उड़ाया है, वरना इतने रुयये 
खनन नहीं था | 
रूपया जोड़ना-रुपया इकट्ठा 
करना | कितना द्वी रुपया जोड़ी, 
मरने पर सब व्यथ है। 
रुपया ठीऋरी करना--खूब खर्च 
करना । «यर्थ में रुपया ढीकरी कर 
दिया एक लाख उठा। 
रूपया तुड़ाना--रुपये को आने 
पाई आदि में बदलाना। मेरे पास 
इस समय पैसे नहीं है, अभी रुपया 
ठतुडाकर दे दूँगा | 
रुपया पाली की तरह बहाना-- 
अति व्यय करना | पहले तो रुपया 
पानी की तरह बहा दिया अब पीछे 
पछुताते हैं । 
रुपया पाली में फेंकना--( १ ) 
व्यर्थ खर्चे करना | (२) बहुत 
दास दे देना | ये तो रुपया पानी 
मफेका ये चीज़ दो दिन भीन 
: चलेगी। 
रुपया फॉकला--बुरे काय में घन 
खच करना | जितना रुपया छोड 
मरा था सब रंडीबाजी में फूँक 
दिया। 
रुस्तम का सात्ता-- बडा वीर 
( व्यंग्य ) 
रूस्तम (क्लिएा)--देखने में सीधा, 
निर्बेल, पर बड़ा बीर | ,» 


सा 


रूगटे खड़े दोना--डर जाना। 
जगल में सामने से एक भालू को 
आता देखा मेरे रूँगटे खड़े हो 
गये | 

रूह का गाला-- बहुत कोमल 
सफेद | खरगोश तो रूई का गाला 
हे | 

रूई की तरह तूम डाल्नना--(१) 
उलट पलट डालना | ( २) खूब 
खबर लेना । (३) एक एक 
दोष खोल दिखाना | जाने कब 
से दबाये वैठा था गुरसुसा आया तो 
उसने रूई की तरह तूम डाला। 
-(४) खूब नोचना। (५) गाली 
देना । 

रूई की तरह घुनना-बहुत 
पीठना | 

रूह सा--बहुत नरम, कोमल | 
(ध्यपनी ) रूई था सूद में 
उत्तकृना-- काम काज में फेंसना। 
रूखा पड़ना, होना--(१) मुरौवत 
-तोड़ना। (२) क्रोघित, नाराज़ होना। 
रूखा सखूसख्थया--ठुरा-भला । रूखा 
सूखा खाय कर ठंडा पानी यी । 
रूप भरना--( १ ) वेष बनाना। 
दिन में दस रूप भरती हैं। (२) 
स्वाग रचना ) 

रूप लेना--देह, रूप घारणु करना | 
रूप हरना -- लब्जित करना। 
अपने सरूप रति रूपहि हरति है। 

[७६५६] 
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रूमाल पर रूमाल भीगोना 


बहुत श्रोंसू बहाना । 
रूह निकत्लनना--मर जाना। जब 
तक रूह है तब तक सब कुछ है, 
रूह निकली फिर तो शरीर मिट्टी 
है। 
रूह फटकना,-प्रसन्न होना । मित्र 
वह ख़बर सुना दे कि रूह फड़क 
उठे। 
रू से-अनुसार। ईमान की रू 
से कहो क्‍या बात है, कानून की 
रू से दरड मिलना ही चाहिये। 
'रेख आाना, भीजता, भीनना-- 
मेंछे उगना | हमरे आई बड़ी बड़ी 
मुछुवा तुमरे भींगत रेख। 
रेल खींचना, खेंचना--(१) 
लकीर खेंचना । (२) पक्की तरह 
करना। 
शेज़ा रेजा करना--ठकड़े ढुकड़े 
करना। श्राज बन्दर मेरी कमीज़ 
उठा ले गया, और जब छोडी 
जब रेज़ा रेज़ा कर दी | 
रेल पेत करना-डढेर लगाना, 
बहुत करना | खाने पीने की चीजों 
की रेल पेल कर दी । 
रेल पेल होना, रेला होना-- 
बहुत भीड़ होना । 
रोंगटे खड़े द्ीना-डर या दुख 
से शरीर के बाल खड़े हो जाना, 
जी दहलना । 
रोशाँ काँपना--भयव के कारण 


७8६५ 
रूसमात पर रूमाल भीगोना-- 


रोज़मार यमकना 


शरीर बहुत कॉपना । शेर को 


अपने ऊपर भूपटता देख मेरा 
रोश्रों काँपने लगा। 

रोधाँ रोधशमां--अंग प्रत्यग | जब 
मै वहाँ जाता हूँ, तो मुझे देख 
कर उसका रोश्राँ रोश्राँ खिल 
जाता है। ह 


रोक दोक करना--किंसी को 
आने जाने से रोकना | आप शोक 
से चले जाइये वहाँ फोई रोक 
टोक नहीं करता | 

रोक करना--रखवाली करना। 
उस बाग सें कोई रोक थाम करने 
वाला नहीं है, इसी से ठम लोग 
आम तोड लाते हो | 

रोक टोक में रहना--निगरानी 
में रहना | जब तक वे पुलिस की 
रोक ठोक में रहेंगे तब तक कहीं 
बाहर न जा सकेंगे) 

रोऋकड मिन्नना--जमाखच ठीक 
बैठना । 

गोग का घर--रोग की जड़ । रोग 
का घर खॉँसी, लड़ाई का धर 
हाँसी | 

रोग पाल लेना-अ्रपने पीछे 
बला लगा लेना। ठुम से हम 
बार वार मने करते हैं, फिर भी 
ठुम रोग पाल लेते हो। 

रोजगार चमकना -खून्र व्यापार 


चलना । रोजगार चमक जाय तो 
[८६ (६./ | 


रोज़गार चलना 


साल भर में ही जीवन भर की 
रोटियाँ निकलती हैं । 

रोज़गार चलना--काम जारी 
रहना, काम में लाभ रहना । 

रोज़गार छूटना--बेकार होना । 

रोज़गार त्गना--शुज़्र का इन्त- 
जाम होना 

रोज़मार लगाना--कोई काम, 
नोकरी दिलाना । 

रोज़गार से होना--पैसे कमाना, 
काम में कमाता होना । 

रोज़! खोलना--दिन भर की भूख 
के बाद शाम को खाना। 

रोज! टृटना-डउपवास पूरा न 
रहना, खंडित होना । 

, रोज्ा तोड़ना--त्रत पूरा न करना । 

रोज़ी चलना-खाने पहिनने को 
मिलना । 

रोज़ी चलाना-खाने कपड़े का 
खच देना, प्रबन्ध करना । 

रोटियाँ तोड़ना--बैठे बैठे, मुफ्त 
में रोटी खाना | 

रोटियाँ निकतलना--निर्वाह लायक 
आमदनी | शअ्रजी रोटियों निकल 
आती हैं बिक्री क्या हे। 

रोधथियाँ लगना--इतराना । साहब 
के नोकर को रोटियों लग गई दें, 
ऐंढ के बोलता है। 

रोध्यों का सारा-भूखा। अन्न 
बिना दुखी । 
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रोना कलपना, धोना 


रोटियो के लाले पड़ना--रोदी 
रोटी को त्रसना। 

रोटी कपड़ा--खाना पहनना । 

रोटी कमाना--जीविका, रोनी 
प्रात्त करना । 

रोटी का पेट--रोटी का तवे की 
ओर का भाग | 

रोटी की खाक क्काड़ना- खुशा- 
मद करना। क्थ्य करें रोटी की 
ख़ाक तो भाडनी पड़ती ही है. 
नहीं खाँय केसे | 

राटी की पीठ- पिछली बार 
सिकने वाला भाग । 

रोटी को तरसना, रोना-- 
भूखे मरना | नोकरी छूटी तो रोटी' 
को तरसोगे । 

रोटी दाल चलना--शुजर होना | 

रोटी दात से खुश-खाने कपड़े 
से निश्चिन्त । 

रोटी पर रोटी रख कर खाना-- 
सुख से निर्वाह करना | 

रोटी पोना--(१) खाना बनाना। 
(२) रोटी बेलना | 

रोड़ा अध्काना--बाधा डालना। 

रोते शाँचल भीगतना--बहुत 
रोना | इतना दुख हुआ कि रोते 
अचल भीग गया । 

रो धो कर काम चलाना--- 
जैसे तेसे, मुश्किल से निभाना | 

रोना कलएता, धोना--( १) 
अफसोस करना । श्रव रोने धोने से 

[० के ७ 


रोना गाना 


क्या घनता है। (२) कुदराम 
मचाना । 


६७ 


लंका काँड होना 


मुश्किल से | इतना भी रे रे कर 
किया है। ( २ ) धीरे धीरे | 


रोना गाना--गिड़गिड़ाना, ढुख | रे रे! कर कुछ करना--सुसीबते 


भरी प्राथना करना | 

रोना पोटना--विलाप करना |, 

रोने का तार बाँधना--बराबर, 
ज़ार बेज़ार रोना। चुप ही नहीं होती 
रोने का तार ही बाँध दिया। 

रोना रोना--दुखड़ा सुनाना | यहाँ 
तो आकर अमीर भी अपना रोना 
रोते हैं। 

रोना पछ्ला, रोना पीटसा पड़ना 
--शोक छाना। घर घर रोना 
पीटना पडा है | 

रोपना हाथ--माँगने को हाथ 
फैलाना | 

शरोब जमाना-बड़प्पन की धाक 
बैठाना । 

रोब दिवाना--बड़प्पन के प्रभाव 
की चेषठा करना | 

शेब भिद्दो में मिलना--प्रमाव न 
रहना | 

रोब में आना-- १ )'बड़प्पन से 
डरना, भय मानना। (२) बड़प्पन 
देख प्रभावित दवेना। उनके रोब 
में आ कर शिकायत कर दी पर 
उनकी शिकायत न चली । 

रो बैठना-- निराश हाना। रुपयों 
के रो बैठो वह.न देगा। 

शेम रोम में--सारे शरीर मे । 

रो रे। कर--( १) बड़े छुख से, 


भफेलकर कुछ करना। इनसे ते 
कोई- काम कराया ,जाय ये रो कर 
करते हैं । । 

रे। रो कर घर भरना--बहुत 
विलाप करना। खिलोना न लाये 
तो रो रो कर घर भर देगा । * 

रा रे! कर दिन काटना--मुतीबत 
में गुज़ारा करना | उस दुखिया ने 
रे रो कर दिन काटे थे। 

रशेयाँ खा हिना--रोमाच देना | 
खुशी, रत्ज व आश्चय मे रोये 
खड़े हो जाते हैं | 

रारयां न उलड॒ना--कुछ हानिन 
होना । 

शायाँ पतीजना -- तरस, दया 
आना | 

( क्रिसी पर ) रोशन होना-- 
मालूम होना । 

शाशनी डाह्वना--प्रकाश डालना। 
गली में अधेरा है, ज़रा श्राप टोच 
से रोशनी डाल दे तो मै अच्छी 
तरह निकल नाऊँ। 





का 


त् 
हल्का कॉड होना--भीषण अंग 
लगना । अ्रभी अखबार में आया 
था कि देहली की ओर कई गाँवों 


में लड्डा कॉड हो गया है । 
[८०२६] 


लंगर जारी करना 


हंगर जारी करना--सदावत्त ! 
देना | जब से उन्हें सन अधिकार 
मिल गये हैं; तभी से उन्होंने 
लंगर जारी कर दिया है । 

लंगर करना “- (१) उधम 
मचाना | 

खंगर बाँधना--( १) पहलवानी 
करना । (२) ब्रह्मचारी रहना । 

लंगर, लगोट कसना, बॉधना- 
लड़ने के तैयार होना | 

खंगोट का सच्चा होना--बह्म- 
चारी हाना । श्राप उसे क्‍या 
समभते हैँ, वह अभी तक लंगोट 
का सच्चा है। 

जंगे।। देना, धागे रखना-- 
पहलवानी के शिष्य बनाना | 

लंगोटिया यार--पका, बचपन का 
मित्र | लेंगोटिया यार का प्रेम 
अनुपम होता है। 

लंगे।टी पर फाम खेलना--थोड़े 
साधन से बहुत आनन्द लूटना, 
घन खचना | 

लंगोटी बँधधाना -- बहुत द्रिद्र 
कर देना । मुकदमे ने लगोदी 
ब्ँधवा दी | 

लंगोटी बिकवाना--क्तई कगाल 
कर देना | 

लंबर श्राना-- बारी आना। श्रमी 
खड़े रहो-जब्र तुम्हारा लम्बर आवे 
तब अन्दर जाना | 

संबा करनता--( १) भगा देना, 
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लकीर पर चलना, पीटना 


चलता करना | दौड़ आती सुनते 
ही चोर लबा किया । (२ ) चित 
कर देना । 

लबा बनता, हीना--नो दो ग्या- 
रह देना | 

लंबी तानना -- निश्चिन्त हो 
सोना | मेने तो लबी तानी पीछे 
कुछ है। । 

लंबी साँस लेना--ठ डी, दुख भरी 
साँस खींचना । 

लकड़ी चतना-- लाठियों से मार 
पीट होना | 

लकड़ी देना--दाह कर्म करना | 
उसका बड़ा लड़का मौजूद न 
था, इसलिये छेटे ने ही बाप के 
लकड़ी दी | 

लकड़ी फेकना--लाठी चलाना। 
उसने सैकड़े श्रादमियों में इस 
प्रकार लकड़ी फेंकी कि सब दक्ष 
रह गये। क 

लकड़ी सा--अति दुबला। 

लकड़ी हेना--(१) यूख जाना। 
बीमारी में लकड़ी हो गया। (२) 
सूख कर कडा होना । रोटी लकड़ी 
हे गई । 

लकपा मारना, मारा जाना-- 
किसी अंग में जान न रहना | 

लकीर का फकी र--पुरानी श्रशुद्ध 
रीति के भी मानने वाला | 

लकीर पर चलना, पीटना- बे 
समझे किसी रीति के मानना ।' 

िण्प्रर] 


लग चलना 





इन्हीं से लग चलो वहीं पहुँचोगे 
लगती कहता -- चुमती बात 
कहना । अगर किसी को बुरा मालूम 
होता है ते फिर लगती बात क्‍यों 
कहते हा 
लगन क्गता --- मन लगना । 
हमारी ते जिस काम मे लगन लग 
जाती है, उसे पूरा करके ही छोड़ते 
हें 
लगा कर कददना--श्रन्य पर डाल 
कर अन्य पर आज्षेप करना। 
जगाना बुक्काना--किन्हीं मे लड़ाई 
कराना । 
लगाम चढ़ाना, देना--कहने, 
बोलने से रोकना । 
लगाम लिए फिरना -- ढुँढ़ते 
फिरना । बच्चे के सभालो वरना 
लगाम लिए फिरोगे । 
लगा रहना--काम में मग्त रहना। 
आप उसे कोई काम बता दीजिये 
बस उसी में लगा रहे। 
लगाधरट होना-प्रेम होना । उसकी 
इससे कुछ लगावट हे, इसी से 
रोज़ घर आता है। 
लगी को बुक्काना-इच्छा पूरी 
करना । 
लगी न रखना -- पक्षपात न 
करना। चल कर पंडित जी से 
फैसला करालो वे किसो की लगी 
नहीं रखते। 


86६ 
लग चलना--संग या पीछे चलना | | 


लग लिरकाना 


लगी बुकना--अभिलाषा पूरी 
होना | में एक महीने तक बराबर 
वह्ों गया किन्तु मेरी लगी न बुरी । 

लगी लपटी रखना--पक्षपात 
करना | यह मुसलमान दरोगा, 
मुसलमानों की बड़ी लगी लपी 
रखता है | 

तलग्गा लगाना-किसी काम का 
शुरू करना। अगर सब सामान 
परत भया तो श्रव खाने का लग्या 
लगाओ | 

लग्गी से घास टात्नना--बे नियम 
काम करना | यदि तुम लग्गी से 
घास टालोगे तो फिर काम क्‍यों न 
बिगड़ेगा | 

लच्छुन रडना--बिंगड़ जाना। 
पहले इसका चाल चलन कितना 
अच्छा था किन्तु श्रत्र गुंडों के साथ 
रहने से सब लच्छुन भाड़ गये हैं। 

लच्छुन सीखना -- शिष्टाचार 
सीखना । अ्रब तुस बच्चे नहीं हो, 
समभदार हे, यहाँ आकर तो 
थोड़ा बहुत लब्छुन सीखो । 

लक करना--उचता का ध्यान, 
लिद्दाज करना । पद की लजा करो 
बुरे न बनो । 

लटकती चाल -बलखाती चाल | 
भकुटी मटकनश्पीत पट चटक लदन 
कती चाल। 


लट छिंटकाना--बाल फेलाना | 
०५२ | 


ले जानो नम न पनपक कक 7 ० 2 जाता 


लट ज्ाना--डुबेल हो जाना । क्या 
तुम्हारे चौके में मर पेट खाना नहीं 
मिला जो इतनी लग गई हो । 

लट दबाना--वश में करना। मैंने 
एक बात से उसकी ऐसी लट 
दबाली है कि अब वह मेरे विरुद्ध 
कुछ नही कद्द सकता। 

लट पड़ना--बाल उलकना, वाल 
लिपटना । 

ब्टिया करना--सत का लच्छा, 
आऑॉटी बनाना । 

त्ठी मारना--गंप्प मारना। 

लट॒डू होना--(१) मोहित दाना । 
ब्याह ही ते कान्ह भए हैं लट्टू तब 
हो है कहा जब हेोइगो गौनो। 
(२) मिलने को भटकना । 

लड्स्‍ड लिए फिरना--उलगठा करना। 
अक् के पीछे लट्टू लिये मत फिरो, 
मेरी मानो । 

( राह का ) लड़का -अनाथ, वे 
सद्दारे । 

लड़का खड़की--सतान, ओलाद। 

लड़कों का खेत्त -(१) दे० बच्चों 
का खेल | (२) व्यथ, वे महत्व का 
काम । 

लड़खड़ाना (जीम)-( १) एक 
रुक कर बोलना । (२) दे हे, 
अस्पष्ट बोलना । 

लड़ मिलाना--मित्रेता करना । 
बड़ में रहदना--साथियों में रहना। 
( छ्विसाव ) लड़ाचा--(१) लेखा 
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लत पड़ना 


उतारना । (२ ) छुभीता ढाना। 
हिसाब लडालें जो गाडी मिलती 
होगी तो पहुँचेंगे। (३) युक्ति 
सोचना । दिसाब लड़ाओ कैसे 
सिफारिश पहुँचावे । 
लड़ाई का मैदान--संघर्ष क्षेत्र । 
यह दुनिया लड़ाई का मैदान है । 
लड़ाई ठानना--युद्ध करने का 
निश्चय करना। ऐसा सुनने में 
आया है कि यूरुप मे कुछ राष्ट्रों ने 
आपस मे लड़ाई ठान दी है । 
लड़ाई पर जाना--लंड़ने जाना। 
लड़ाई मोल क्लेना-- भंग़ें में 
स्वय फंस जाना । ठ॒म्हें कितनी बार 
समझाया है, किन्तु तुम फिर भी 
लड़ाई मोल ले लेते हे। । 
लडडू लाना -- खुशी मनाना, 
दावत खाना । 
लडड़ खिलाना--दावत देना। 
काम बन गया तो लडड़ू खिलायेगे। 
लडड़ू फोड़ना-- लेडड खाना । 
सेठ मरेगा तो पंडित लड॒ड फोड़ेंगे 
अच्छा ही है । 
डड़ू मिलना--लाभ होना। वुम्हें 
क्या लडडू मिलेंगे जो बुरा चाहते 
है।। 
ज्त पुडना--आादत पड़ना । यदि 
किसी को हुका पीने की लत पड़ 
जाती है तो फिर इस का छूटना 
मुश्किल हे। जाता है । 
[८०६५] 


लत मदन करना 

लत मदंन करना-- पेरों तले 
कुचलना | राजा ने कहा इस दुष्ट 
को जंगल में ले जाकर इसकी श्रॉखें 
निकाल कर लाओ, जिनके में 
लत मदन कर्ूँगा। 

ज्ञत मदन में पद्चन्ता--अपमान 
होना । मे आज कई साल के बाद 
वर्दा गया था किन्तु फिर भी लत 
मदन में पड़ गया। 

लप्ती करना -- भाग जाना | 
शिकारी कुत्तों को अपनी ओर आते 
हुए देख लोमड़ी एक दम लक्ती 
कर गई | ९ 

लक्ते केना--श्राड़े द्वार्थों लेना | घर 
में घुसते ही श्री मती जी ने लक्ते 
ले डाले, आखिर उधार साड़ी ला 
कर दी । 

लड़ खाना--(१) पिछुडना। 
(२७ फटकार खाना। (३) नष्ट 
किया जाना | 

लथाड़ में पड़ला-- दैरानी में 
पड़ना । 

लपक कर--(१) तेज़ी से पहुँच 
कर (२) फोरन । 

लपका पडना-बुरी आदत पड़ना । 
एक बन्दर को हमारे यहाँ से रोटी 
ले जाने का लपका पड़ गया था । 
आज मैंने ऐसा उड़ा दिया की श्रव 
कभी इधर न आवेगा | 

लपकी सरना -सीना | जहाँ जहाँ 


छेश्द 


चलना साफ़ करना 


यह धोती फट रही है, वहीं पर 
जल्दी से लपकी भर दो । 

लप कझूप चाल-फुरती की, बेढंगी। 
चपलता की चाल । 

लप लए करना--( १) लचकना | 
(२) चमचमाना । 

जलपलपाना- चखने की आ्रातुरता | 
मिठाई के लिये जीम लपलपाती 
हैन! 

ल्प से--तेज़ी से, फट से । 

लपेट में धरा जाना-जाल में 
फेंसना | हम तो जुश्रा का तमाशा 
देख रहे थे, जब पुलिस ने पकड़ा 
तो हम भी लपेट में आ गये । 

वबड थों धों चलना--बेईमानी 
गड़बड़ | 

लय देखना--ठीक स्वर तर्ज में 
गाना । 

लत्तचाना (ज्ञी)-पाने की इच्छा _ 
होना । 

लक्नाट में लिखा होना--भाग्य 
में हेना ।जो ललाट में लिखा 
होगा तो सब कुछ मिलेगा | - 

ल्दलो पत्तों करना -- चिकनी 
चुपड़ी बातें करना | भूखी लोमड़ी 
ने कौवे से लल्लो पत्तो करके रो 
का टुकड़ा गिरवा लिया । 

हल्घ भर--नाम मान्न को | लव भर 
भी डर नहीं । 

लहदना छुकाना, साफ़ करता-- 


कज़ लोठाना । 
मर [८११६] 


लहर आता 


लहर झाना--अआनन्द आना । 

लहर उड़ाना--अच्छे स्वर से 
गाना । ज़रा इधर कान लगा कर 
सुनिये कोई केसी लद्दर उड़ा रहा 
हे । 

लश्र चढ़वा--विष चढ़ना। 
उन्होंने जाँघध पर कस कर बच 
लगा दिया था इसी से आगे सप 
की लहर नहीं चढ़ी । 

लहर देना, भारना--रह रह कर 
पीड़ा होना | 

लहर सारना--टठेढे सीधे जाना। 
सॉप लह्टर मारता चलता है। 

लट्टर ज्ेना--समुद्री लहरों में 
नहाना। 

लद्दर साँप काटे की--रह रह कर 
होश आना | 

छलटद्ठा लोट है। जाना--मोहित हे। 
जाना । ज्री क्या है, साक्षात्‌ परी 
है, में तो उसकी सुन्दरता पर ल्दा 
लोट हो गया। 

' वह कठमा--पाखाने में खून का 
बहना । बहुतेरा इलाज कराया है 
किन्तु लहू कटना बन्द द्वी नहीं 
हाता | 

लू का जाश होवा--प्रेम का 
उमड़ना । लहू का जोश ऐसा 
होता है कि शत्रु का साथ देने 
वाले शक्तसिंह ने भी राणा की 
मदद की | 

लट्ट का प्यासा होना--प्राणों का 
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लट्ट लुद्दान होना 
शत्रु बनना | इस सम्पति के कारण 
ही मनुष्य एक दूसरे का लहू का 
प्यास हो जाता है। 
लह पसीना एक होना--कंठिन 
परिश्रम करना | आप को तो मुझ 
का पैसा जान पढ़ता है, जब हम 
काम करते हैं तो लहू पसीना एक 
है जाता है । 
लह पानी एक करना--दिन रात 
परिश्रम करना । इस वर्ष यदि तुम 
लहू पानी एक कर दोगे तब तो 
अच्छी तरह पास हो सकेगे वरना 
नहीं | 
लह पीना--बहुत तग करना | तू 
क्यों मेरा लहू पी रद्ा है, दो चार 
घटे के लिये कहीं टल क्‍यों नहीं 
जाता। ' 
लहू पी पी कर रह ज्/ना--क्रीध 
को मन ही मन में रखना। उन्होंने 
एक एंसी बात कही कि मे बढ़े 
बूढों की वजह से लहू पी कर रह 
गया नहीं तो आज उसमे ठीक कर 
देता । 
लह खुखाना --, कष्ट उठा कर 
कठिन काम करना | इसे इस प्रकार 
केसे दे डालेंगा। इसके लिये तो 
साल भर से लह सुखा रहा हूँ । 
लह घूखना--डर लगना। डाकुश्रों 
को देखते द्वी मेरा लहू सूख गया। 
लह छुदान होना--खून से लय 
पथ । सारे हाथ लहू लुह्दान थे | 
[८१३४] 


लांग छुलना 


लांग खुल्लनना--भयमीत हो जाना । 
अभी यह बाते मार रहे हो, जब 
उसे देख लोगे तो लॉग खुल 
जायगी। 
लाख का घर राख होना-- 
घनवान घर बिगड॒ना। 
लाख टके की बात--अ्रति उप- 
योगी, कीमती बात । 
लाख ज्ी से--दिलो जान- से। 
अब तो वह साफ गई, लाख जी 
से कोशिश करो तब भी नहीं मिल 
सकती । 
लाख लगाना-छिपा रखना। 
कलकत्ते से जो सामान आया है, 
उसे सामने लाओ उसमें क्यों लाख 
लगा रक्‍्खी है। 
लाग्ब सिर का होना-- वफादार 
ओर ईमानदार द्वोना | श्रभी जो 
हमारा एक नौकर मर गया है, 
वह बडा लाख सिर का था। 
ज्ञाल मे लीख द्ोना-- बेडते 
ज्यादा से बहुत कम होना। रहे जो 
लाख भये ते लीखा । 
त्वाग रखना--द्ेष रखना। वह 
तुमसे बाहर से तो मीढी मीठी 
बातें करता है किन्तु मन में लाग 
रखता है । 
लात त्गवा-प्रेस हीवा। अब 
तो ऐसी लाग लगी है कि दिन 
क्या, रात क्या, उसी के घर पड़े 
रहते हो । 


५७७० 


लात मार कर खड़ा होता 


लाग लपेः रखना -- पक्तपात 
करना । में ऐसे मनुष्य से फेसला 
नहीं करवाना चाहता जो तुम्हारी 
ओर लाग लपेट रखता है। 

लागत बैठना--असली कीमत 
होना | आपको पाँच रुपये में कैसे 
बेच दे छे रुपये तो हमारी लागत 
बैठी है। 

लागू. होना--सम्बन्ध रखना । 
श्राप जो कानून बतला रहे हैं, वह 


इस मामले में लागू नहीं होता । 
लाज रखना--मान, लिहाज 
बचाना । 


ल्लाठी चलना--लाठी से मार पीट 
होना | गाँव में खूब लाठी चली, 
कई तो जान से गये । 

लाठी चलाना--लाढी से मारना । 
लडके ने बडी अच्छी लाढी चलाई 
कई को बिछा दिया । 

ब्ाठी बॉधना--लोग संग रखना । 

लात खाना--(१) मार खाना। 
(२ ) ठेकरें खाना। 

लाव चल्लाना-परों से मारना। 

लात ज्ञाज्ञा--दूध न देना। हमारी 
गाय तो लात गयी वरना दह्ढी की 
क्‍या कमी थी । ह 

ह्वात भारला-प्याग देना। नौकरी 
को लात मार दी और सन्‍्यासी हो 
गया ! 


ल्ाव भार कर खड़ा होया-- 
[द१०५४] 


लादू निकलना 
प्रसव या बडी बीमारी से अच्छा 


होना । 

लाए निकलना--तोंद बढना। 

लानत मछ्तामत झरना--भला 
बुरा कहना। जब सबने लानत 
मलामत की है, तब रुपये देने पर 
राज़ी हुआ है। 

लाम बाँधना--बहुत सामान या 
लोग इक्ट्ठे करना । 

खार टपकता-दे० ललचाना जी | 

ल्वार लगाना--( १ ) पंक्ति की 
पंक्ति लगाना। गाड़ियों की लार 
लगादी, बरात क्या फौज थी (२) 
फेसाना । 

लाल घ्ॉवारा-अत्यत क्रोध । यह 
सुनते ही लाल श्रैंगारा हो गये | 

लाल घाँखें दिखाना, निकालना 
--डरावनी, क्रोध भरी श्राँखों से 
देखना | 

लात्त उगन्लना--मीठी, सुन्दर बाते 
कहना। बाते करने में तो लाल 
उगलते हैं। 

लाल कर देना--सज़ा देना। 
यदि सेरी बात न मानोगे तो 
मारते मारते तुम्हें लाल कर 
दूँगा । 

लाल पड़ना, होना 

लाल पीले होना | क्रोध से तस- 
लाल हो जाना तमाना | 

लाल होना- सुन्दर चेहरा, खुश, 
निहाल होना । 


शण्र्‌ 


लिखा-पढ़ा 


लालथ देना--लोभम  दिलाना, 
दिखाना । 

लाल्ाभय्या करना-प्रेम आदर से 
बोलना । 

लाक्े पड़ना--मिलने को तरसना। 

लाव उडाना--(१) गिरवीं रख 
उधार देना। (२) तकावी बॉटना। 

तलाध चत्तनना--पुर या चरस से 
पानी खींचना, खेत सींचना। 

लास करना--डाॉड जमा कर नाव 
ठहराना | 

लासन देना--मस्तूल्न से रस्सी 
लपेटना । 


लासा लगाना-- चिपक, लोभ से 
फँदे में फेंसाना। उन्हें फँसाने के 
लिये लासा लगा रखा है । 


लासे पर लगाना--धोके में 
लाना। दो चार पैसे देकर उसे 
ऐसा लासे पर लगाया है कि जो 
चाहते हो करा लेते हो | 

लाहोल पढ़ता--( १) घृणा करना । 
(२) 'लाहौल' कद कर न करने का 
वादा करना । 

लिखत पढ़त होना--का्ज् लिख 
कर वात पक्की करना । 

लिखना (नाम)--उधार लिखना। 
यह रुपये मेरे नाम लिखों खर्च 
खाते नहीं । 


लिखना-पढनचा--शिक्षा पाना | 
लिखा-पएढा -- शित्तित 
ल्च्क्षिन्् यों 


लिखाना-पढाना 


लिखाना-पढाना--(१) लिखवा 
लेना | (२) शिक्षा देना | 

लिखा पूरा करना--प्रारब्ध कर्म 
का फल भोगना । जैसा उस जन्म 
में बुरा कम कर आये हैं, अत 
वही लिखा पूरा कर रहे हैं। 

लिफ्राफा खुल जाना--मेद प्रकट 
हो जाना। कितना ही छिपाओ 
किसी दिन तो लिफ़ाफा खुल ही 
जायगा | 

लिफ़ाफ़ा बदल्लनना--चटकीला वेष 
बनाना । 

ल्लिफ़ाफ़ा बनाना--( १ ) बाहरी 
ठाठ रखना । (२) ढोंग ढकोसला 
र्वना | 

लिहली घोड़ी बनाना-बेढगे 
तोर से सज़ाना। लिल्ली घोड़ी 
बना दिया । 

लिघा लाना--आदमी को साथ 
लेकर आना । 

लिद्ाज़ उठना, टहूटना-पक्ष, 
मुलाहिज़ा, ध्यान न रखना | 
लिहाज़ करना--ख्याल रखना। 
उसने मेरा लिद्वाज़ करके ही तुम्हें 
नौकर रख लिया है, नहीं तो वह 
बात भी नहीं करता । 

लिदाज रखना--लज्जा रखना । 
ञ्राज मेरी बात बिगड़ रही थी 
किन्तु इन्होंने ही आज मेरा लिहाज 
रख लिया | 


४०२ 


खुद उठाना 


लिहाड़ी लेना--बुराई, हँसी 
उड़ाना । 

लीक करके, खींच कर-पढ्ी 
तरह, प्रतिज्ञा पूवंक | 

लीक लिंचना--(१) पक्की होना । 
(२) नियम हो जाना। (३) 
विश्वास, मान होना । 

लीक पड़ना--शस्ते की लंकीर पर 
चलना | । 

लीक पीटना, परम्परा 

जल्ीऋ लीक चलना / की रीति- 
नियम पालना। 

लीद करना--घोड़े, गधे, हाथी, 
ऊँट आदि का मल त्याग करना । 

जलीप पोत कर बराबर करना- 
सत्यानाश करना | बड़ी कठिनता 
से तैयार की कुपुत्र ने लीप पोत 
कर बराबर कर दी । 

लुक छिपकर--छिपाकर | 

लुकमा करना--निगल जाना। 
जगली अजगर हरिण इत्यादि 
पशुओं को तो साँस से ही छुकमा 
कर जाता है । 

छुटना (घर)--धन दरण होना। 

खुटिया डुबोना-नाश करना, 
कलंक लगाना। बाप दादों की 
लुटिया डुबो दी | 

छुढ़कना पुढ़कना -- गिरना 
पड़ना । 

छुत्क॒उठाना--आननद लोग 


पाना । 
२०६] 


लुकज्गाना हरे... उफनिदुत तट 


लगाना । मारि 
लुक 


लूका लगाना 

लूकी लगाना 
लगायो । 

लूट खाना--( १ ) बहुत ही धन 
हड़प जाना | (२) किमी न 
किसी तरह घन ले लेना । 

लूट पड़ना--मुफ़्त मिलना। पैसे 
हों तो मोल ले जाओ, यहाँ क्‍या 
कोई लूट थोड़े ही पड़ रही है। 

लूना, लूती लगाना-श्राग लगाना । 

लू ज्षमना, मारना--गर्म हवा से 
ज्वर आदि होना, सूख जाना । 

लू लू बनाना -- हँसी करना, 
बेवकूफ बनाना। लोगों ने खूब 
उसे लू लू बनाया । 

क्ले--( १ ) तेरी इच्छा ऐसी है तो 
ले, ( बही सही ) में दे देता हूँ। 
के आ्राना- साथ लाना | 

त्ते उड़ना--(१) लेकर भाग जाना । 
(२) थोड़ी बात को बहुत बना 
लेना । 

क्षेकचर स्काड़ना--धूम घाम से 
व्याख्यान देना ( व्यग्य ) क्‍ 
जाते हैं लेक्चर फाडना शुरू कर 
देते हैं। 

वेखनी उठाना--लिखना शुरू 
करना । 

वकेखा जाँचना -छिसाव देखना, 
लगाना । 

क्लेखा डालना--हिसाव खोलना। 


मूलूक में 


श्ण्रे 
हि; 0 कि जप आफ अमल 
लुक लगाना | आग छुआना, 


लेन देन न होना 


ल्षेखा डेघढ़ करना--( १) लेन 


देन पूरा करना। (२) चौपट 
कर देना। 

लेखा पूरा या साफ़ करना-- 
हिसाब चुकाना। 

लेखे ( किसी के )--विचार से | 
हमारे लेखे तो तुम और वह एक 
सेहो। 

ले चलना--(१) उठाकर चलना। 
(२) साथी बनाना, साथ में लेना । 

ले जाना--लेकर जाना। किताब 
ले जाओ, अब काम नहीं हे । 

केट जाना ( खेती )--बहुत पानी 
या हवा से फसल प्रथ्वी पर पडना। 

लेट जाता (मुड़)--अधिक आग 
से गुड चिपचिपा गीला होना । 

ते डालना -( १ ) नाश करना। 
(२) हटाना । (३) पूरा करना | 

ते ड्रबना-दुसरे का भी नाश 
करना । एक का दिवाला निकला 
सैकडों को ओर ले डूबा । 

के देकर--( १) कठिनता से 
प्रात्त। ले देकर यही एक लड़का 
था सो तुम ले चले ( २) सब 
हिसाब करके, बाजार का सब ले 
देकर यह मकान बचा। (३) 
कुल मिलाकर | जेवर आदि सब 
ले देकर हजार का द्ोगा । 

केल देन न दोना--संबन्ध, प्रयो- 
जन न होना। ऐसे लोगों से लेन 
देन ही नहीं हे । 


[८२३२] 


व्तेना देना 


(अब आ कु आन सर वात आता का  पारमसापअल बसपा मय ज  अध कब अल कल पलक धर 


क्ेना देना--देने लेने का क्‍ 


हार | हमारा उनसे लाखों का 


लेना देना चलता है। 


लेता एक न देना दो--कोई मत- 
लब नहीं। में क्यों बीच में पढें 
मुझे लेना एक न देना दो, लडने 


दो उन्हे | 
के निकलना--(१) ले ही लेना। 
भला झादमी रईस के घर से कुछ 
न कुछ ले ही निकलता है। (२) 
लेकर चल देना। वह उसकी लडकी 
को ही ले निकला । 
कान में | लेना--छुनना मेरी 
बात ही कान मे नहीं लेते मे क्‍या 
करूँ। 
ना ( सिर, कंधे, ऊपर )-- 
जेम्मेदार बनना | 
ले के देने पद्ना--(१) बहुत 
उठिन समय आना, जान पर आा 
डुना | श्रगर वहाँ से ने भागता 
! लेने के देने पड जाते । (२) 
की जगह हानि होना । 
दे करना--हुजत, कोशिश 
'ना। बहुत ले दे की तो एक 
या मिला । 
-९ १ ) तेरी इच्छा एंसे है तो 
( वही सही ) मैं दे देता हैँ । 
) ले (न हुआ न ) और 
ले। (३ )न मानेगा तो ले 
कुल ही न करूँगा । 


५०७ 





लोटद होना, हो जाना 


ते पड़ना -- (१) श्रपने संग 
गिरना | 
ते पालना--गोद लेना | अनाः 
थालय से एक बच्चा ही ले पालो 
तो अच्छा है। 
के बैठना--(१) संगी को भी नष्ट 
कर देना। एक का दिवाला कइ्यों 
को ले बैठा | (२) बीज लिये नाव 
झबना | (३ ) सब नष्ट करना । 
यह व्यापार सारे कास ले बैठेगा | 
यह दीवार पड़ीस के मकान भी 
ले बेठी | । 
ले माँगना--( १) लेकर ही ट्लना। 
जाऊंगा तो कुछ न कुछ ले ही 
मरूँगा, बिना लिये थोड़े ही टलेंगा 
(२) देन ले टनना | 
ले रखना--रख छोड़ना । यह घोड़ा 
मेंने तुम्हारे ही लिये ले रक्‍्खा था, 
* आज तुम्हें सॉपता हूँ। 
लेष चढाना--मोदा होना (व्यग्य) 
ज्ञोचन भर श्ाना -- आँए 
अजाना | " 
जक्नोट जाना--(१) बेहोश होना । 
(२ ) मर जाना। एक फायर में 
सात लोट गए। 
ल्ोट पोट करना--लेटना | 
वोट होना, हो जाना--( १ ) 









- दीवाना बनाना। (२) आशिक 


होना । उनको देखते ही लोट हो 
जाओगे, ऐसी हसीन हैं| ॥॒ 
[८२५०] 


लोटा, छुटिया डुबाना 





५०९४ हो 


लगाता 


लो?, खुटिया डुबाना--( १ ) | क्लाह्दा ररता--इस्तरी करना । 


सारा खराब कर देना (२) कलक 
लगाना | 

तलाढा डालना--बराबर करना | 

लाहाहाल--बिल्कुल नष्ट | 

तज्नोय गिरणा--मरकर गिरना । 

लोथ डालना--मार कर गिराना। 

लोथ पर लोथ गिरना-- घमासान 
युद्ध होना । जिम समय महाभारत 
में लडाई का बिगुल बजा कि लोथ 
पर लोथ गिरने लगीं। 

लोथ एाथ--( १) सना हुआ, 
लथपथ ( २) शिथिल। 

लोथारी दालना--लगर से थाह 
लेकर फिनारे लगाना । 

लोथारी तानना-लोथारी लगर से 
थाह देख ढीक रास्ते नाव लेजाना। 

लोच रू, ना-- नमक खाना, दास 
होना । 

लोन नकश्वना- नमक हरासी, 
होने का बुरा फल मिलना । 

लोन ल सानना--कृतध्न, नमक 
हरामी होना । 

( जल्ले पर ) लोन लगाना-- 
जले को नलाना | 

लोन सा लगना--बुरा लगना, 
चुभना । 

लेरी देना--गीत श्रादि सुनाकर 
बच्चों को चुप कराना। देखो, माता 
केसी लोरी देकर बच्चे को सुला 
रही है | 


दर्जी ने कमीज़ सी तो ली है किन्तु 
अभी उस पर लोहा नहीं किया है। 

लोहा गदहदना लड़ना, लड़ने को 
हथियार उठाना | 

लोहा बजना--धमासान लड़ाई 
होना । 

लोहा बरसाना-तलवार चलाना । 

लोहा सानना-- १) हारना । 
(२ ) बैडप्पन सानना । 

लोहा लेना--युद्ध करना | 

लोह ही घट प्रीता-गुस्सा 
मारना। आज में उन के सामने 
लोहू की घृट पीकर रह गई । 

चाहे की छाती फर लेना-- 
दुख सहने को दिल कडा करलेना। 
जब दुख पर दुख पड़ते हैं तो 
मनुष्य लोहे की छाती कर लेता है | 

सेहे के घाट उत्तार ना--मार 
डालना। राजपूतों ने युद्ध में 
सैकड़ों मुगल सिपाहियों को लोहे के 
घाट उतार दिया । 

व्तोहे के चअने--बहुत कठिन काम | 

लोहे के उसने लवाना--दुस्साध्य 
काम करना । 

त्तो तगना--धुन लगना । यह 
बड़ा परिश्रमी लड़का है, इसे हर 
समय पढ़ने की लो लगी रहती है । 

को लगाना -- ध्यान मे मम्म 
रहना । अब तुम्हारा चुढ़ापा है, इन 

च्स्स्ष्ष्दिं 


घकालत चमकना, चलमा 


से लो लगाओो। 





चं 
घकालत चमकना, चलना-- 
वकीली के काम में खुब कमाना । 
घकालव जमना -- वकील को 
अपने काम में निश्चित रूप से 
कमाने लगना। ञ 
पक्त आरा पहुँचना-मरने का 
समय समीप आना | 
घक्त काटना--( १ ) दुख का जैसे 
तैसे समय बिताना। (२) दिल 
बहलाना। सिनेमा देख कर वक्त 
काटते हैं। 
घक्त की चीज़-मौक़े की, काम 
की वस्तु | वक्त की चीज़ गई । 
घक्त खीोना-( १) अवसर चूकना। 
(२ ) समय बरबाद करना | 
घक्त ताकना--( $ ) समय का 
ध्यान रखना । ( २) मौका, दाँव 
देखना | 
धक्त 7एए--जरूरत के समय | 
- घक्त द्वाथ से देना--अ्रच्छा रुमय 
खो देना । 
घजूद पकड़ना--जाहिर होना, 
अस्तित्व बनना | 
घज्ूद में आना-उत्पन्न वथा 
प्रकट होना । 
घजूद में काना--उत्पन्न करना | 
घज्न पड़े--नाश हो ( स्री)। 


५०६ 
सासारिक भंभाटों को छोड़े ईश्वर 


_  पंदशत वरसना 

घनघास देना--जंगल में रहने की 
आशा देना। 

घनवास लेना--जगल में रहने 
लगना | 

( किसी का ) पवल्ल पड़ना-- 
दुख देने का फल मिलना, दुखी 
की आह पडना।. 

( किसी पस्तु की ) चर्षो 
होना--( १) बहुत गिरना। 
( २ ) खूब मिलना | 

घश कर--( १) आधीन | ( २) 
जैसा चाहे या कहें वेसा । 

घश चलना--हो सकना, शक्ति से 
कर सकना। 

घश में होना ( किसी के )-- 
(५ ) आधीन हेना। ( २) 
दबाव, आज्ञा मानना | 

घश होना ( किसी पर )-- 
अधिकार, प्रभाव होना । , 

घलीला-पैद। करना- आमदनी, 
सफलता का रास्ता पाना । 

घसीला रखना--सबन्‍्ध रखना | 
मैं रुपयों का वसीला नहीं रखता । 

पूल पाना--जे लेना है| वह पा 
जाना । 

घहुशत उछुल्नना--धुन, सनक 
होना । 

चघहुशत बरसना--( * ) उजडइडता 
जाहिर दोना। (२ ) चेहरे- पर 


दुख उदासी छाना | 
[८ ३० ४] 


घाक़ा हीना 


घाका होना -- घटना, इत्ान्त 
होना । 

वाजिबी ख्चें--जरूरी, उचित 
खर्च | 

घाजिबी बात--उचित, सच्ची बात। 

धाणी फुरना--वचन निकलना | 

घादा श्राना --( १) नियत समय 
आना | ( २) अंत समय आना | 

छादा खिलाफी करना--वचन 
देकर न पालना | 

घाद। टात्नना--कद् कर वैसे ही न 
करना | 

घादा पूरा होना, वादा पूरा 
करना--इक़रार, प्रतिज्ञा पूरा 
करना, देना | 

घादा रखना--इकरार कराना । 

घापस झाना- लौट कर आना। 

घापस करना--( १ ) फेरना, 
लौटाना । किसी काम की चीज़ 
नहीं वापस कर दो । ( २) खरीद 
कर लौठाना | ( ३ ) लौटा लेना । 
(४ ) लेकर फिर दे देना । 

घापस जञाना--अआकर चले जाना। 
वह आया था, तुम नहीं मिलते 
वापस गया। 

घापस दोना--( १) उलटे फिर 
जाना । (२) खरीदी वस्तु के 
देकर मूल्य लेना । ( ३ ) दी वस्तु 
मिलना । दे तो दूँ यदि आपसे 
वापिस होने की आशा दवा । ( ४ ) 
नी हुईं वस्तु दे देना । 


५०७ 


धास्ता पेदा करना 


घार करना--आक्रमण करना। 
उसने तलवार से ऐसा वार किया 
कि सिर से घड़ अलग हो गया । 

घार खाली ज्ञाना--( १ ) चोट 
ने बैठना। (२) चाल में न 
फँसना । 

घार न क्ेने देना--दम भरने की 
भी फुसंत न मिलने देना। ये तो 
नौकरों से इतना काम लेते हें कि 
बेचारों के वार भी नहीं लेने देते । 

घारने ज्ञाना--निछावर होना | 

घार पार करना-- १) सारा 
फैलाव ते करना | (२) छेद 
दूसरी ओर तक करना | हि 

घार पार होना--( १) सारा 
फैलाव तै हो जाना । (२) छेद 
दोनों ओर होना । 

घार मिलना -- मौका, समय 
मिलना । 

घारा जाना, घारा होना--- 
वलिहारी होना | तेरी सूरत पे हो 
वारी जाऊें। 

घारियाँ जाउ--निछावर होजाऊे 
(स्त्री) तेरे प्यार पर में वारियों 
जाऊँ। 

घासता पड़ना--काम पड़ना । मेरा 
उनसे कभी वास्ता ही नहीं पड़ा मे 
कैसे जानू वे कैसे हैं । 

घास्ता पैदा करना-मेल, मिलने 
का ढंग निकालना । कोई वास्ता 
पैदा करो उसके नहाने मिलो | 


प््रि८्ि] 
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चासता रखना 


घास्ता रखना -- लगाव, मेल 
रखना | अब में तुमस केई वास्ता 
नहीं रखूँगा | 


घाह धाहद्द होना-खूब प्रशसा 
होना । जैसे ही गामा ने जिविस्क्रो 
के पछाड़ा कि चारों और से वाह 
वाह होने लगी | 


घाह पघाही लूटना, ज्लेना--बढड़ाई 
पाना | माल लुटणा कर वाह्द वाही 
लूटी | 

घाद्दी तवाही फिरना--व्यर्थ 
फिरते रहना। क्या तुम्हारे घर 
५ कोई काम नहीं है, जे। वाही तवाही 
फिरते रहते है| | 

विचज्ल-यल होता -- द्विविधा, 
चचलता होना । बड़ा उत्साह था 
पर विष्नों ने चल-विचल कर दिया 
कैसे पूरा करें । 

घिधना के अ्रत्तर--कर्म रेख, 
भाग्य | 

विधि वैठना | (१) दे० मेल 

विधि भिललना 6 खाना। (२) युक्ति 
चलना । विधि बैठी तो रपट ही 
लूंगा | 

पिपत्ति छठाना-दुख शोक सहना | 

विपज्ति काटना--दुख के दिन 
बिताना । 

घिपएत्तनि फेत्तना- सकट सहना। 

घिपत्ति डालना--कष्ट पहुँचाना | 

विपतसि ढहदना-आपत्ति आपड़ना | 


छ०प 


घिपतति भुगतना, भोगना--दुख- 
शोक सहना | 

घिपत्ति में डात्मना--कूमट दुख 
में फेंसना । 

पिपत्ति में पड़ना--आ्राफत में 
फसाना | 

घिपत्त मेल लेना भभाट में 

जिपत्ति सिर पर क्षेना । पड़ना, 
अफत में फँसना । 

विश्वास जमाना--यकीन सचाई 
ब्रैठाना | मेने विश्वास जमा लिया 
है तभी तो वह मुझे सब सोंप देता 
है । 

विश्वास दिल्लाना-सचाई पैदा 
करना | कई संकट भेलकर यह 
विश्वास दिला दिया है कि मे 
उसका भला चाहता हूँ ।' 

नोट-पिष फे लिए जद देखो- 

विष की माँठ, पुड़िया--डुराई की 
जड़ | बिष की गाँठ यही है इसी 
ने लह्ठाई कराई है । 

दिष बोला--बुराई करना | उसके 
लिये विष घोशगे तो बैर बेँघेगा। 

(क्विसी का) वेश धारण 
करना--सूरत तथा पहनाव वैसा 
ही बनाना | उसका वेश धारण 
करके मे उनसे भी रुपये ले श्राया, 
पहचाना नहीं गया | 

बेर बाधना--वैरी बनाना । उनसे 

बैर बॉधना मौत का मुंह देखना है। 

[८१५२] 





बैर विसाहना 


बचे विसाहला--( १ ) बैर बॉधना 
(२) झूगडा जिम्मे लेना । तुम्दारों 
एक बार साथ देकर वैर बिसाह 
लिया | 

व्यवस्था देना-शारसत्र विधान 
बताना, नियम लगाना | 





द्य 

शखल्र बजना--(१)० दिवाला 
निकलना । (२) जय होना । 

शल बजाना-आननन्‍्द मनाना। 
द्रोण मरे सुनते ही पाइवों ने शंख 
बजाया | 

शऊर परकड्धना--तहजीब, ढग 
तथा अक्ल आना। अब तो पहिले 
नमस्ते करता है लड़का शऊर 
पकड़ने लगा है | 

शक्ू डालना--सन्देह उत्पन्न 
करना। यदि तुम इनमें से किसी 
पर शक डालते हो, तो बताओ, 
फिर में उससे जाकर तलाश करूँ । 

शक्ृत घनाना--चेहरा, रूप 
बनाना। चित्र की शकल अभी नहीं 
बनाई । 

शक्ृत्त विगराड़ना--(१) सूरत 
खराब करना | (२) खूब पीटना । 
चुप रह, वरना शक्ल बिगाड़ दूँगा। 
शकुन देखना, पिचारना 

शबरुत पिचारता, लेना | े 
शुरू करते कक्त की बुरी भली 
घटना या लक्षण सोचना । नाक से 


५०६ 


शरपिदशी उठाना 


शुकुन विचारा अच्छा था पर बिल्ली 
ने रास्ता काठ यह बुरा शगुन था। 

शमू का खिल्लला--बीच में श्रनोखी 
बात खुलना, होना । 

शम्‌ छा खिलाला--अ्रनोखा कास 
कर बेठना | 

शड़प्पा मारना--निगल जाना। 
उसके आगे तो कोई चीज रखदो, 
भट शड़प्पा मार जाता है। 

शपथ--के लिये * कसम * देखिये। 

शपशः उठाना--प्रतिश्ञा करना। 
राणा ने शपथ उठाई कि अ्रत्र तो 
चित्तीड विजय करके ही वनों मे 
खाऊंगा | 

शफक फूलना--अ्राकाश में लाली 
फैलना । | 

शरम खाना--(१) हया, बड़ा से 
न कर सकना | (२) सकोच करना। 
आपके सामने आने मे शरम 
खाती है । 

शर्म रखना, रहना--इज्ज़त 
बचाना, रहना । वह भी तो शर्म 
रखते हैं फिर कैसे गाली सुनेगे 

शरम से गड़ना--लजा या गैरत 
से नीचे होना । 

शरम से पानी पानी होना-- 
वहुत शर्म आना। वह शरस से 
पानी पानी हो गये श्रोर बोले माफ 
करदो | 


शरपिद्गी उठ[ला--लजित होना। 
(८३७२] 


शरह करना 
तुम्हारी वजह से हमें भी 
उठानी पड़ी | 

शाह करना--अथ बनाना। आप 
पडित जी की बनाई हुईं पुस्तक 
पढिये उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी 
शरह की है | 

शरीक दछरतवा--मिलाना | क्या 
कृपा करके आप इस सभा में मुझे 
भी शरीक कर लेगे। 

शरीक रहना--साथ रहना। ठुम 
तो बड़े अ्रच्छे लड़के थे, इन गुंडों 
में कब से शरीक रहने लगे हो । 

शरोक द्ोना-शामिल होना। 
कुछ भी हे।, एक दिन के लिये तो 
बरात में आप को अवश्य शरीक 
होना पड़ेगा । 

शत बाँधना, लगाना--( १) बाजी 
लगाना | (१) जिम्मा लेना । 

शबंत का सा घूंट पीना--मज़े 
से कोई पानीय द्रव्य पीना | दवा 


क्या सीठी है जो शर्बंत का सा घूंठ 


पी रहे हो । 

शर्म से पाणी पानी हो जावा-- 
अत्यन्त लज्ित होना। जब मैंने 
उसे जुआ खेलते पकड़ लिया तो 
वह शर्म से पानी पानी हो गया । 

शहद की छुरी छ्लोबा-प्रकट में 
मित्र तथा वास्तव से शत्र होना। 
इसके चक्करों को मे ही समझता 
हूँ, यह शहद की छुरी है। 


५१७० 


शान में“'लगतना 


शहद लगा कर अलग होना-- 
चस्का, आग लगा कर दूर होना। 

शहद्‌ लगा कर चाटना--व्यथ 
रखना। वह तो भाग गया अब 
प्रोनोट को शहृद लगाकर चाटो। 

शहीद होना--सत्य तथा धर्म के 
लिये मरने वाला होना। जालियाना 
वाला बार में कितने द्दी भारतवासी 
शहीद हो गये । 

शाख निकलना--(१) ऐज-दोष 
दिखाई देना । भंगडा बखेडा 
निकालना | 

शाख निकाल्लनना--(१) एक में 
दूसरा काम निकालना । (२) 
विष्न डालना। (३) ऐज़ अडड्ा 
लगाना | 

शाख लगना--धमंड होना । 

शाख ज्लगाना--( १) पेड होने को 
डाली गाडना। (२) सींगी लगाना। 
(३) पैर बढ़ाना, सम्मान करना | 

शाभिदं करना चेला शिष्य 
बनाना । 

शान घटना, जाना--इजत आाबरू 
में फक आना । वहाँ जाने से क्या 
शान घटती है ! 

शान मारी जाना | 


शान में फक आना, वह्दा लगना 
--बड॒प्पन, इजत में कमी आना | 


अगर चले चलोगे तो कया शान 


में बह्दा लग जायगा ! 
[८१६१] 
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शान भें “की 


शान में कहना ( किसी की )--- 
बाबत या सामने कहना । भत्ते की 
शान में बुरी बात मत कहो । 
शाबाली देना--प्रोत्साहित करना। 
ज्ब सबसे छोटा होते हुये वह 
दौड़ से सब से आगे आया तो 
लोग उसे शाबासी देने लगे | 
शाथ्त शाजाना--छुशीवत में 
पडना | इस दल के गाँव में 
पहुँचते ही गाँव वालों की शामत 
आजाती | 
शामत का घेरा, सारा--आफत 
का मारा 
शामत सघार होना, सिर पर 
खेलना--बुरेदिन आना । तेरे 
सिर पर शामत खेल रही है । 
शाम फूठना-सूरम छिंपने की 
लाली छाना । 
शामा रूगाना-शघोड़े के पाँव में 
नाल लगाना । क्या अब को बार 
शामी नहीं लगाई दै, जो इसके सुम 
घित्त गये हैं । 
शिकजे में खिँचवाना - कोल्हू में 
पिलवाना, तेल निकालना । 
शिकंले मे लॉचना--बहुत दुख 
देना। तुमने छुके बहुत सताया 
था श्रत्र भें भी तुम्दें शिकंजे में 
खींचूँगा । 
शिक्ष्न डहालना--तह करना। इसे 
शिकन डाल कर रखिये, तब तो 
सन्दुक में अच्छी तरह आ जायगा | 


#११ 


शिमूफा खिलाना 


शिकस्त खाना--दहारना । 

शिकरुद देना--दराना | 

शिकायत करना--छुपचाप निन्‍्दा 
करना | 

शिकायत रफ्फा करना-दुख 
मिठाना | वैद्य जी ने सारी शिका- 
यत रफ़ा कर दी। 

शिकार श्याना--( १) मारने के 
लिये जीव मिलना ( २) झासामी 
फसना । हि: हक 

शिकार करनी 2 । 2 
मारना । (7२. ) स्वाथ, खूब |! 
साधना | 

शिकार 302 2॥ करना 


+क++ 





हसी से काम बनेगा । . 

शिकार होना--[ १ ) वश में 
आना । उनका शिकार होना और 
बीमारी का शिकार होना एकसा है, 
दुबला करके छोड़ते हैं।(२) 
प्रेम में फेसना । इस कणीली 
आँखों के शिकार हुए । 

शिकारी ब्याह-गंधव विवाह | 
शिमाफ़ देना, लगाना-- १) 
चौरा लगाना । (२) कलम 
चीरना । * 

शिमूका खिलला -- चुय्कुला, 
अनोखी मनोरंजन की बात होना । 

शिमूफ़ा खिलाना--सनोरंजन के 
लिये कोई नया झगड़ा उझना। 

धिष्ध्री 


शिमूफ़ा छोड़ना 

शिमूफ़ा छोड़ना--( १) चुभती 
अनोखी बात कहना । (२) तमाशे 
के लिए मामला पैदा करना । 

शिमूफ़ा फूलना--अनोखी बात, 
मामला तैयार हो जाना । 

शिप्पा जमना-- अव्कल पच्चू 
करना । उन दिनों कही उसका 
शिप्पा न जमा | 

शिष्टाचार करना -मारना पीदना । 
बहुत बढ़ कर बोल रहा हे ज़रा 
शिष्टाचार कर दो । 

शिख्त बाँधना--निशाना लगाना । 

शीराजी खुलना, हूटना--( १ ) 
सिलाई उधड़ना, हूटना। (२) इत- 
जाम बिगड़ना। 

शील तोड़ना-मनुष्यता न रखना, 
निरदंय, निठ्धर होना । 

शील न होला ( श्याँखों में )-- 
संकोच, नम्नता न होना | बेहया की 
आंखों मे शील तो है ही नहीं । 

शीश महल का कुृतचा--पांगल, 
दीवाना । 

शीशा बाशा-बड़ी कोमल, नाज़्‌ क। 

शीशी सुंधाना-बेदीश करना । 

शुक्रिया प्यदा करना-धन्यवाद 
देना । आपने जो समय पर मेरी 
मदद की है, उसके लिये में आप 
का शुक्रिया अदा करता हूँ । 

शेल्ली किरंदिरी होवा--धमड 
मिटना । 

शुद्दरत पैदा करना-असिद्ध होना । 


५१२ 


शैतान के कान काटना 
भारतवर्ष में इस दवा ने अच्छी 
शुहरत पैदा की है । 
शेलोी झड़ना, निकलना--नीचा 
देखना | 
शेली बधारना, मारना, दाँकना 
-डींग हॉकना, बड़ाई मारना । 
शेर की धश्ाँख से देखना--शजत्रुता 
की दृष्टि से देखना । 
शेर करता ( चिराग )--रोशनी 
बढ़ाना । ह 
शेर के कान कतरना-- बड़ा 
साहसी वीर होना | तुम रात को 
अकेले वहाँ चले जाते हे ? तुम 
तो शेर के कान कतरते हे । 
ग्रेर भारना--वीरता का काम 
करना | आज तो ऐशथी बातें मार 
रहे हैं जैसे कोई शेर मार कर 
ञये हैं। 
शेर होना--निर्भव, उद्दड बनना। 
शैताल उठाना-- (१) वृफान 
उठाना, रूगड़ा खड़ा करना | (२) 
ऐब लगाना (३) शोर मचाना । 
शैतान का कान में फूँकना-/ - 
बुरी भावना में फेंसना । 
जैतान का धक्का--बेरी इंत्ति। 
जशैवान का बच्या--नीच । 
शैतान की ध्याँठ-बहुत बड़ी। 
पगड़ी है कि शैतान की श्रोत ? 
शैतान की खाला--लड़ाक जी | 
जैतान फे कान काटला--शैवान 
से भी बड़ा धूत होना । जो मनुष्य 
[८४४२] 


शैनान चढ़ना, लगना 


शतान के भी कान काठता है, वह 
ठम्दारे पजे में केसे आ सकता है। 

शैतान चढ़ना, ूगना-भूत सवार 
होना | सर पै शैतान के एक और 
भी शैतान चढ़ा | 

शोसा देला--अच्छा लगना | 

शोर सलाना--बहुत चिल्लाना। 
प्रातः: तथा साय॑ काल के समय 
पक्षी उपबनों में बढ़ा शोर मचाते 
हृं। 

शोरे की पुदली-- बहुत गोरी 
स््ी। 

शोर करना--उपयोग, 
करना । 

शोक चर्रता, पेदा होना--४च्छा 
होना । 

शोक पुरा करना, सिदाना-- 
कामना मिठाना | 

शोक फरमाना--चखना. उपभोग 
करना | 

शोफ से--श्रानन्द से, स्वेच्छा- 
नुसार । 

छा पाना--करते करते थकना | 

झाऊ़ ऋरता--अ्तिम यादगार 
करना । 

की ऋरना -- ( १) आरम्भ 
करना । (२) माथे पर रोली का 
दीका लगाना । 

क्ष विफल पे आता --छुनना । 

छा, खींजना, खढ़ाना--सांस 
रोकना 3 «हू 

मु का - हे३ 


भोग 


५्श्३े 


संसार की हा खाना 


एवास छुटना--मरना । 
श्वास रददते-- जीते जी | 





सर 

सकरे में पहना --आफत में 
फेंसना । 

संकल्प करना -- दान देना। 
विश्वामित्र के मॉगने पर राजा 
हरिश्चन्द्र ने सारा राज्य संकल्प 
कर दिया । 

संकदण घिऋदए में पड़ना-- 
दुविधा में पडना । 

संख बजञाना--रोना | इसे किसने 
पीट दिया है, जो घंटे भर से बैठा 
त्रैठा संख बजा रहा है | 

संग तगना--साथ हो बलना, 
लेना 

संग लगाना--ताथ ले लेना, 
ले जाना। 

संग लेना--साथ ले चलना । 

संगत फरता--( १ ) नतंकियों के 
साथ तबला आदि बजाना | ( २ ) 
साथ रदना | साधु सगत करो 

सका फूनसा-सन्ध्या काल होना। 
संभा फूलने पर कृष्ण गायों के 
साथ घर को लौटते थे | 

संफका बची करना-दीया 
जलाना । 

संसार जो छधा स्वान--हुनिया 
का रंग दंग देसना, अनुभव प्राप्त 


| करना। 


(पिथि६६] 


संसार की हवा लगना 


५१७ 


सत ( सत्य ) छोडना 


संछार की हवा लगनें।--चालाक | सदपटाते फिरना -- परेशान 


हो जाना, दुनियाबी दिखावट, रंग 
ढंग थ्रा जाना | 
संसार त्यागना--( १ ) मरना । 
(२ ) वेरागी होना । 
संसार से उठना--( १ ) मरना | 
. (२). समास होना। नियम न 
रहना | यह प्रथा अब संसार से 
उठ गई। 
संसार से नाता तोड़ना; 
व्यागरभा--विरक्त होना । 
खसंणारी होना--ण्हस्थी बनना । 
सकता पड़ना--छदों में यतिभंग 
होना । 
सखुन हाक्तना--( १ ) पूछना, 
प्रश्न करना । (२) कुछ माँगना। 
संखुन उन्हीं पर डाले जो हँस हँस 
राखे मान | है 
सखुन बैला--वादा करना । 
सख्ती करना--बलात्कार करना । 
आज एक लडकी के साथ सख्ती 
करने के अपराध में एक गुंडा 
गिरफ़्तार हुआ है। 
समाई कशर्ना--किसी को अपनी 
लड़की ब्याहने का वादा करना। 
शहर के एक अच्छे वकील हैं उन्हीं 
के लडके को अपनी लडकी की 
सगाई कर दी है । 
सचझ्मुच्च--वास्तव में । 
सदक्ला या सपा सारना--बहुत 
जल्दी ( दौड़ कर ) जाना। 


होकर इधर उधर फिरना | क्‍यों, 
क्या काम नहीं बना जो सठ पाते 
फिर रहे हो, 

सटर पंथर छ्गाना-+ १) 
बखेड़ा फैलाना । (२) छोटे मोटे 
काम करना । (३) मेल बैठना । 

सद्दा बह्दा छूग्राना--कार्य सिद्धि 
के साधन, आदमी जुटाना | 

सद्टी मचाना--हल्ला करना। 
क्लास में लड़कों ने सही मचा रखी 
हे । ु 

सह्दी लगाना--चीज़ें फैलाना। 
किताबें इकट्ठी करके रखो क्‍या 
सट्टी लगाई है। ; 

सड़क काटना, निक/त्लना-- (१) 
सड़क बनाना । ( २ ) कोई प्रशस्त 
माग प्रस्तुत करना । 

सत पर चहला-पति की चिता 
पर जलना | 

सत पर रहना--पतिव्रता रहना। 

(बे) सतर करना--नंगा, बेइजत 
करना । ॥॒ 

सती होना--( १ ) मरे पती के 
साथ चिता मे जलना | ( २ ) मर 
मिटना | 

सतोत्व बिगाड़ना--स्त्री की इजत 
बिगाड़ना | ह 

सत ( सत्य ) छोड़ना--( १ ) 
साहस छोड़ना । (२) सत्य से 

[परे] 


सत्कार छकरना 


विचालत होना। सत मत छोड़े 
बावले सत छोड़े पत जाय | 

सत्कार छूरला--मारना पीटना | 
जरा मत्कार कर दो तो सीधे हो 
जायेगे । 

सत्ता चलना, चलाना--अधिकार 
होना, जताना 

सच सीधा बाँध कर पोछे 
पहना --पूरी तैयारी से काम में 
लगना । तुम्हें फेंसाने के लिये 
सत्त बाँध कर पीछे पड़े हैं । 

सत्य डिंगना, डोतलला--( १ ) 
घर जाना | ( २) घैय न रहना । 
(३) ईमान बिगड़ना । लाख 
लोभ दिखाया गया पर उसका सत्य 
नडिगा। 

सत्य एर रहना-- ईमान, धर्म पर 
हढ़ रहना | 

सत्यानाश करना-- खराब करना । 
अरे तुमने गीली कापी पर हाथ 
रख कर सत्यानाश कर दिया | 

सदके जाई--निछावर हो जाऊें। 

खसदमा उठामा--विपत्ति मे पडना। 
सेरा इसमें कोई मतलब नही 
इन्हीं की खातिर सब कुछ सदमा 
उठाया है। 

खसदमा पहुँलाना--चोट पहुँचाना, 
दुख पहुँचाना वह वैसे ही ग़रीब 
है, चोरी करा कर उसे क्‍यों सदमा 
पहुँचाते हो | 


ध्श४ 


सन्नादे का 


सदा देना, लगाना--भीख के 
लिए पुकारना | 

सूलकझ सधार होना--घधुन सवार 
होना । यह भी अजीब आदमी है, 
रोजाना एक नई सनक सवार 
होती है । 

सलसना जाना-भवेभीत हो 
जाना । उस विशालकाय साक्षात्‌ 
राक्षस को देखकर में सनसना 
गया । 


सन से निकल झाना--सन - 
आवाज के साथ निकल जाना। 
कान के पास से गोली सन से 
निकल गई। [ज्ञी] सन हो जाना 
--(१) ठक से रह जाना । (२) 
घबड़ा जाना । (३) चुप हो जाना। 
सन से होना--आश्चय में ड्रब 
जाना। यह सुनकर कि उसे एक 
छोटे से पहलवान ने ही पहाड़ 
दिया सब लोग सन से हो गये। 
सनीचर आना---जुरे दिन आना। 
(सीस) की सनोचरी--सब को 
खराब समय | 

सन्न सारना-सल्लाटा खॉंचना, 
सारना--एक बारगी चुप हो 
जाना। उनके ल्ेकचर देते वक्त 
सब संज्नाटा मार गये। 

सल्लाता बीतका--उदासी, मलीन 
मन समय बीताना | 

सन्नाटे का--सन सन करते हुए, 
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सत्मारे की साथ, से धर 


लगाते हुए। सन्नाठे की हवा चल 
रही है। 

खलन्नारे के साथ, से--बडी तेज़ी 
से | तीर सन्नाटे से निकल गया। 

सन्नादे में ग्ाज्ञाना--इकका 
हो जाना । उसकी बातें सुनते ही 
सन्नाटे में आ गया | 

सपना होना--देखना भी दुलंभ। 
बचपन की वह बातें सपना होगई 
हँ। 

सपर जाना-मर जाना | 

सपाटा भरना, लगाला, मारना 
--खूब दौड़ लगाना | 

सफ़र करना--यात्रा करना | कई 
बार हमने रेल से बड़ा लम्बा 
सफर किया है। 

सफ़ाई कर देना--(१) बरबाद 
कर देना। (१) खा डालना । (३) 
चुका देना। (४) मार डालना। 
सफाई देना--निर्दोषी प्रमाणित 
करना | कितनी भी सफाई दो, मे 
तो जेल भेजूगा | 

सफ़ाया कशर्ना--बराबर, बर्बाद 
कर देना । 


सफ़ेद रंग एड जाना--फोका, 


बैरोनक होना । 
सफ़ेदी आआना-डेढड़ापा आना। 
सवदद देल(- शिक्षा देना, नसीहत 
देना। दिया है वह सबक ठुमने 
कि अबतक याद करते हैं। 


2] सर्ताँ बेचना 


सबक एंढाना--दे० पट्टी पढाना। 

सब को एक लाठी से हां न--- 
सब के साथ एकसा व्यवहार करना | 

सब मिल्लाकर--कुल । 

सब्ज्ञ वाग़ दिखाना--( १) कूठी 
आशा दिलाना। (२) बढ़ावा देना। 
(३) धोखा देना | 

सब्ज बाग नज़र पआवना-बड़ी 
आशाशों में होना । 

सत्र कर बैेठना--पैय से सहना। 

सत्र पड़ जाना--अआ्राह का फल 
मिलना । गरीब का नाश किया 
उसका सत्र पडा है जो तुम्हारा 
मरा । 

सत्र समेटना-शाप या आह 
लेना। लाचारों को दुख देकर 
उनका सत्र मत समेठो | 

समस्द पर पन्‍थर पड़ना--समझक 
मेंन आना। तुम्हारी समझ पर 
क्या पत्थर पड़ गये जो न सोचा | 

समझ्काना बुक्काना--अपनी राय 
में लाना। 

( एक ) समान--एक जैसे। दोनों 

. एक समान हैं, अन्तर नहीं । 

समा पाना--अंवकाश पाना। यदि 
आप समा पोवे तो मेरे लिये जो 
कुछ उचित समझे कह्द दें । 

सपोें बंधन्ा-सगीत आदि से 
महफिल का एकाग्र होना। जब वह 
गाने खडी हुईं तो एक सम बँध 


गया। प न 
(० 5३ 


के कक, ७ १ के कि, रह 2 + 


समुद्र पार उत्तारना 


सप्तुद्र पार उतारना--काले पानी 
भेजना | उस पर बहुत बड़ा अप- 
राध सिद्ध हुआ है, जिस पर सरकार 
ने उसे समुद्र पार उतार दिया है। 

सरंज्ञाम करना--पूरा करना । 
तुम बड़े लापरवाह हो, एक काम 
का तो सरंजाम नहीं किया तब तक 
दूसरा शुरू कर दिया । 

सर करना--(१) फायर करना। 
(२) जीत लेना, काबू में करना | 
हमारी टीम ने सब के सर कर 
लिया । 

सरकशी करना -- हुक्‍स न 
मानना । जब सुगल बादशाह 
औरंगजेब के बाद अय्याशी में 
फँस गये, तो चारों ओर नबाब 
आदि सरकशी करने लगे | 

सरपट दोौड़ना, फेंका, 
डालना-पघोड़े का तेज़ दौड़ना | 
मेने जो सरपट घोड़ा फेका तो ऋट 
मोटर से आगे | 

सरता बरता करना--मिल-जुल 
कर काम चला लेना। सफर में 
सरता बरता कर थोड़े कपड़ों से 
काम चला लिया। 

सरनाप्त करना--प्रसिद्ध बनाना | 
यदि यह तुम्हारी बनाई हुईं पुस्तक 
इसी तरह बिकती रही तो तुम्हें 
सरनाम कर देगी। 

खर नाम टछ्ोना--प्रसिद्ध होना। 
अपनी सत्यता तथा दानीपने के 


श्र 


सत्नाई फैरना 


कारण राजा हरिश्चन्द्र दुनियों में 
सरनाम हो गये । 

सरफ़राज़ करना--घन्य करना 
( व्यग्य )। 

सरसो फूलना -- पीला पीला 
दिखना | मनमोहन ने छुबि दिख- 
लाई सरसों फूली आँखों में । 

सराय का कुचा-मतलब का यार | 
सराय के कुत्ते है मै दूँगा मेरे पैर 
दाबोगे नहीं किसी ओर के सही | 

सराय की भटियारी--बेशमे 
लड़ाकी स्री । सोत सराय की 
भटियारी है, उन्हें मै पसन्द हूँ, बे 
आते हैं। 

सर्द खाना--जाड़े का असर होना | 

से दहोज्ञाना--( १) मर जाना | 
( २ ) चुप होजाना। मेरी डपट 
सुनते ही वह सद हो गया | 

सद होना--( १) ठडा पड़ना । 
(२) मंदा, धीमा होना | (३। चुप, 
उत्साह-रहित होना । 

सर्दों चहना--भाड़े से बुखार 
आना | 

सर्दी पड़ना--जाड़ा होना । 

सर्राफ़ के से टृक्के--बिना हानि 
का सौदा | हम तो ऐसा व्यवहार 
चाहते हैं कि सर्यरफ केसे टके 
चाहें जब भ्ुनाले । 

सलतनत वैठना--इन्तजाम ठीक 
होना । 

सलाई फेरना--आओँखे फोड़ना । 


(दूर से ) सलाम करना 


( दूर से ) सलाम करना--पास 
न जाना । ऐसे लोगों के' दूर से 
सलाम करो ये बुरे हैं। हमने 
उनकी मज़ाक उड़ाई। 

सल्लामस कर की चलना--नाराज 
होकर जाना | वे रूट सलाम करके 
चल दिये । 

सल्लामतोी से -- अच्छी तरह, 
भगवान की कृपा से बेठा सलासती 
से घर आये, यही दुआ है। 


सल्लाम देना--(१) सलाम करना | 


(२) सलाम कह देना | मै मियों से 
मिला था उन्होंने आपको सलाम 
दी हे । 

खत्लास फेरना---( १) समाज 
पंढना । नाराज़ होकर सलाम 
भी न मानना । 

खत्ताम लेना-+सलाम का जवाब 
देना। 

सत्वामी उतारना--इजत के लिए 
तोपे बंदूकें छोड़ना बाढ दागना। 

सलाह ठद्दराना--निश्चय, राय 
होना । फिर सलाह ठहरी रिपोर्ट ही 
कर दे | 

सपारी क्षेना--चढना, चढ़ने के 
काम में लाना । 

सघाल अघाब करना--चख चख, 
छहुजत करना । _ 

(किसी पर) सघाल देना--दावा, 
नालिश करना । 


श््श्द 


गु 


साँठ गाँठ करना 


सधवाल दइदत् करना -- विपत्ति, 
कठिनाई दूर करना । 

सस्ता लगना--कीमत, दास कम 
होना | * 

सरते कुटना--आसानी से कठिन 
काम होना | रुस्ते छूंटे वरना 
हज़ार का खच था | 

सहम चढना--डर या शर्म होना | 
सहारा ढूँढना-आभय, वसीला 
खेाजना । 

सहारा देना--(१ ) सहायता, 
सदद करना । ( २) टेक देना। 
(३) आसरा देना | ( ४ ) 
रोकना | है 
सहारा पाना--सहायता पाना । 

सही पड़ना--ठीक बैठनो, सच 
उतरना । 

सही भरना--मान लेना । 

संचे में ढहलना--भति सुन्दर 
बनना । लड़का ऐसा है साँचे में 
ढला हुआ, अधि सुन्दर । 

संचे में ढला हो ता--बहुत सुन्दर 
आकार-रूप होना । 

साँबे में ढाललना--छुन्दर बनाना। 
“मूर्ति तो ऐसी बनी दे जैसे साँचे में 
ढाली हो | ' । 
साँठद गाँठड छरना-किंसी काम 
के लिये साज़िश सोचना । दल्लालों 
ने गाहक से साँठ गॉठ करके साहू 
कार का माल बिकवा दिया । 


सा हि. 


सांड की तरह घूमना 

सॉड को तरह घूमना--मस्त 
बेफिक्र घूमना | 

सांड को तरह डकारना--जोर 
से चिल्लाना | 

साँधा मारना--र्गाँठ से दो रस्सी 
जोडना ( लश० )। 

साँप की चाल उतलना--ठेढ़े मेढ़े 
चाल चलना | 

साँप की तरह केचुली स्काड़ना- 
पुराना रूप छोड़ नया करना । वसत 
में आकर अपने भी गुदड़े छोड़ 
साँप की कंचुली भाड़ी है | 

सांप वी लहर--सॉप के जहर का 
चढ़ना और उसका दुख होना । 

साँप के घुँद में -खतरे में | 

साँप खिलाना--( १ ) नीच, 
दुखदेय को पालना। ( २ ) भरयं- 


कर वस्तु से खेल करना। उसे. 


शामिल तो कर लिया है, पर समझ 
लो साँप के खिला रहे हो । 

साँप छाती पर लोगटना--दिल 
पर चोट लगना | तुमने ऐसी बात 


कही कि उनकी छाती पर सॉप 
लोट गया | 


साँप छुछू दर की दशा--हुविधा _ 


में, दोनों ओर आफत | न कर्खू तो 
पि्टू करूँ तो जेल, क्‍या करूँ साँप 
छुछदर की सी हालत है । 

साँप जोटना ( कल्लेज़े पर )-- 
( ब्ैर आदि से ) अति ईर्ष्या जलन 


होना । उसकी उन्नति देख मेरे 
कलेजे पर सॉप लोट गया | 


/) 


ध््श्ह 


साँस लेना 


साँप सूँघ जाना--निर्जीव या हो! 
जाना । ऐसे सोये मानो सॉप संघ 
गयाहो। 

साँस उखड़ना--( १ ) दमे का 
दौरा होना। मरते समय ऊपर 
ऊपर बड़े कष्ट से साँस आना | 

साँस उड़ना--( १) मरने के 
करीब होना | ( २) रुककर साँस 
आना | 

साँस उल्लटी लेना--शोक करना, 
पछुताना 

सास ऊपर नीचे होमना--साँस 
रुकना । 

साँस साँचना--(१) साँस लेना । 
(२ ) साँस, दम रोकना | 

साँस चढ़ जाना--( १) हाँफने 
लगना | ( २ ) जल्द थक जाना । 
(३ ) मरने के निकट द्योना । 

सांस चढ़ना--चिन्ता होना । 
लड़की के ब्याह का अभी से साँस 
चढ़ा है । 

सॉघ्र तक न जल्लेमा-कुछ न 
बोलना । उनके डर से कोई साँस 
तक नहीं लेता | 

साँस रहते--जीते जी | 

(गहरी) साँस भरना, लेता | 

साँस ठंडी, लम्बी लेना 
खूब साँस खींचकर बाहर निकालना 
( दुख में या दुख बीतने पर ऐसा 
होता है )। 

साँस ज्लेना--करते करते, चलते 
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रत 


साँसा पड़ना 


' चलते ज़रा ढहर जाना। साँप सात उप दा ह्ू 777 ज़रा ठहर जाना। साँस 
लेलूँ तो चलूँ। 
सांसा पड़ना--खतरे का सदेह 
होना | 
साई देला--काम के लिये कुछ 
पेशगी देना | जूते की साई देदी | 
साई बल्लाना--पेशगी देने वाले 
के यहाँ बाजा बजाना | 


साका चलाना--प्रभाव माता 
जाना। 
साका बाँधना -- धाक, रोब 
जमाना | 


सास्त्री पुकारना--ताक्षी देना। 
आज कल तो लोग तेल की पूड़ियों 
पर साखी पुकारने को तैयार हो 
जाते हैं हे 

साग पात समस्कना--दे ० खीरा 
ककड़ी समझना । . 

साजञ्ञ छेद़्ना--बाजे बजाना शुरू 
करना | ८ 

सात घाद्र का पानी पीना-- 


चालाक, धूते या दुनिया से अभिज्ञ 


होना । 

सात तालो के प्ंदर रखना-- 
बड़ी हिफ़ाज़त से रखना | 

सात धार द्वोकर निकलना-- 
इज़म न होना, दस्त की राह निक- 
लना। 

सात परदे में रखना--बहुत 
संभाल कर रखना | चाहे सात परदों 
मे रखो जान रह नहीं सकती । 


४५२० 


साक. करना 


सात पाँच--(१) कई एक, बहुपे 
से। (२) चालाकी, छुल' कपट | 
इसे सात पाँच नहीं आता | 

सात पाँच करता-( १ ) चाल' 
बाजी करना। सीधा आदमी है 
सात पोच नहीं जानता । (२ ) 
हुज्जत, तकरार करनां। (३) 
संदेह करना | सात पाँच मत करे 
ठम्हारा देना न ड्ूबेगा (४) बहाना 
करना । 

सातो भूल जाना--होश-हवाश 
चले जाना । शेर के देखोगे तो, 
सातों भूल जाओगे । 

साथ देला--सहायता देना, एक 
साथ चलना। ठुमने मेरा आधा 
साथ दिया। 

साथ सोकर मुँह छिपाना+-- 
अधिक घनिष्ठता होने पर भी शम्र 
या छिपाव करना । 

सान देना, धरना--धार तेज़ 
करना | 

सान पर चढ़ना--(१) निखरना | 
(२ ) तेज़ होना । 

साफ़ उड़ आना--हाथ न श्राना, 
भाग जाना। 

साफ़ डड़ा जाना--बहाना कर 
देना, इन्कार कर देना । 

साफ़ उड़ा लेना--चुपचाप ले 
श्राना । 


साफ़ करना--( १ ) मार देना । 
द्वध्वस्दों 


साफ कान खोल देना ड् 


(२) बरबाद कर देना। (३) 
खा जाना । 

साफ़ कान खोल देना-खूब 
जता देना, समझा देना। मैने 
तो साफ कान खोल दिये हैं, अब 
भी करो तो तुम्हारे सिर | 

साफ़ छू जाना--वेदाग़ बच 
जाना | 

साफ जपधाब देता--बिल्कुल 'ना! 
कर देना । जब्र मैने माँगा तो साफ़ 
जवाब दे दिया | 

साफ़ बचना--बाल वाल, बिल्कुल 
बच जाना । 

साफ़ साफ़ सुनाना--खरी खरी, 
सत्य-स्पष्ट ( चाहे बुरी लगे) 
कहना | 

साफ़ा देना--भूखा रखना | 

साबिका पड़ना--( १) वास्ता, 
काम पड़ना। ( २) मेल जोल, 
लेनदेन होना | 

सामना करना--( £ ) घृष्टता 
करना, बराबरी करना । (२) 
लड़ना, मुठ भेड करना | 

सामने करना -- आगे हाजिर 
करना | 

सामने का--(१) उपस्थित | (२) 
अपने देखने में हुआ हो । 

सामने को वात--शभ्राँखों देखी 
बात । 


सामने पड्चना--(१) श्राँखों आगे 


२१५. सिद्टी पिट्टी गुम होना 


आना । (२) लडने-सूगड़ने 
लगना | 

सामने होना--परदा छोड कर 
आगे आना । 

सामान बाँधना--सामान लेकर 
चलने के तैयार होना । 

साया डहालना--( १) अ्रसर 
डालना । (२) कृपा करना, आना | 
साया पड़ना--(१) असर होना | 
साथा होना--( १ ) दया, रक्षा, 
कृपा होना | बड़ों का साया है डर 
कहाँ से हो । (२) भूत प्रेत का 
असर होना । 

साथे में आना--( १) भृत प्रेत 
चढ़ना | (२) रक्ा, शरण में 
आना | 

साये में रहता--रक्ा, शरण में 
रहना | 

साथे सें भागता--पास न आना | 
खाष्टॉग प्रशाम करना--दे० हाथ 
जोड़ना ।, 

सिक्का पड़ता--सिंका ढलना । 
सिक्का वेठना अमना प्रभाव, 
अधिकार होना | राजा पर सिक्का 
बैठ गया तो करा दूँगा । 

सिकता वेठाना--अधिकार, रौब 
जमाना । जहाँ जाता है अपना 


सिक्का बैठा लेता दे । 
सिद्दी पिद्दी गुम होना | होश 
सिद्दी भूलना हवाश 
जाते रहना | 
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सिडड सपार होना १२२ .. सिर करना 
सिद्ध सवार दहोना--सनक, (२) घमड करना। (३ बीमारी 
होना | से मोका पाना । जब से बच्चा ज्वर 
सितारा चम्रकना ३ भाग्योदय, | में पड़ा है सिर नहीं उठाया । (४) 
सितारा बलंद होना / अच्छे दिन | इज्जत से खड़े होना | गुलाम भारत 
होना । इस साल सितारा चमका | स्वतंत्र देशों के सामने सिर नहीं 
ओर लखपती बने । उठा सकता । (५) सामने देखना, 
सितारा मिलना--(१) अहाँ का | लज्जित होना | 
मेल 8 । (२ ) मन मिलना, | सिर उठाकर चल्लना--शाने से 
का हाना | एंठ5 कर चलना । जो एक भी डिग्री 
सप्पा ज़माना-उपाय, भूमिका | होगई तो बाज़ार में सिर उठाकर न 
बॉधना । चल सकोगे | 
पपा बेडना--कोशिश चलना ह 
कि डा कद हर) | कि हे हल धा 
है पी जरा भी फुसत न होना व्यस्त 
उपाय से काम बन जाना | ( २.) होना । 
तदबीर हो जाना । शि सिर कटवाना। 
सिप्पा भिडाना, तड्ाला--थुक्ति, सिर कक हा के 
तदबीर करना । सिप्पा मिड़ाओ | ० तीरना रत कोटना | 
उनका केाई रिश्तेदार सिफारिश | (किसी का) सिर ऊँचा करला- 
कर दे | इज्जत देना । आपने उसका सिर 
'सिर ध्यांखों पर वैठाना, रखला- ऊँचा कर दिया है ह 
बड़ी इज्ज़त आव संगत से बैठाना । | ( ध्यपना ) सिर ऊँचा करता- 
मै उसकी कदर जानता हूँ, अतः | भतिष्ठा रखना | बिरादरी में अ्रपना 
सिर आँखों पर बिठाता हूँ । 
सिर श्राँखो पर होना--मान्य 
होना | आप्रकी आज्ञा सिर आँखों 
पर है। 
















मरो। 
सिर शआरोखत्वी में देशा--श्रापत्ति 
में पडना, जान “पर खेलना। 
सिर शयाना-भूत प्रेत का प्रभाव | ओखली में सिर दिया तो मूसल का 


होना, खेलना । क्या डर । 
सिर उठाना--(१) विरोध, उपद्रव .| सिर श्रॉघाकर पड़ना--फिक 
करना, बिगढ खड़े होना ।जो भी | या रंज में नीचा सिर किए पड़ना । 


बागी सिर उठाये सिर काठ डालो । | सिर करना--( १ ) गले मढ़ना | 


सिर ऊँचा किए रहो चाहे भूखे 


के [८६७५] 


सिर काढना 


( २ ) जिम्से करना । (३ ) सिर 
गुँथना । 
सिर काढ़ना--मशहूर होना | 
सिर का एक वाल न छोडुना- 
सब कुछ ले लेना । 
सिर का न पाँच का--आदि का 
न ञ्रत का, वे ठिकाने । 
सिर का पसीना पेर तक 
झाना--बहुत मेहनत पड़ना। 
घान कूटते कूटते सिर का पसीना 
एड़ी तक आजाता है तब दस पैसे 
मिलते हैं। 
सिर का बाक टलना, टालना- 
अंक दूर होना, बेफिक होना । 
सिर फे वल - चतलना--अ्रादर 
पूर्वक जाना | झ्राप बुलावेगे तो मैं 
सिर के बल आऊँगा । 
सिर जपाना--( १ ) बहुत 
समकाना । ( २) बहुत सोचना 
विचारना । बहुत सिर खपाया पर 
समझ में ही न आया । 
सिर खाना--व्य्थ बातों से तंग 
करना | में नहीं सुनता मेरा सिर 
मत खाओ। 
सिर खाली करना--(१) बहुत 
बोलना ! (२) बहुत सोचना । (३) 
बहुत समझना । व्यर्थ में सिर 
खाली कर डालो, वह न सममेयगा। 
सिर खुत्न॒त्ताता--पिटना चाहना । 
क्यों सिर खुजला रहा है सीधा 
चला जा, पिठेगा क्‍या ? 


घेरे 


छिर स्कपाना 


सिर गंजा करता--(१) मार मार 
कर सिर के बाल उड़ाना | (२ ) 
कौड़ी न छोडना । 

सिर छुटनों में देना--( १ ) 
शर्मिन्दा होना । (२) सेच विचार 
में होना । 

सिर चढ़कर बोतल्लनना-छिपाये 
न छिपाना । पाप कमर सिर चढ़कर 
बोलता है । 

सिर चढ़ना--गुस्ताख़ी करना | वे 
अदब बनना | 

सिर चढ़ा--दे० मुँह चढा। _ 

सिर चढाला--दे० सुँद लगाना | 

सिर खत्ता ज्ञाना--मरना । सिर 
चला जाय पर आन न जाय । 

सिर चीरना--वे हद कोशिश 
करना | 

सिर जोड़ कर वचेठना--एक 
दूसरे के _समीप सहाय बनकर 
आपत्ति में बैठना । 

सिर जाड़नः-(१) जलसा करना | 
(२) एका कर के | सिर जोडकर 
करोगे तो काम बन जायगा। 

सिर क्ुकाना, नोखा करेचा-- 
(२) लख्जित होना । (२) हुक्म 
सानना । (३) प्रणास करना। 
(४) द्वार सानना । (४) नम्न बनना | 

सिर दकराला-कोशिश करना । 
लाख सिर टकराश्ों पर काम ने 
बनेगा । 
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सिर हटना 

छिर ट्ृटदना--भाशडा होना, सिर 
फटना ॥ ह 

सिर डालना ( किसी के )-- 
दे० सिर मढ़ना । 

सिर थाम के बैठना --अधिक 
दुख में सिर पकड़ कर बैठना, 
बेहेशी सी होना | । 

सिर देना--जान दे देना । सिर दो 
गढ़ न दो | 

सिर घरना--+ १) मानना । 
आज्ञा सिर धरे चले तहाँ ते । (२) 
जिम्मेदार बनाना | सारा आपने 
सिर मेरे धरते हा | 

सिर शुलना--सिर पीटना | सिर 
घुनि घुनि पछुवाहिं । 

सिर मंगा करना ) -दीन बनना । 

सिर नथाना सिर नवाकर 
ही काम निकाल लो | 

सिर नोचा करना--(१) प्रतिष्ठा 
खोना | (२) लब्ित करना । भरी 
सभा में बेचारे का सिर नीचा कर 
दिया | 

घिर नीला होना--लजित हेना | 

सिर एसाना--(१) बहुत सोचना | 
(२) बहुत यत्ष, श्रम करना । 

सिर पटक के मरना -- बहुत 
कोशिश करते करते थक जाना । 
पिर पटक के मर जाओ तब भी न 
दूँगा | 

सिर पध्कना--अफ़सोस करना। 


श्न्छ 


सिर पर खेलना 


अब क्‍यों सिर पटकते हे। तब भी 

तो तुम्हीं थे ! ह 
सिर पड़ना ) --(१) अपने 
सिर पर सह्ञाना $ ऊपर घटित 


. होना | जब छिर पर आई तो ज्ञात 


हुआ कितना कठिन है। (२) 
जिम्मे हैेना | सिर पर आगई 
ते करनी पडी | 

सिर पर शा जञाना--थोड़े दिन 
रहना | लो ब्याह सिर पर आ गया 
कुल बीस दिन ईं। 

सिर पर झारे चल्लना-( १) जान 
पर बीतना । (२) अन्याय, अत्या- 
चार हाना | रियासतों की प्रजा के 
सिर पर आरे चलते हैं परन्तु 
बेचारी आह भी नहीं कर सकती । 

सिर पर उठा क्षेत्रा-धूम मचाना। 
लड़कों ने स्कूल सिर पर उठा-रखा 
है । ८ 

सिर पर कोई न होना--देखभाल 
करने वाला न होना | पिता जी के 
बाद सिर पर कोई न रहा । 

सिर पर खड़ा रद्दना--सामने ही 
रहना । सिर ॒पर खड़े रहोगे ते 
काम न कर सकेूँगा। 

सिर पर खून बढ़ना, सथार 
होला-जान लेने पर उतारू होता । 
सिर पर खून सवार था एक दिन 
कृत्ल कर ही डाला । 

सिर पर खेलना--(९) ऑरनें 


जोखों में डालना | सिर पर खेल 
६७१६ 


सिर पर“'पघोलना 


कर ही विजय मिलेगी । (२) पास 
ही हेनना । मौत सिर पर खेल रही 
है | (३) भूत प्रेत आए का सिर 
पर हाना। 

सिर पर चढ़ना, कर बोलनाॉ--- 
स्वय प्रकट होना | जादू वह जो 
सिर पर चढ़कर बोले । 

सिर पर छुप्पर रखना--(१) 
दबाव डालना। जब कई लोगों ने 
पघिर पर छुप्पर हो रख दिया तो 
करना पड़ा | (२) वाल बढ़ना | 

सिर पर जूँ न रेंगना--चेत, 
झयाल, चिन्ता न होना । 

सिर पर पड़ना--जिम्में पड़ना। 
सारा नुकसान तुम्हारे सिर पड़ेगा । 
(२) अपने पर गुज़रना | सिर पर 
पडी तब जाना रहस्थी चलाना 
काठन ह्टे || 

सिर पर पाँच रखना--( १) 
बहुत जल्दी भागना । में वहाँ से सिर 
पर पॉव रखकर भागा | (२) उद्धंड 
व्यवहार करना | चुरा भला कह लेते 
पर उसके सिर पर पाँव न रखते | 

सिट पर पृथ्वी उठाना--शोर 
शुल मचाना | 

सिर पर वीतना--दे० सिर पर 
पड़ना | 

सिर पर मिट्टी डालना-(१) 
रंजीदा होना। ( २ ) घृणा प्रकट 
करना | घुढापे में व्यभिचार 
छिनाल के सिर मिट्टी ढाल । 
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सिर पर ध्ाथ फेरना 


सिर पर रखना--आदर करना । 
अपने मित्र होते तो में सिर पर 
रखता | 

सिर पर लेना--(१) जिम्मे लेना । 
(२) सहना | (३) स्वयं को खतरे 
में डालना | सिर पर ले लिया तो 
मर ही मिटेगा। 

सिर पर शैतान चढना--गुस्सा 
आना । ऐसा शैतान सिर पर चढा 
कि दिन भर खाना ही न बनाया | 

सिर पर सहना--स्वय सहना | 

सिर पर सींग होना -- कोई 
विशेषता होना। उनके क्या सिर 
पर सींग हैं जो उन्हें ज्यादा दूँ | 

सिर पर सेहरा बंधना--वडाई, 
वाहवाही मिलना । विजय का सेहरा 
उसके सिर बँधा | 

सिर परस्ती झरता -- रक्ता 
करना । ग्ररीबों की तो सिवाय 
ईश्वर के कोई सिर परस्ती नहीं 
करता | 

सिर पर हाथ घर छर रॉला-- 
भाग्य को रोना । रुपया खो गया 
तो सिर पर हाथ धर कर रोशोगे। 

घ्लिर पर द्वाथ धघरना--१) रक्षा, 
सहायता होना । हैडमास्टर ने 
सिर पर हाथ घरा है, पास होगे। 
(२) सर की कसम खाना । सिर पर 
हाथ घर के कहा मेने नहीं लौ | 

घ्लिर पर हाथ फ्रेरम्ना-- १) 
पुचकारना | (२ ) धोखे में डाल 

[८७३७] 





सिश पर दोचा ५२६ सर से पानी गुजरना 
कर दृड़पना | किसी अमीर के सिर * खोजना । बहुत लिर मारा पर वही 


पर हाथ फेरो जो कुछ हाथ लंगे | 

सिर पर धहोना--रक्षक, पालक 
तथा सहायक होना। मेरे सिर केई 
होता तो मै पढ़ जाता | 

सिर पीटते फिरना--पश्चाताप, 
अफसोस जताते रहना । 

सिर पीटवचा--शोक मनाना | दुख 
में सिर पीशेगे तो बेहोश हो जाओगे। 

बलिर पीट लेना--करम ठोककर 
बैठ जाना | घिर पीट लिया, दिलके 
गुब्बार निकाल लिये। 

सिर फिरना--पागल होना। 

सिर फेरना--( १) ना' करना। 
(२) बहका कर विरुद्ध कर देना। 

सिर फोड़ना-- (१) कपाल क्रिया 
करना | ( २) रगड़ना | दे दो 
आने पर सर फोड़ते शम नहीं 
आती । 

सिर बाघना--बाल बॉघना | 

सिर बेंचना--फोज़ी बनना । 

सिर सिल्लाना--सिर दर्द होना, 
चकराना | ु 

सिर मढ़ना--जिम्मे करना । 
नुकसान ठुसने किया जुर्माना मेरे 
सिर मढ़ा । 

सिर भाथे--दे० सिर आँखों'“॥ 

सिर सारना--( १) सममभाना। 
(२ ) उत्तेजित हो देना | सड़ेगले 
फल उसी के सिर भार शआओ। 
(६३ ) जान लड़ाना । ( ४ ) बहुत 


शब्द न मिला | 
सिर सुंडाते शोले पहना--. 
प्रारम्भ में ही काम विगड़ना | 
सिर सुद़ाना--संन्यासी होना। 
सिर सूइला--धोखे मे फाँस कर 
ले लेना | 
सिर में बाल होना--सहन शक्ति 
होना । जब तक -फिर पर बाल हैं - 
मै ल्डेगा। 
सिर रंगना--पघिर फोडना | 
सिर रहना--कहते ही रहना। 
उनके सिर रहोगे तो नत्वर बता ही 
देंगे । 
सिर सफेद होता--डुंढ़ापा आना, 
अनुभव होना । 
सिर से ककफन बॉधना--मरने 
को तैयार होना । क्यों सिर से 
कफ़न बॉघे बिना लड़ाई कैसी ? 
सिर से खेलतना--( १ ) सिर पर 
भूत आना । (२) णड़ाना । 
सिर से खेल जाना--जान दे 
देना । 
सिर से चलना--सिर के बल 
चलना, बहुत आदर करना । 
सिर से तिनका उतारकज्ञा-- 
प्रत्युषकार करना । ठम भी उनके 
साथ भला कर के सिर से तिनका 
उतारो। 
सिर से पानी झुज़रना--सहने की 
हद होना । कहाँ तक गाली छुनें 
[८०६३] 





सिर से पेर तक 


५०७ 


सींग समाना 


अब तो पानी सिर से भी गुजर । सिरधा मारना--झुस उड़ाने को 


गया । 


सिर से पैर तक--सारे शरीर मे, 
पूर्णतया । 

सिर से पेर तक भाग लगना-- 
बहुत क्रोध आना । 


सिर से बत्ता टालना--[ १ ) 
भंझट दूर करना। (२ ) दे० 
बेगार ठालना। 

सिर से वोरू उतरना, उतारना 
--(१) एहसान का बदला देना। 
(२ ) भारी काम कर डालना । 
(३ ) बेगार सी ठालना | ( ४ ) 
कास क्या किया सिर से बोझ 
उतारना है, इससे अच्छा तो मै ही 
कर लेता | 

सिर पर सेहरा ट्लोता--( १ ) 
मुख्य होना। (२) वाह वाही 
मिलना | 

सिर सहत्लाना-प्यार, खुशामद 
करना | 

( किसी के ) सिर दोना--(१) 
पीछे पडना । (२) उलक पडना। 
(३) तग करना, हंठ करना। 

( किसी दातव के ) सिर होना-- 
(६ ) ताडु जाना। ( २) सतत 
प्रयल्ल करना । (३) प्राप्ति 
करना । 

( दोषादि छिसी फे ) सिर 
होचा--जिम्मे होना । 


कपड़े से हवा करना | 

सिर सेंघना--आ्रशीष देना । 

( जमीन ) सँघना--अ्रोधि मुँह 
गिरना । 


सिर छिलाना--इन्कार करना | 

मैने तो उनसे चलने को कहा था 
किन्तु उन्होंने सिर हिला दिया। 

सिरे का--पलल्‍्ले सिरे का, अत्यत । 


सिरि का रंग-जेठा रंग ( रग 
रेज )। 


सखिले भें--बदले मे । 

सिसकती . सिनकती-गंदी 
मैली-कुचेली सूरत ( ञ्री )। 

सिसक्ियों सरना--रझक रुक 


कर रोना | आज मास्टर साहब 
ने बड़ा पीटा है, बेचारा सिसकियाँ 
भर रहा है | 

सींग काट कर बचछुडों में 
सिलना--बूढ़े हाकर बच्चों में 
मिलना । 

सींग द्खाना--दे० 
दिखाना | 


सांग निकलनना--( १) पशु 


जवान होना । (२) इतराना, 
पागलपन करना | 


सींग पर सारतनां--जरा परवा न 
करना । 


सींग समाना--ठिकाना होना | 
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अँगूठा 


हिल बन" 


( किसी के सिर पर )” हाना ५५८ 


(किसी के सिर पर ) सींग 
होना--विशेषता, ओरों से बढ़ 
कर बात होना | ( व्यग्य ) 

सींगी तोड़ना, तगाना--( १) 
चुंबन करना ( वाज़ारू )|। (२) 
सींगी से खून खीचना । 

सींच करना या कॉड्सा--जबर- 
दस्ती करना, दबाना | हैं काक्रे हे 
सीस ईस के जो हठि जन की सींव 
चरै | ह 

( ध्रप्ती ) सी- जहाँ तक अपने 
से हो सका | में अपनी सी बहुत 
करी री। 

सीथी देला--सीटी बजाना | 

सीढी. सीढ़ी उद्ना--क्रमश. 
उन्नति करना | सीढ़ी सीढी चढ़ेगा 
तो पढाई कबच्ची न रहेगी । 


सीछ बंधिना--( १ ) सीधी रेखा 


डालना | ( २ ) निशान लगाना |* 


सीधा पश्ाना--सामना करना, 


भिड़ना |. 
सीधा छरना--( १) निशाना 
साधना । (२ ) रास्ते पर लाना, 
टेढ़ापन निकालना । 
सोधा दिन--शुभ दिन। सीधा 
दिन देख कर यात्रा करो |... 
सीधा सादा-( १) भोला, 
निष्कपट । (२) बनावट या तड़क 
भड़क से परै। प्रेमचन्द्र जी सीधे 
सादे रहते थे । 


सीभा के बाहर जञाना 


सीधी झेंगुली थी. नहीं 
निकलता--भलमनसाइत से 
काम नहीं होता । 
सीधी तरह--नम्रता, शिष्टता से । 
सीधी तरह न देगा तो पीट कर 
लूँगा। 
सीधी राष्टु--अ्रच्छे रास्ते, 
आचरण । सीधी राह चलो जग में 


| ुरे न बनो । 


सीधी सुनाना--साफ साफ कह 
देना | 

सीधे छूँंह बात न करता- प्रेम 
से नही, ऐंठ कर ब्रोलना । डिप्टी 
नन कर तो सीधे मुंह बात नहीं 
करता | . 
सीना उभाग कर चलला--घधमड 
से फूल जाना। ञ्राज कल्ल तो 
जिसके पास चार पैसे हो जाते हें. 
वही सीना उभार कर चलता है | 
सीना जोरी करना- जबरदस्ती 
करना | ह 

सीने पर हाथ धरना--मन को 
संतुष्ट करना | अरब जो होना था 
सो हो गया अब सीने पर हाथ 
रक्‍खों ओर सोचो | * 

सीने से लगाना-- -१ ) गले 
लगाना। (२) प्रेम जताना । 
चिट्ठी सीने से लगाई | 

सीसा से बाहर झानए-हँंद, 


मर्यादा या ओवचित्य से अधिक | 
(४०८७5 9] हि 


सोर खुलपाना 


सीर खुलघाना--दे ० फसद खुल- 
वाना | 

सीर में--मिल कर | सीर में खेती 
कर लो | 

खुल की नींद सोत्ता--आननन्‍्द 
तथा सतोष से रहना । 

सुख सानता--( १ ) अनुकूल 
ही रहना। यह पेड हर जमीन में 
सुख मानता है। (२) सतुष्ट 
रहना । 

सुख लूटना--मौज सज़े उड़ाना | 

छुथ दिल्लाना--भूली बात याद 
कराना | , 

सुनना लाहना--बुरा भला सुनने 
की इच्छा होना । 

सुन हो जाना--निश्चित हो 
जाना । आज बड़े ज़ोर की ठंड है, 
उँगलियाँ सुन हो गई हैं । 

सुनी ध्यनछुनी करना--सुन कर 
भी ध्यान न देना। क्या अब 
तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, जो 
सुनी अनसुनी कर देते हो | 

खुघ विमभराना--( १) भूल जाना | 
कृष्ण ने गोपियों की सुध बिसराई। 
( २) बेहोश, मद होश होना। 
बासुरी ने मो सुध बुध बिसराई। 

खुध ठुघ जाती रहना--होश 
हवास उड़ जाना । सिर पर लाठी 
लगते ही सब सुध बुध जाती रही । 

सुध दुध भारी जाना--दीवाना | 
हो जाना | 


चना च्च् » _- ४४७७ 


४२६ 


खुखे होना 
सुध रखना--याद रखना, । 
खुध लेना--( १ ) याद करना। 
(२ ) रक्षा के लिये आना। भग- 
वान इसारी भी सुध लेगा । 
झखुनपाना--सुन लेना । वह सुन 
पायेंगे तो घर से निकाल देंगे । 
सुबह शाम करना -- दाल मगोल 
करना । यदि देना है, तो दे दिला 
दो, सुबह शाम क्यों करते हो | 
खुरग लगाला--भूमि के अन्दर 
खोद कर बारूद मरना। लड़ाई 
के दिनों में सैकड़ों मीलों तक 
सुरंग लगा दी जाती है । 
सुरखाब फा पर ल्गना--दे० 
सिर पर सींग होना ।' 
छुरत विसारना--भूलना । 
खुर पुर सिधारना-मरना । 
खुर में सुर मिलाना-हों में हाँ 
मिलाना । 
सुराग लगाना--पता लगाना। 
यदि कोई पक्का जासूस जाय तब 
भले ही कुछ सुराग लगा सकता 
है। 
छुराग लेना--भेद लेना । होशि- 
यार रहा करो यहाँ बहुत से 
आदमी भेष बदल कर सुराग लेने 
आया करते हैं। 
सुख होना--(१) पक जाना। 
देखो | वह दो आम उस डाली 
पर भुके हुये केसे सुर्ख हो गये 
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सुर्खाब का पर दोना 


हैं । (२) गुस्सा होना । मेरी बात 
को सुनते ही सुख हो गया । 

सुर्खाध का पर ट्ोना--कोई 
विशेषता होना | जितना वह पढ़ा 
है, उतना ही मैं, फिर उसमें 
क्या .सुर्खाव के पर लगे हें, 
जो वही उस नौकरी को कर 
सकता है । 

खुला लेना--मार डालना। राणा 
की मुट्टीमर सेना ने हज़ारों मुगल 
सिपाहियों को सुला दिया । 

खुलूकः करना--वर्त्ताव करना। 
तुम्हारे साथ जैसा कोई सुल्यूक करे 
तो तुम्हें भी उसके साथ वैसा ही 
सुलूक करना चाहिये। 

सुलू ८ से रहना--मेल से रहना । 
यदि तुम सब लोग सुल्यूक से 
रहोगे, तो दुश्मन त॒म्हारा कुछ 
नहीं बिगाड़ सकते । 

खुसत होना--उदास होना | अब 
की बार चाँदी के सौदे में कई सो 
की हानि हुई है, इसी से वह सुस्त 
है । 

सुस्ती करना--विलम्ब करना। 
ज़रा काम में फुर्ती किया करो, 
. यदि इतनी सुस्ती करोगे तो कैसे 
काम चलेगा | 

सुद्दाग सरना--माँग भरना । 
सुहाग मनाना--पति के जीवन, 
सौभाग्य की कासना करना । वह 
तो दिन रात बेचारी सुहाग मनादी 


४३० 
रहती है ओर तुम इतने निदुर 


खूत घूत 


हो ! 

सुर का साला घलाना--(१) 
तेनिक सी चीज़ से बहुत दुख 
होना । (२) जरा सती बुराई का 
बहुत बढ़ जाना । 

सूस्ल कर काँटा होना-बहुत 
दुबला हो जाना। 

सूखा जधवाव देना--साफ इन्कार 
करना | 

सूला टरकाना, टालया--दिये 
बिना, इच्छा पूरी किये बिना 
लौठाना | श्रजी क्या लाये, सूखा 
टला, कुछ न दिया । 

सूखा लगना -(१) बखते जाना, 
सूखा रोग होना। (२) अरुचिकर 
हेना | े 

सूखे खेत लह॒लड्ाना--हुख में 
सुख मिलना । कल दाने दाने को 
तरसते थे पर भगवान की कृपा से 
सूखे खेत लहलहाने लगे । 

खूखे धान पर पानी पड़ना-- 
बुरी से भली हालत होना। बेचारे 
दे; सुखे घान पर' पानी पड़ा जो 
बुढ़ापे में लड़का हुआ । 

सूखे पर लगतना-किनारे पहुँचना | 

खूत धघरना--तीध बाँध कर सूत से 
निशान करना | बढई ने गीली 
सूतली से लकड़ी पर सूत धरा । 

खूत बरावर-- बहुत महीन, पृद्म | , 

सूत खुत-जरा जरा, तमिक तनिक। 

द्धि८५० | 


सूद दर सूद 

सूद्‌ दर सूद-ब्याज पर भी ब्याज 
लगाना । 

सूद एर लगाना--रुपया ब्याज पर 
देना। 

खूधी कहना--खरी खरी सुनाना | 

सूधी सूधी खुनाना--खरी खरी 
सुनाना, गाली या चुभती बात 
कददना | 

खधे सूुध--कोरा, साफ साफ। सूघे 
सूध जवाब न दीजै | 

सूता लगना--आदमियों के वगगैर 
जी न लगना | 

सूप भर--बहुत सा ( अन्न ) । 

खूरज को दोएक दिखाना-- 
अति गुणवान के कुछ बताना | 

सूरज्ष पर थूकना निर्दोष 

खूरज पर घूल फेंकना ४ को दोष 
लगाना । भत्ते को बुरा कहना 
सुरज पर थूकना है । 

सूरत करना-(१) उपाय करना। 
(२) ख्याल करना | 

सूरत दिखाना--सामने आना। 
आज कल तो निसे रुपया उधार 
दे दो फिर वह सूरत भी नहीं 
दिखाता । 

खूरत नज़र न घाना--उपाय न 
सूभना । काम बनने की कोई सूरत 
नज़र नहीं आती | 

सूरत पनाना --- ( १) अरुचि 
दिखाना । जव हिस्सा थोड़ा मिला 
तो सूरत बनाने लगे। (२ ) पूरी 


श्र 


सैकड़े।, सो "पड़ना 


पूरी नकल करना | आज तो इस 
बहरूपिये ने खूब राजा की सूरत 
बनाई । 

खूली चढ़ाना--फाँसी देना। जब 
परे तोर से वह अपराधी सिद्ध हो 
गया तो राजा ने उसे सूली चढ़ाने 
का हुक्म देकर मुकदमे का फेसला 
किया | 

सूली पर जान होना--दे« फाँसी 
खड़ी होना | 

सेंक साँक करना--कुछ कुछ 
गरम करना। और तो कुछ खाने 
को घर में है नहीं, इन बासी 
रोटियों को द्वी सेंक साँक कर 
खालो | 

सेंघ त्वगाना- दीवार में छेद करके 
माल चुरा ले जाना। कल रात 
हमारे पड़ोस के मकान में चोरों ने 
पीछे से सेंघ लगाये और बहुत 
सा ज़ेवर तथा रुपया चुरा लेगये | 

सेहत टीना -- स्वास्थ्य अच्छा 
होना । श्रभी उनकी चिट्ठी मिली है 
कि पहले से अब उन्हें कुछ सेहत 
है। 

सेहरा बेंघना--(१) विवाह होना। 
किसी दिन हमारा भी इसी तरह 
सेहरा बेंघा था। (२) बडाई होना। 
आज इस काम का सेहरा तुम्हारे 
सिर बंघेगा। 

सैकड़ों, सो सौ घड़े पानी 
पंड़ना--बहुत लजित होना । 

दष७१]) 


सैन झरमा , 
खैल 'करंनां--संकेत करना |जब 
वह पेन करके" कह गई है ;तब तो 
तुम्दें अवश्य उसके घर जाना 
चाहिये। : 
सैन सारना-आओंख से इशारा 
करना । हमारी ओर तो उसने 
ध्योने भी न दिया, इन्हीं की ओर 
सन मार कर चली गई । 
से में रहना--चिन्तामझ रहना। 
आज कल किस सोच में रहते हे।, 
हमें बतलाओ तो हम दूर करने 
का उपाय करे । 
सेते का घर मिट्टी होना--सब 
कुछ नष्ट होना | यदि रावण सीता 
जी को रामचन्द्र जी को लौग देता 
तो उसके सोने के घर मिट्टी का 
नहोता।' 
सोने को कथारी--छुन्दर पर 
नाशकारी | 
सेने को जिडिया--मालदार । 
उसने किसी सोने की चिड़िया को 
फंसने का निश्चय किया | 
सेने की चिड़िया हाथ मेंसे 


निकल ज्ञाना *- लाभदायक. 


मनुष्य का अपने वश में न रहना । 
सेने में खुगंध होना--असमव 
शुण मी,होना । धनवान का विद्वान 
होना सोने में सुगध है ।, 
सेलह श्याने--दे० बीस विस्वे। 
यह , सासने जो गद्दी पर बैठे हैं, 
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स्थाह सफ़ेद करना 
वही इस फम के सोलहों आने 


. मार्किल हैं। 


सेलह सेलह गड्ढे सुनाना-- 
बहुत गालियों सुनाना। यदि तुम्हें 
उसने किसी दिन आस चुराते हुये 
देख लिया तो सोलह सेलह गडे 
सुनायगी | 

सेाहबत उठाना--सग मे रहकर 
शिक्षा पाना | इन्होंने बचपन से ही 
भत्रे मनुष्य की सोहबत उठाई है, 
इसी से इनके विचार अच्छे हैं । 

सो कास भागना--पूर रहना, 
लगाव न स्खना | मे बुरेसे सो 
केस भागता हूँ । 

सो बात की एक बात--साराश । 
सौ बात की एक बात यह है कि 
तुम रुपये दे दो । 

सो सो घड़े पानी पड़ना-- 
अत्यन्त लजित होना । जैसे ही लोगों 
ने तालियाँ पीटीं कि बेचारे पर 
सौ सो घड़े पानी पड़ गया। 

स्टोम सरना--जोश दिलाना । 
स्वामी जी ने ऐसी स्टीम भरी कि 
वह बराबर पढ़ता गया । 

स्थापा पडला--( मझूत्यु समय ) 
रोना चिल्लाना मचना | जैसे ही 
अभिमन्यु की मृत्यु को खबर महल 
में पहुँची कि वहाँ-पर स्थापा पड़ 
गया । 


स्वाह सफेद करना--भलो बुरा 
, कुछ भी जो चाहना से करना 


लिदषथ] 


स्याही गई 


ह्धाही गई--बुह्ापा आना | अब 
तो तुम बनाव श्ंगार भले ही 
कर लो, वैसे तुम्दारी स्याही तो 
अब गई । 

रुप॒र्ग के पंथ एर पेर देना--जान 
जोखिम में डालना। इस समय 
तुम्हारा वहाँ श्रकेले जाना स्वर्ग के 
पंथ पर पेर देना है। 

स्थाँग करना--अ्रभिनय करना । 
कल तो उन नाटक वालों ने राजा 
हरिश्रन्द्र का स्वाँग किया था। 
रुपॉंग बनाना--हँसी उड़ाना । 


यदि कोई मनुष्य कुरूप है, तो तुम _ 


लोगों को उसका स्वाँग न बनाना 
चाहिये । 

सुवाँग भरना--विविध रूप धारण 
करना | इन सब नाटक वालों में 
जो मालिक है, वह बड़े स्वाग 
भरता है । 

स्थाहा करना “जला देना । 
हनूमान ने पूँछ से सारी लका में 
आग लगा कर उसे स्वाह्य कर 
दिया । 

झथाहा हो ना--नष्ट, बरबाद होना | 
सारा धन स्वाहा हो गया। 





हुंडा। फोहना--भेद प्रकट करना | 
मैंने कल उससे ज़िकर कर दिया 
था, और आज ही उसने हंडा 
फोड़ दिया। 

हँस कर उड्ाना-ध्यान न देना। 


श्देरे 


हुद्कीर जानना 
काम की बात को तो हँस कर उड़ा 


३दैंता दे। 

हंसते खेलते--खुशी खुशी | इतना 
दुख तो हँसते खेलते सद्दते हैं । 

हँसते हँसते पेट में बल पड़ना, 
बुरा हालत होना, लोट पाट 
हीला--खूब जोर से हँसना ॥ 
उसके मसज्ञाक से तो हँसते हँसते **-। 

हुँसो डड़ौना--(१) मूर्ख बनाना। 
(२) अ्रपसानित होना । भरी सभा में 
हँसी उड़ाई । 

इसी खेल समक्तना--अ्रासान, 
सरल सममना । लीडर बनेना 
क्या हँसी खेल समस्‍्कों है | 

हँसी खेल (न) होना--सरल (न) 
होना । प्रेम पयोनिधि में धेंसिके 
हँसिके कढ़िवे। हँसी खेल नहीं कछु। 

हँसी में उड्धा देना-ध्यान न 
देना । उपदेश की बात हँसी में 
उड़ा दोगे तो पैछुताश्रोगे | 

हँसी में ल्लेता-मज़ाक जानना। 

ईुँसी' हेना--बदनामी होना । 

हक झअर्दी कर न्तो--कत्तंव्य' पालन 
करना | अगर 'तुम्दारे माता पिता 
तुमसे कुछ भी कहें किन्तु हुम्हें 
अपना हक श्रदा करना चाहिये । 

हक पर द्वोना--उचित बात का 
' आग्रह करना इसमें उसकी कोई 
गलती नहीं है वह तो पहले से ही 
अपने हक़ पर है। 

हकीर जआानना-तुच्छु समेमेना। 
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इकाा बक्का रद्द जाना 
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तुम हक़ीर जानते हे! वैसा वह नहीं 
हे । 
हक्का बक्का रह जाना--(१) हेरत 
मे, मौचक्का हाना। ( २ ) कहते 
करते न बनना । 
'हिंचर मचर करना--श्रागा पीछा 
सेोचना । यदि काई काम हचर 
' मचर करके करोगे तो पीछे पछुताना 
न पड़ेगा। 
हजम करना--लेकर न देना । 
हज्ञामत करना- छूटना, पीठना, 
उड़ाना । उसने सो रुपये से तो 
मेरी हजामत की | 
छुज़ारो खुनाना-बुरा मला कहना। 
जब ये जाता है तभी वह हजारों 
सुनाती है, किन्तु यह जाना नहीं 
- छोड़ता । 
हा करना--कंदु वाक्य कहना | 
इसकी ज्यादा हजो करके लजित 
नकरो। 
हज़्म करना-खा जाना । तुम 
उससे व्यौह्ार. भूल कर भी मत 
करना वह बीसियों का धन इृज्म 
'कर चुका है । 
हुठ पकडत्ता--6ैठ करना । राजा 
« जनक ने हठ पकड़े ली थी कि जो 
इस धनुष के तोड़ेगा उसी के 
, सीता के ब्याहूँगा | 
हट में पड़ना-- ईठ करना । राम- 


चन्द्र जी ने सीता जी से कहा यदि | 
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हदृत्या टलता 


तुम वन के साथ जाने -की हढ में 
पड़ेगी ते पीछे पछताओगी । 

हड़प कर जाना, त्तेना-- बेईमानी 
से ले लेना। उसने दूसरे के सब 
रुपये हइड़प कर गये।.* 

हड्डियों निकल आना -- बहुत 
दुबल हो जाना | अब की एक 
महिने इतना बीमार रहा है कि 
सारी हृड्डियोँ निकल आई हैं। 

हड्डियों की माला हो जाना-- 
सूख कर काँटा हा जाना। जब 
ब्रिज्ली के कितने दी दिनो तक 
खाना न मिला ते हड्डियों की 
माला है| गईं । 

हड़ी पसली दुरुस्त ऋरना-- 
खूब पीटना। आज हमको रास्ते 
में एक गुंड़े ने छेड़ा हमने भी उस 
की सब हड्डी पसली दुरुस्त कर दी | 

हडड। हड्डी तोड़ना--खूब मारना 
पीयना । यदि श्रब मैंने तुम्हें कभी 
उधर जाते हुये देख लिया तो हड्डी 
हड्डी तोड़ दूं गा। 

हतके इज्जत करना-- बदनाम 
करना |, इसके लिये कोई क्‍या 
करे कि तुम्हारे घर के आ्रादमी ही 
तुम्हें इतक़ इजत करते हैं। 

हत्थे पड़ना-पंजे में फेंसना, काबू 
में आना । 

हत्या टलना -- भामेठ, सेंकट 
मिटना । महीने भर पीछे यह भी 
हत्या टल जायगी, सुख से बैठे । 
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श 
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हथियार डाल देना 


हथियार डाल देना-(१) आ्राधीन 
होना । (२) लड़ाई बद कर देना, 
अख्न शस्त्र रख देना । 

हथियार बाँधना--दृथियार लेकर 
लड़ने चलना | 

हथेली खुजलाता--रुपये पैसे 
प्राप्त होने का चिन्ह दिखाई देना। 
आजम तनख्वाह मिलेगी इसी से 
हथेली खुजला रही है । 

हथेली लगाना--सहायता करना। 

, तुम कितनी ही हथेली लगा लो 
अब वह इमसे वच कर नहीं जा 
सकता | 

हथेत्ती पर जान लिए फिरना-- 
मरने को तैयार रहना | 

इथेत्ती घर जान होना-पप्राण 
जाने का भय होना। जो लोग सेना 
में काम करते हैं, उनकी तो हर 
समय हथेलौ पर जान हे । 

हथेली पर सरसों जमना-हृंद 
से जल्दी काम करने की इच्छा। 

हथेली पर सिर रखना--जान 
की परवाहइन करना | उनमें से 
एक स्काउट इथेली पर सिर रख 
कर जलते हुये मकान से लड़की 
को सुरक्षित निकाल लाया । 

ह॒श्नेज्ी में प्याना-प्रास होना 
अभी रुपया कहीं से आया नहीं 
है, इयेली में आते द्वी पहले 
तुम्दारा चुकाऊँगा । 


श्रेश 


हरकत करता 


हद करना--( १) आखिर 'हृश्चियार डाल देना (र) आपीन | हद करना--( १) आखिर को 
पहुँचाना । (२) कमाल कर देना। 

हुएद से बढ़ना--किंसी काम में 
खधिकता करना । किसी भी कास 
में यदि हृद से बढ़ जाश्रोगे तो 
हानि उठाओगे | 

हप करना--दंडप कर जाना। 
मैंने दो तीन आदमियों को खाना 
रक्‍खा था वह अकेला ही हप कर 
गया। 

हप रूप खाना--जल्दी जल्दी 
निगल जाना | स्कूल के लिये देर 
हो रही है, इसी से खाना हंप रूप 
खा रहा हूँ । 

हमतल गिरना-गर्भ गिरना। 
मैंने सुना कि उसकी मैम का 
इमल गिर गया । 

हमल से होना--गर्मवती होना । 
जिस समय हुमायें शेरशाह -से 
हारकर राजपूताने की ओर 
भागा उस समय उसकी वेगस 
इसल से थी । 

इसम्रेशा रोते जन्म गुजरा--एक न 
एक दुख बना ही रहा । 

छमस्माम करनात-स्नान करना। 
अकबर कभी कभी हम्माम करके 
हिन्दुओं की तरह तिलक आदि 
भी लगाता था । 

हरकत करना-- बुरा काय करना। 
मैं तुमसे कितनी बार मने कर 

[८६४३२] 


इरकत देना 


शरद जल आपका का माा्आ आह चाय द7 अदा क पा कलर पता पतन उतना जा पिन 3४ कि सकने कप 


चुका हैँ किन्तु तुम फिर भी हरकत 
किये बिना नहीं मानते । - 


दररूत देना--जारी करना। रेल- 


गाड़ी को सब से पहले - जोन 
स्टीफेसन ने ही दरकत दी | 

धरफ आना-दोष लगना। बे 
फिक्र रहो तुम पर हरफ़ न आवैगा | 

हरासरा रहता--धन धान्य से 
पूर्ण होना। यदि धनवान होते 
हुये गरीबों को दान दोगे तो 
हमेशा हरे भरे रहोगे | 

हराम मुँह लगना--बुरी कमाई 
की आदत पड़ना | हराम मेंद् 
लगा नहीं छूव्ता। 

हगा हा जाना--(१) खुश हो 
जाना । (२) तरो ताज़ा होना। 
बाग में जाते ही थकान मिंट गई 
हरा हो गया । 

हुरियातला सुकदा-(१) श्रानन्द 

: में मप्न। (२) सरल जानना | श्रभी 
'तो हरियाली बूक्ती है पीछे पता 
लगेगा कितना कठिन है। 


छुत्तकमस डालना -- जल्दो 
मचाना । 
छुल्नक में ऊँधत्ता ड्रात्त लूर 


सिकालना--छान बीन कड़ाई 
से पचाई वस्तु को प्रास करना । 
में उनके इलक में उँगली डाल 
कर निकाल लूँगा, मेरे रुपये वह 
नहीं पचा सकते। 

दिलिका 


ल्‍+ 


५३६ 


करने -- अपमानित ' 


हल्ला करना 
करना। दस श्रामियों में हलका 
मत करो । 
हलका ल्योह दीना--खून देखते 
ही बेहोश हो जाना | 
दलका दीना--तुच्छु होना । एक 
ही बुरे काम से तुम दुनिया की 


, श्राँखों में हलके हो गये। 


हलके भारी होना--बोमक सा सम- 
मना | कल तक चले जायेंगे क्‍यों 
हलके भारी होते हो । 


| दिलचल हाना--घबराहट होना | 


युरूप में लड़ाई छिड़ने से सारी 
दुनिया में हलचल हो रही है। 
हलचल मचना--बेचेनी पेदा 
होना । तुम्हारे भाषण देते ही 
विधवाओं में हलचल मच 
जायगी । 
हलतवे माँडे से काम--अपने लाभ 
से काम | तुम्हें श्रपने हलवे माँडे 
से काम दूसरा हारे चाहे जीते | 
इढ्दी धढ़ना--ब्याह होना । 
हल्दी लगा के बेठना-- श्रसमर्थता 
प्रकट करके काम से जी चुराना। 
यदि हनसे किसी काम की कहें तो 
हल्दी लगा कर बेठ जाते हैं | 
हृदफ उठाना--केंसमस खाना। 
जब वह अ्रदालत में हल्‍्फ उठा 
गया तब तो तुम्हें रुपया ज़रूर 
देना पड़ेगा । 
हुढदला करना--शोर मचाना। 
सब लोग चुपनाप खड़े रहो 
(८६६३२ | 


हवाइयाँ छूटना 


हल्ला करोगे तो एक को भी 
पुस्तक न मिलेगी । 

हवाइयाँ छूटना--रंग उड़ जाना । 

हवाई खबर--भूढी दे” उड़ती 
खबर | 

हवा उखाड़ना ) रौब, प्रसिद्ध 

हवा उड़ना न रहना | एक 
शादी में ही उनकी हवा उखड़ 
गई । 

हुवा झा रंग देखना--मोका सम- 
भाना । हवा का रग देख कर काम 
करना ही बुद्धिमानी है । 

हुवा के घाड़े पर सवार होना- 
बड़ी जल्दी में होना | ठहदरो कपड़े 
तो पहनें तुम तो हवा के... । 

हुवा के बबूले फोड्ना-- मनोराज्य 
करना। इन्हें और तो कुछ काम 
नहीं बैठे बैठे इवा फे बबूले फोड़ा 
करते हैं | 

हुवा को गिरदह में वाधता--अस- 
म्भव काम करने का प्रयज्ञ करना । 
क्या इतने बड़े पहलवान को 
पछाड़ कर हवा को गिरद में 
बोँधना चाहते हो । 

हूघाला करना--सुपुद्द कर देना। 
यहाँ के जज़ ने मुकदमा श्रव॒ सेशन 
जज़ के हवाले कर दिया है। 

हुवा स्वाना--बिना प्राप्ति, असफल 
जाना । अब इवा खाश्रो तब शआाते 
तो दे देता । 

हपा खिलाना--मेजना। श्रगर 


४३७ 


हथा लगना 


जेल फी हवा न खिला दूँ तो नाम 
नहीं । 

हवा चलना--रीति-रिवार्ज हो 
नाना । 

हवा पर उद्धना--(१) इतराना। 
डिप्टी होकर हवा पर उड्ते हैं। 
(२) श्रंदाज पर चलना । हथा पर 
ही उड़ते हो या कुछ सही वात भी 
हे। 

हवा पर दिमाग होना--दे० 
आसमान पर चढ़ना | ह 

हवा पतल्टना, फिरना, बदलना 
--हालत बदलना । सदा यह दुख 
नहीं कभी तो हवा फिरेगी ही | 

हुवा बताना--ठाल देना । अपना 
कास निकाल कर तुम्हें हवा बता 
देगा | ; 

हुवा बाँधता-बढ़ बढ़कर बोलना | 
क्यों हवा बाँधते हो दस की जगह 
एक भी तो तुम्दारे पास नहीं । 

हथा बिगड्ना--( १ ) हवा में 
खराबी होना । ( २) समय बदल 
जाना | मंदे में अच्छे अच्छी की 
हवा बिगड़ गई | 

हपा में याँठ बॉधना-- अ्रतंभव के 
पीछे कष्ट उठाना | तुम मूख हो 
हवा में याँठ बॉधना चाइते हो ।| 

हथा लगना--[ १ ) बुरी दशा 
होना । (२) संगत का प्रभाव 
पड़ना । दिल्ली की इवा लगी और 
बरबाद हुए । (३) इतराना | 

प्ध्पर] 


हवालात करना 


हालात करना:-- कारागार में 
रखना। चोरी के अपराध में 
हाकिस ले उसे तीन महीने की 
हवालाव कर दी है। 

हवचास गुध होना--भय आदि 

' से स्तंभित होना । डाकुओं के 
' कुंड को अ्रपपी ओर आते देख 
' मेरे हवास गुम हो गये। 

हृधास ठिकाने धहोना--होश में 
श्राना | जब भेरे दृवास ठिकाने 
हुये तो मैंने अपने आप को अपने 
घर खाट पर पड़ा पाया । 

हवा से कगड़ना, लड़ना--अरका- 
रख क्रोध करना। आह करने पे 
'क्यों ब्रिगड़ते हो, तुम तो साहब 
हवा से लड़ते हो। 

हवा से बातें करता--(१) बहुत 
तेज दौड़ना। घोड़ दौड़ में हवा 
से बातें करने लगा था। (२) 
फुर्तोला (३ चालाक (४) जल्द- 
बाज होना। 

हवा हो जाना-त रहना, भाग 
'जाना । बहुत श्राशा थी पर सारी 
बातें हवा हो गई । 

हाँक मारना- किसी को ज़ोर से 
पुकारना । मैंने बहुतेरी हाँक मारी 
किन्तु किसी ने न सुनी | 

हाँडी में काल्िख:व्गना--दाल 
रोटी से खुश होना,। जिसे हमने 


लड़की ,दी दे वह घनवान तो । 


आर, 


६] 
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हाथ ऊँचा होना 


हे हैं हाँ हॉडी में कालिख लगती 
। 
हाँञी दाँजी करमा--हाँ में हाँ 
मिलाना | 
हाँ में हाँ मिलाना--होंजी हाँजी 
करते रहना | खुशामदी लोग रईसों 
की हॉ में हों मिलाया करते हैं। 
हाट चढ़ना--बाजार में बिकने 
के लिये आना | कल तो पहले 
पहल ही हमारे खरबूजे हाट 
चढेंगे। 
हाथ ध्याना--प्रास होना। यदि 
सो रुपये भी हाथ आगये तभी 
एक दुकान खोल डार्लूँगा । 
हाथ उठा कर देना--(१! राजी, 
प्रसन्नता से देना । जो कुछ हाथ 
'उठाकर दोगे वही स्वीकार है। 
(२) भीख सी देना | 
हाथ उठाना-- (१) मारना । श्रौरव 
पर हाथ उठाना ठीक नहीं। (२) 
प्रशाम करना । ( ३ ) श्राशीश 
देना (४) हाथ खींचना। ५ 
हाथ उठाकर . कोसना -खूब 
कोसना |. 
हाथ ऊँचा रहना--( १ ) दानी 
होना । (२) भाग्यवान होना |, जब 
तक वह जिये द्वाथ ऊंचा रहा। 
हाथ ऊँचा होना--देने लायक, 
सम्पन्न । आज कल उसका हाथ 
ऊँचा है जो-कुज देदे थोड़ा हैं।. 
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हाथ झोट लेना 


हाथ शाट छ्ेना--दोनों हाथ 
पसार कर लेना | जब दान दिया 
गया, तो आह्षणों ने हाथ ओोट 
लिये । 

हाथ छठ जाना, काट लेना-- 
लिख देना, लिखा लेना । भेरे 
हाथ कट गये हैँ दावा नहीं कर 
सकता | 

हाथ कमर पर रखता--अहुत 
दुर्बल देना । वह बीमारी से ऐसा 
है। गया है कि कसर पर द्वाथ रख 
कर चलता है। 

हाथ का खिलोना--(१) प्रिय 
व्यक्ति | गुणों के कारण वह बड़ों 
के हाथ का खिलौना है | 

हाथ कालो पर रखना--आश्चय 
चकित होना | उस मनुष्य के मुख 
से इस प्रकार की बातें सुन कर 
सब्र लोग हाथ कानों पर रखने 
लगे । 

हाथ का मैत्त--तच्छ, मामूली । 
रुपया पैसा हाथ का मैल है । 
हाथ वा स्ेजया -( १) ईमान- 
दार। (२) अचूक वार करने 
वाला | क्षत्रिय लड़ाई में बनिया 
देने में हाथ का सच्चा पहचाना 
जाता है । 

हाथ कि ऊपर हाथ घरे वैठल्ा-- 
व्यथं समय गँंवाना | इनसे नौकरी 
तो हती नहीं द्वाथ पर हाथ धरे 
बैठे रहते है । 





श्३े६ 


हाथ चलना 


हाथ के तोते उड्ध जाना-अ्रक्क 
गुम हे। जाना । 

हाथ को हाथ न सूक्तना--धोर 
अन्धकार हाना। जिस समय मे 
वहाँ से रवाना हुआ, शअ्रेघेरी रात 
थी, हाथ को हाथ नहीं सूकता था। 

हाथ खाली जाना--(१) सफलता 
नमिलना। (२) वार ठक न 
बैठना । हाथ खाली गया नहीं 
गर्दन कट गई होती | 

हाथ ख्ालो ट्ोना--(१) रुपया- 
पैसा न होना | श्राज कल हाथ 
खाली है फिर दे दूँगा। (२) काम 
न होना (३) हथियार न होना । 

हाथ खींचना--काम से अलग 
होना | उन्होंने मदद करने से हाथ 
खींच लिया है । 

हाथ खुज्ल्ाना-पीटने को जी 
चाहना | द्ाथ खुजला रहे हैं पोट 
जाओगे | 

हाथ खालना--ख़र्च करना । जुए 
में सेकड़ों रुपये हार जाते हा, कभी 
गरीबों के लिये भी हाथ खोल दिया 
करो | 

हाथ घिसना--व्यर्थ कष्ट उठाना । 
क्यों हाथ घितते हा, वहाँ पर एक 
पैण मिलने की आशा नहीं | 

हाथ उाढ़ना--[ १ ) प्राप्त दाना | 
(२) वश में आना | 

हाथ चलना -मारना | मेस दह्वाथ 
चलता दे जबान नहीं | 
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हाथ चाटनी> न - : 

हाथ जाटना-<पेंब, खा पीकंर<पमी 
तृत्त न होना ।ईसा >अच्छी[..सीग 
था कि सभी हाथ चाठते रहे । 

हाथ चालानइ्--फर्तों से चीज़ 
उड़ाने वाला। यह नोकरे हाथ 
चालाक है मीतर न आने दो । * 

हाथ घ्यूमला--कारीगरी पर मुस्ध 
हेकर हाथ चूसनो | चित्र को देख 
कर जी चाहता है कि चित्रकार के 
हाथ चूम लूँ । 

हाथ हऊाहुन[--संबन्ध न रखना | 
में ऐसे नीच को दूर से ही हाथ 
जोड़ता हूँ । 

हाथ कला कर खड़े हीना - कह 
देना मेरे पास कुछु नहीं । तुम्दारा 
क्या है हाथ भाड़कर खड़े हे 
जाशभ्रोगे, खच तो मेरे सिर पड़ेगा । 
हाथ भ्रूठा पड़ना--(१) निशाना 
न बैठना । (२) विश्वास न्‌ हाना। 

'हाथ डाह्ना--दखल या योग 
देना । मै इस मामले मे हाथ,न 
डालेंगा | 

हाथ तंग होना--दँ० दाथ खाली 
होना । 

हाथ वक्कना-दूसरे के अ्राश्रित 
होना । क्‍यों किसी का.हाथ तकते 
है| खुद कमाओ्ो और खाश्रो । 
हाथ तोड तोड़ कर खाना-+- 
स्वादिष्ट पदाय* खा कर उंगली 
चाटना । जब मिठाई खाली' तो 


री 


ब_कछ9 


हाथ पर हाथ*'' ज्ञात 


हाथ धो डालो, हाथ तोड़ तोड़ कर 


क्यों खा रहे है| । 

हाथ दिखाना -- (१) नाड़ी 
दिखाना । (२) वीरता दिखाना । 

हाथ धरना--(१) सहारा देना, 
रक्षा करना | श्राप हाथ घर दे तो 
कृतार्थ हे। जाऊँ। (२) फॉस 
लेना | 

हाथ धो के पीछे पड़ना--णी 
जान से लग जाना | हाथ धोकर 
पीछे पड़ा है सफल देगा । 

हाथ था बेठना, धोना-खो 
' देना, | आखिर मकान से हाथ धो 
बैठे | 

हाथ न धरने देना-जरा बातों मे 
न आना | लड़का चालाक हे हाथ 
नहीं घरने देता समकार्ऊे क्‍या ! 

हाथ पकडना--शरण में. लेना, 
जिम्मेदार बनना । हाथ पकड़े की 
लाज रखो। 

हाथ पड़ना--वार पड़ना | 

हाथ पत्थर तक्ले दृधना--विवश 


होना | द्ाथ पत्थर तले दवा हे 


वरना दुखी कर देता | 

हाथ पर धरा होना- जबान पर 
होना | 

हाथ पर सरसों जमाना --जल्दी 
करना चाहना। 

हाथ पर हाथ घर कर बैठ जाना 
निराश हे! जाना। बस इतने 


“ प्रयत्न में ही हाथ . 
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द्ाथ पर हाथ बैठना 


हाथ पर हाथ घर कर बैठना-- 
खाली बैठे रहना । कुछ नहीं करते 
हाथ पर हाथ “**। 

हाथ पर हाथ मारना--अत्तिज्ा 
करना। उसने मुझसे हाथ पर 
हाथ मार कर कह दिया है कि में 
उसे चोरी करते पकड़ा दूँगा | 

हाथ पप्तारता--मॉगना | जिसने 
गली में तुकको पुकारा, सामने 
तेरे हाथ पसारा। 

हाथ पसारे आना--खाली दाथ 
जाना. मर जाना | 

हाथ पाँध उल्लना---(१) फाम की 
सामथ्य हाना | जब तक हाथ पाँव 
चलते हैं हम न मार्गंगे। (२) 
एक न एक चीज़ हाथ पाँव से 
छेड़ते रहना । 

हाथ पाँव जोडुना-विनती करना | 
जब मेंने बहुत द्वाथ पाँव जोड़े तत्र 
बड़ी मुश्किल से उन्होंने छोड़ा । 

हाथ पाँघ टूटना--शरीर में कुछ 
दर्द हैेना | आज रात भर जगना 
पड़ा है, जिससे हाथ पाँव टूट रहे 
हूँ । 

हा पाँव ठंडे ण्डनों, दोना-- 
सरने का समय देना | 

हाथ पाँच ठोडुना--(१) अपाहिज 
कर देना। ( २) कठिन मेहनत 
करना | 

हाश पाप लिकालना--आ्रापे से 
बाहर दोना । 


प्छर्‌ 


हाथ बंदी होना 


हाथ पाँच पकडना--प्रार्थना, 
खुशामद करना | नाराज देती हैं 
तो हाथ पाँव पकड़ कर मनाते 
हे । 

हाथ पांध फूलना--डर फे घबरा 
जाना | ऐसी लड़ाई देखते ही हाथ 
पाँव फूल गये | 

हाथ पाँव फैलाना - काम अधिक 
करना । व्यापार में हाथ पॉव 
फैलाओगे तो सेमालेगा कौन |... 

हाथ पाँद दचाना-सचेत होकर 
काम करना । सशीन से हाथ पाँव 
बचाये रहना | 


हाथ पाँच मारना, पीदना--बहुत 
कोशिश करेंना | बहुतेरे हाथ पाँव 
मारे पर पार न लगा । 

हाथ पाँध छिलाना--(१) मेहनत 
करना । ( २) काम भा करना। 
हाथ पाँव हिलाओओ तो पेट 
भरेगा । 

हाथ पूरा पडना--थप्पड़ूे, हथि- 
यार जोर से लगना | ह 

हाथ फेरना--ले लेना । 

हाथ फ्ैज्ञाना-माँगने के लिये 
हाथ बढाना । ईश्वर न करे किसी 
के सामने हाथ फैलाना पड़े | 

धाथ वेंदादा--योग सदद देना। 
बेटी काम में हाथ बेंठाती है | 

हाथ बंदी दोना--प़्रा भी फुसंत 
न होना। आज कल तो काम 
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हे जाती है | ४ 2 

हाथ बाँधना--ग्राथना करना । 
महाराज मेरी भी सुनिये, एक घंटे 
से हाथ बाँघे खड़ा हुआ हूँ। 


हाथ बाधे खड़ा रहना--सेवा में 
उपस्थित रहना ! वह ऐसी रईस 
हैँ कि चार चार नौकर हाथ बाँघे 
खड़े रहते हैं । ६ 

हाथ बढ़ाना--( १) दखल बढाना। 
हाथ बढ़ाने से झगड़ा खड़ा हो 
जायगा । (२) अ्रति लोभ 
करना | 

हाथ बैठना, जमना--(१) अ्रद्धर 
साफ साफ आना | (२) तलघार 
बैठना | ( ३ ) कास का अभ्यास 
होना । 

हाथ वेठाना--(१) बार खाली न 
जाना | ऐसा हाथ बेठा कि नेहेश 
हेगया। (२) श्रभ्यास करना | 
पट्टी पर हाथ बैठ लो फिर कागज़ 
पर लिखना। 

हाथ भर का कदोजा ही! जाना 
--उत्साह बढ़ जाना | इस सुक- 
दसे को जीतने से तो उनका हाथ 
भर का कलेजा हे! गया हे। 

हाथ भरना--काम करते करते 
हाथ थक जाना । आ्राज दिन भर 
इंट ढोनी पड़ी हैं जिससे हाथ भर 
गये। :' 








हाथ समेर* 


हाथ भमेजना--अ्रम्याउ होना 
लिखते लिखते हाथ मेज गये हैं 
हाथ मलना--पछताना | हवा 
मलते रह गये कुछ भी न के 
सके | ; 

हाथ मारना--उड़ाना, चट 
काना ।' उसके सौ रुपये पर हा 
मारा। 

हाथ मिल्लाना--दान देना। कक्‍्य॑ 
न मिल जायगा खुदा उनके हाथ 
से हाथ जो मिलाते हैं । 

हाथ में ठीकरा या सोने का 
कटोरा होना--भीख माँगना | 

हाथ में हाथ देना--किंसी के साथ 
ब्याह देना | श्रव॒ तो मैंने उसके 
हाथ में हाथ दे दिया है अरब 
दुखी रहे चाहे सुखी रहे । 

हाथ रंधना -- रिश्वत लेना । 
इन्हें।ने बहुत हाथ रंगे थे, इसीलिये 
जल्दी निकाले गये हैं । 

हाथ रोझना--( १ ) खर्च कम 
करना । हाथ रोको तो पूरा पड़े । 
(२) वार बचाना। ह्वाथ रोको 
वरना चोद आयगी | 

हाथ लगना-प्राप्त होना। वह 
पुस्तक कहाँ से द्वाथ लगी ? 

हाथ लगाना--दे० मज़ा चखाना। 

क्‍ लाल करना--कलंक सिर 
लेना । 

हाथ समेट्ना--बन्द कर देना 
ठुम्द्दरी शैतानियोँं देख देख कर 
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छाथ साफ़ करना 


ही उन्होंने पैसा देने से हवथ समेट 
लिया हे । 

हाथ साफ़ फरना--माल उड़ाना, 
दुख देना | गरीबों पर क्या हाथ 
साफ़ करते हे। ! 

धद्ाथ सिर पर रखना--(१) प्यार 
करना | (२) सलाम कप्ना। (३) 
सहायक बनना । (४) किसी के 
सिर की कसम खाना | 

हाथ से जाने देना--लोना। मैंने 
ले जाने को तुमसे मना किया था 
किन्तु तुमने जान कर हाथ से 
जाने दिया | न्‍ 

हाथ से देना--खोना। आता हे। 
तो हाथ से न दीजे, नाता हे तो 
ग़म न कीजे | 

हाथ छिलाते आना--कुछ ने 
ल्ाना। कुछ सोग़ात भी लाये या 
योंद्दी हाथ इलाते आये दे। * 

हाथा पाई द्ोता--लढ़ाई कंगड़ा 
होना । 

हाथी के संग गाँडे खाना--बड़े 
की बराबरी करना | 

हाथो पाँव पाना--ऊकेंद्रा दड। 
बातों हाथी पाइये बातों हाथी पाँव | 

हाथो चाँधता--(१) बहुत खर्च 
की चीज़ रखना | मोदर रखना भी 
हाथी बॉघना ही है। (२) अश्रमीर 
दहाना। तु्ही वेईमानी से क्‍या 
श्ाथी वाँध लोगे। 

द्वाथों में क्षेत्ा--सम्हालना । 


श्रध३ 


। 


हार में रहना 

हाथों ऋक्लेशा उछलना---दे० 
बोसों उछुलना । 

हाथों हाथ--बहुत शीम | पुस्तक 
हाथों हाथ बिक गई । 

हाथो हाथ लेना--बहुत श्रादर 
करना । 

हामी सरना--हाँ कहना | 

हाय पडना--कष्ट देने का फल 
मिलना | गरीब की हाय पड़ी नाश 
हो गया । 

हाय हाय करना--काम में बहुत 
परिश्रम करना। क्‍यों हाय हाय 
करते हे काम कल शाम तक पूरा 
है। ही जायगा। 

हाय हाय मचाना--शिकायत 
करना | ज़रासी वात के लिये 
आप इतनी दाय हाय मचा रहे 
हें। द 

हार खासवा--हारना। में कहता 
हूँ कि ठुम उसका मुकाबिला मत 
करो नहीं तो हार खा जाओगे । 

ट्वार जोत ऋरना- जुआ खेलना। 
वह तो दिवाली पर सैकड़ों रुपये 
की हार जीत कर डालते हैं| 

हार समानता -- पराजव स्वीकार 
करना। या तो हार मान जाश्रो, 
नहीं फिर शाम तक पीछा न 
छोडेंगा । 

हार में रहना--नष्ट ऐता रहना। 
ठम्हारे ही कारण इस तो इर साल 
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छाप बन उले शा जार अं का उतर तन किक जे हाना + (४४ पाए हस्क 


आज जि अब चमक 


सो पचास रुपये.की हार में क्‍ 
हैं । ४ ०८. 

हाल. बेहाल होना-+अ्रच्छी” से 
बुरी परिस्थिति हो ,जाना । दौलत 
हमेशा क़यस नहीं रहती, जब बुरे 
दिन श्राते हैँ तो हाल बेहाल हेा 
जाते हैं। 

हाल लगना--हिलना डुलना । 
इस घी के, बत्तन को इस तरह ले 
जाना कि जिससे हाल न लगे। 

हासिल ,करना--प्राप्त करना। 
जिसके, साथ हमारी बहिन की 
(पगाई हुई है, उस लड़के ने इसी 
साल बी० ए० की डिग़री हासिल 
की हे । 

दासिल होना--प्राप्त होना | तुम 
लाख कोशिश करो, किन्तु यहाँ से 
तुम्हें कुछ हासिल न होगा | 

हा हा खाना--विनय प्रार्थना 
करना | जब उसने दो घंटे हाहा 
खाई तब उन्हें।ने बड़ी मृश्किल 
से सिफारिश की । 

हा-हा-ही-ही करना-ईसी ढट्ठा 
करना। तुम बड़े बे-शऊर हो, 
बड़े बूढ़ों के सामने बैठ कर हाहा 
ही ही करते हे। । 

हिकमत करना--वैद्यक करना | 
वे वहाँ पर मास्टर हैं ओर साथ 
में हिकमत मी करते हैं । 

हिझाकिली वाँधना--दांत पीसना । 


१४ 


डॉ 


82 


ह. 


हये की फूटना 


मैने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो 
मुझ पर हिचकिची बाँघ रहे हे। | 

हिचकी ,बँध ज्ञाना--रोते रोते 
'साँत अटकने लगना। रोते रोते 
बेचारे की हिचकी बेंघगई, किन्तु 
किसी ने उसे सान्त्वना न दी | 

हिच्चकी, तगना--मरने पर हेना। 
शीत आते ही उसे दो हिचकी लगी 
ओर इस संसार-से बिदा हेगया | 

हिचर , - पियर, करना--हिच- 
किचाना । यदि दान देना है तो 
दे ,दो, हिचर ,पिचर क्‍यों करते 
ह्। 

छिंज्ञो करना-ऐब निकालना। 
हिजो निकालना--हेष ढुँढ निका 
लना। ठुम स्वयं तो कुछ काम 
करते नहीं दूसरों की हिजो निकात्ा 
, फैरते हे । 

हिन्दी की चिन्दी निदालना-- 
बात की खोज करना | 

हिफ्ज करना-कंठस्थ करना। 
कल जो पाठ शुरु जी ने याद 
करने को दिया था मैंने हिफ्ज कर 
लिया है। 

हिम्मत हारज्ञा--साहंस छोड़ना | 
अभी तो परीक्षा .के दो मद्दीने हैं 
असी से हिम्मत क्‍यों दारते दे 
परिश्रम करो तो पास दे जाओगे । 

हिये की फ़ूटना--बुद्धि न हाना। 
तेरे हिये की फूठ गई कि यह सढ़ी 


हुई है। 
हे [६१ रह 


दियाप खुलना 


हियाष खुत्ना--भय दूर हेाना। 
जंगल में अकेले जाते हुये जब दो 
साथी मिल गये तब मेरा हियाव 
खुला । 

हिलके पनोी न पीना--बहुत 
अलसी हेाना। तुम शअ्रभी से 
हिलके पानी नहीं पीते तो नौकरी 
कैसे करोगे । 


हिल मिल कर रहना--मेल से 
रहना | लड़कों को इमेशा अपने 
भाई बहनों से हिल मिल कर रहना 
चाहिये। 

हिल मिल जाना--मेल मिलाप 
हाना। अश्रभी नया है, इसलिये 
मन नहीं लगता, जब हम लोगों 
में दिल मिल जायगा तो फिर 
वहाँ का नाम भी न लेगा। 

द्विसाव बेठना--सुभीता देना। 
यदि आपका हिसाब बैठ जाय तो 
मोटर से दी माल मंगा लीजिये । 

दिसाब देना--ख्च का जिम्मेदार 
है।ना । यदि तुम यहाँ के मालिक 
बनोगे तो तुम्हें सब हिंसाव देना 
पड़ेगा । 

हिसाब साफ़ करना--हिसाव 
के अनुसार रुण्या अदा करना। 
इस महीने का हमारा हिसाव साफ 
कर दीजिये फिर आगे का चलता 
रहेगा | 

हींग हगना--पेचिस होना । क्‍या 
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हुकूमत जताना 


बात है दो दिन से क्‍यों हींग हगते 
हा। 

होरा खाना--विष खाकर जान 
देना। एक दिन इसी लजा के 
कारण उसने चोरी से हवीरा खा 
लिया । 

होरे की कनी चाटना-दीरे का 
चुरा खाकर आत्म हत्या करना। 
जब राजकुमार को वह राज 
कुमारी न मिली तो उसने हीरे की 
कनो चाठ ली । 

हीत्ता हवाला करना--बंहाना 
करना | अ्रब जल्दी रुपये चुका 
दो हीला हवाला न करो | 

हुंडी पटनता--हुंढडी का रुपया 
वसूल देना । वैसे तो वह दिवा- 
लिया हे। गया है, किन्तु यदि तुम 
जाओगे तो तुम्हारी हुंडी पट 
जायगी | 

इुकूसत करना--शासन करना। 
किसी समय सारे हिन्दुस्तान पर 
मुगल बादशाह हुकूमत करते ये । 
हुकुमत चतल्ाना- प्रभुत्व से काम 
लेना । वह मुनीब तो सीधा है, 
हि यह बड़ी हुकूमत चलाता 

| 
हुकूमत जताना--शासन की 
चमक दमक दिखाना। शेरशाह 
ने थोड़े ही दिन की बादशाहत 
में हुकूमत जता दी । 
[६१३१] 


हुक्का पाती पिलाभार* 


डुक्का पानी पिलाना- का आर की ने जा है व पिल्वानों-रजैब आदर, 
करना, आदर सत्कार फ्रंक | झेहिः 


कोई तुम्हारे दरवाज़े पर ओवे- तो 
कम से कम हुकका पानी तो पिला 
दिया करो। 
हुका पानी बंद करना-सबन्ध 
न रखना । 
हुकुम उठाना--आज्ञा पालन 
करना । प्रत्येक विद्यार्थी को अपने 
माता, पिता तथा गुरु का हुक्म 
उठाना चाहिये। 
हुल्लत कर ना--तक वितक करना। 
अब इस धोबी से कपड़े न घुल- 
वायेगे यह बड़ी हुजत करता है। 
हुरमत करना--सम्मान करना । 
उनके घर कोई भी जाय, बड़ी 
हुरमत करते हैं । 
हुरमत लेना--अपमान करना। 
यदि तुम किसी की हुरसत लोगे 
तो तुम्हारी भी हुरमत ली जायगी | 


हुलिया लिखाना--पता लगाने 
के लिये रूप, रंग आदि पुलिस में 


लिखाना | यदि नहीं मिला तो |, 


हुलिया लिखा दो, पता लग ही 
जायगा | 


हुँ ऋरना--स्वीकार करना । मैने |, 


उनसे पूछा तो था किन्तु उन्हें।ने 
असी हूँ नही की है । 

हैँ हाँ ऋरना--हीला हवाला 
करना । वह रुपये देता ही नहीं, 
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दंदूय में छूरी छिपाना 

| मोगने जाता हूँ तो हूँ हॉ कर 

है। 

हक हक कर रोना--फूंट फूट 
कर रोना। लड़के की चमकती 
टोपी कुएँ में गिर गई थी जिससे 
हुक हक कर रो रहा था। ; 
हुठा, देना--अशिष्टता से हाथ ' 
मठकाना । जैसे ही मेरी नज़र उस 
पर पड़ी, वह हृठा देकर और 
इठला कर चली गई । 

हल देना--आगे बढ़ाना। गाड़ी 
को ज़रा हूल दो जिससे सामान 
अच्छी तरह लद॒ सके । 

हंदथ उछुलना--मन में आनन्द 
द्वेना | 

हृदय का टुकड़ा--अत्यन्त प्यारा । 
यह बालक मेरे हृदय का ढुकड़ा 
है।. 


हृदय की गाँठ--दिल का फक, 












, कपठ, कुटिलता | 


हृदय फटना--बहुत दुख हेना। 
जब से बेचारे का इकलौता पुत्र 
मरा है तब से तो उसका द्वृदय 
फट गया है । ह 
हृदय में खुद गुदी उठतन्ता-भन 
से आनन्द हेना | जिस समय वह 
दृश्य सामने आता है तो छृदये में _ 
गुदगुदी उठने लगती है | 
हृदय में छूरोी छिंपाना--बुरी 
भावना रखना। यह-दिखाने के 
लिये मीठी मीठी बातें करता 
[६१४६] 


हृदय से लगाना 


छेछ 


होश की दवा करना 


आस सा नरनरनगनगभग#गभगए₹रदपीीीीण।ंणणजण जज 7:४+४:-४४४४+४/४/४/++ 


_$ बैसे दृदय में छूरी छिपाये हुये | हा। आआना--भेट करने के लिये 


है। 

हृदय से लगाना--प्यार करना। 
पीछे से सक्त सिंह को श्राते देख 
राणा ने उसे हृदय से लगा लिया। 

हेकली करता--अ्रकंड़ना । एक 
तो किताब चुरा ली है और ऊपर 
से हेकड़ी करते दे । 

हेकडी किरकिरी होना--शान 
जाती रहना | 

हेकड़ी दिखाना--डाट बताना। 
तुम आये थे, काम बनाने या 
हेकड़ी दिखाने | 

हेला मारना--ढकेलना । जरा 
दोनों आदसी गाड़ी में हेला मार 
दो जिससे गड़ढे में से निकल 
जाय | 

हैरान करना--तंग करना। यह 
दुधाल तो है किन्तु दूध देने में 
बड़ा हैरान करती है । 

पैसियत. रखना--जायदाद 
रखना । उन्हें किसी सेठ से कम 
न समभिये , वह द्रो हज़ार रुपये 
की देसियत रखते हैं । 

हैं हैं करमा--गिड़गिड़ाना । 

हांड चबाना-पछुताना | जब 
अलाउद्दीन ने महल में पञ्मिनी की 
जली हुईं भस्म देखी तो होंठ 
चबाने लगा | 

होंठ लाटलता--और खाने का 
लालच करना | 


जाना | आप शोक से उनके पास 
है। आइये किन्तु उनसे मेरी एक 
भी बात न कहना । 

हीड बाँधना--बाजी लगाता ॥ 
अबकी वार तो हम तुम होड़ बाँव 
कर दौड़ेंगे देखें कोन श्रागें आवय 
है। 

है। पड़ला-लडढ़ाई हाना। अभी 
तो दोनों बातें कर रहे थे और 
बातों ही बातों में द्वे पड़ी। 

है। वैठना--(१) मासिक धर्म से 
होना | वह आज रोटी नहीं बनादी 
क्यों आज हे बैठी है। (२) 
मालिक दे जाना। झाज वह 
रियासत का मालिक दे बैठा है | 

होने के दिन- रजोदशन के दिन | 

हांम कर देना, होम देना-- 
भस्म कर देना। हजारों रुपये और 
जान तक दाम दी | 

होली का सडधा--बेढंगा हास्पा- 
स्पद | नीला मुंह कर के हेली का 
भड़वा बना दिया। 

होश उड्ुना-ताज्जुब करना | 
इन लोगों की कलई खुलते ही मेरे 
हेश उड़ गये । 


होश 3४ ज्ञाना जड्व छुध बुध, 
जाना। शेर देखते 
गये | 


होश की # 


होश ठिकाने होना” रा ४१५४ ४७४८ 
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बूक कर बोलना। हैश की दु्व़ा 

करो नहीं पछताओरों ॥/ 5० 

होश ठिकाने होता-- 
हेना, घमंड मिटना। पिटकर देश 
ठिकाने दे। जायेंगे । 

होश दंग होंतना--चकित खि्च 
होना । उसकी रहस्व भरी बातों से 
सब के देश दंग दो गये । 

होश सेमातलना- सयाना हेाना। 
जब होश सेंभाला तो गरीबी थी। 

होल दिल द्वोना--घड़कन, पतरा- 
हट होना । 


होल बेठ  जञाना--डर समा 
जाना | भारतवर्ष की माताझों की 
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होंसिला तिकाह्षना 
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कृपा से बच्चों के दिल में हौओआा 
का हौल बैठ गया है । 


टोल होली करना--घबरा देना । 
होस वबुसकना, 


बुकाना- इच्छा 
पूरी होना, करना । आज को पुस्तक 
समाप्त कर होस बुझी । 

अफ़ज़ाई करना, 
बढ़ाना--6हिम्मत बढ़ाना। श्रव 


देखें कितने विद्वान इमारा हौसला 


बढ़ाते हैं । 


होसिला निकालना--अभिलाषा 


पूरी करना | उसने कहा तुम में 
से जो कोई अपने फो वीर समझता 
हो, वद श्राज मुझ से लड़ कर + 
जपना दोौसिला निकाल ले | 


